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रु प्रस्तावना । 


अन्धथ-परिचय । 


आज हम अपने पाठकोंके समक्ष एक अपूर्य और महत्त्वपूर्ण प्न्थ उपस्थित्त 
कर रहे हैं। हमारी समझमें हिन्दीमें अभीतक इस ढँगका और इतनी उदच्चभे- 
णीका और कोई भी अन्ध प्रकाशित नहीं हुआ है । हमारे जिन पाठकोंका यह 
खयाल है कि अनुवादित ग्रन्थोंसे हिन्दीका गौरव वदता नहीं है, वे भी इस 
अन्यको पढ़कर यह कहे बिना न रहेंगे कि हिन्दी-भाषा-भापियोंके लिए गंभीर 
ज्ञानलाभका यह एक बहुत उत्तम-सांधन तेयार हो गया है ९.६ 


इस समय भारतमें पूर्वीय और,पाश्वात्य विचारोंका अभूतपूज- संघ हो रहा 
है। देशके शिक्षितोंका एक. दूल जहाँ पूर्वाश्च-विचारोंका अनन्य भक्त दे वहाँ 
दूसरा दुल केवल पाश्चात्य_विचारोके प्रवाहमें आँख वनन्‍्द करके वहा जा रहा 
. है। पहला दल दूसरेको ओर दूसरा पहलेको विचारशन्य कहकर अपने आपको 
सत्पथगामी समझता है; परन्तु आश्रय यह दे कि न पहला दूसरेके विचारोंको 
अच्छी तरह समझता है और न दूसरा पहलेके विचारोंको । समझनेके साधन 
भी बहुत ही कम हैं। देशर्मे अभीतक ऐसे विद्वान हुए भी अँगुलियोंपर गिनने 
लायक ही हैं जिन्होंने दोनों प्रकारके विचारोंका पारगामी ज्ञान प्राप्त किया 


द्‌ 


और उनमें भी ऐसे तो दो चार ही हैं जिन्होंने दस प्रकारका ज्ञान प्राप्त करके 
उस्ते जनताके सामने उपस्थित करनेका प्रयत्न किया दे | इस भन्धके लेखक 
स्वर्गीय न्‍्यायधीश सर गुरुदास वन्दोपाध्याय ऐसे ही विद्वानोंमेंसे एक थे । उनके 
ट््रा सबसे वी विद्येपता यही दे कि इसमें पाठकोंकों पूर्वीय और पश्चि- 
मीय विचार, ५ दीतेकालीन अध्ययनके परिपक्व फलछका शास्वाद मिलेगा। 


मनुष्यफे अन्तर्जयत्‌ आर बहिजंगनसे सम्बन्ध रखनवाली जितनी भी बातें 
हूं, उसके आत्मिक, मानसिक और शारीरिक सु्ोको बढ़ानेवाले जितने भी 
साधन हेँ थार परिवार, जाति, सम्प्रदाय, देश, राज्य, आदिके प्रति उसके 
जितने भी कर्तव्य हैँ, इस प्रन्थमें उन सभी पर प्रक्राश ठाला गया है । गहरेसे 
गहरे दार्धनिक शोर तात्विक विचारोंसे छेकर साधारणसे साधारण सग्राई- 
विवाह, रान-पान और सेप-भूपा सम्बन्धी बातोंकी भी इसमें चर्चा की गई 
हैं । सच तो यह दूं कि ऐसा कोई भी विषय नहीं हैं जिस पर इसमें कहीं 
ने कहीं, मुख्य या गाौणरूपमें, विचार न किया गया हो । अतएद इस ग्रन्थके 
सम्बन्धर्मे निःसंकोच होकर यह बात कहीं जा सकती है कि---* यज्नेद्रास्ति 

तत्व चित्‌ || 

प्रन्वकोी रचनाप्रणाली बढ़ी ही प्रोद्ड भर र्ंखलाबद्ध हू। ग्रन्थकर्ताने इस 
विपयमें प्राचीन भारतीय ग्रन्यकर्त्ताओंकी उस दाशेनिक शेलीका अनुसरण 
किया हे जिसमें सथ विषय यथास्थान भार यथाक्रम आते जाते हूं और किसी 
सिद्धान्तसे सम्बन्ध रखनेवाला कोई विषय छूटने नहीं पाता । 

प्रन्धकत्ता यद्यपि अनेक अंश भारतीय विचारोंके भक्त हैं; फिर भो 
उन्होंने फहीं भी 7.उरी न्‍्यायशीलता आर तटस्थताको स्सलित नहीं होने दिया 
हूँ । न उन्हंग्रि पाक्षात्य विचारोंकी कहीं अवहेलना की हू आर न पूर्वीय विचा- 
रोके भति भनुचित पक्षपात किया दू देने बहुतसे पाधात्य विचारोंको 
विवेकप॒र्वक ग्रहणीय समता दे, व _विचारितरम्य पूर्वाय विचारोंको 

त्याज्य बतलानेर्म भी भय नहीं साया ह्‌ 


व 
॥ 
से 


यह बहुत संभव एँ कि विविध रुचियों आर विचारोंके पाठक इस प्रन्थके 


सभी विचारोंसे सहमत न टॉ--संसारभें आज तक इस प्रकारका कोई अन्ध 
त ग 57% 5 सर्भ हि 
बना भी नहीं हूं जिसके सभी तिद्धान्त लोगोंने पसन्द किये हों--परन्तु यह 
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वात निःसंकोच होकर कही जा सकती है कि लेखकने जो कुछ भी लिखा है 
अपनी सदसद्ठिवेक चुद्धिको निरन्तर जागृत रखकर और किसी प्रकारके पश्ष- 
पातको आश्रय दिये विना लिखा है । अपने प्रतिपक्षी विचारोंके प्रति भी लेख- 
कके हृदयकी सद्दानुभूति सर्वत्र दिखलाई देती है--उन पर किसी प्रकारका 

- क्षोभयुक्त आक्रमण कहीं भी नहीं किया गया है । इस विषयरमें ले'कने अपनी 
वीतरागताको बहुत ही सावधानीसे सुरक्षित रक््खा है। हमारी समझ्नमें लेख- 
कके इस ग्रुणके कारण यह अन्थ प्राचीन और नवीन, पोवात्य और पाश्ात्य, 
सभी विचारोंके अनुयायी पाठकोंमें भ्रद्धापू्वक पढ़ा जायगा और उनके ज्ञानको 
बढ़नेमें बहुत वड़ी सहायता पहुँचावेगा । 


वंगलाभाषाके सर्वश्रेष्ठ अ्रन्थोंमें इसकी गणना है | वि० सं० १९६६ में यह 
पहले पहल प्रकाशित हुआ था। सुना है, उसके वाद इसकी और भी कई 
आवृत्तियाँ निकल चुकी हें | यद्यपि इस प्रकारके ग्रन्थोंके पढनेवाले पाठक 
सभी भाषाओंमें कम मिलते हैं; फिर भी हमें आशा है कि हिन्दीमें इस अन्ध- 
का कम आदर न होगा और राष्ट्रीय भापा वननेका दावा करनेवाली हिन्दी 
इसके एक ही संस्करणसे सन्तुष्ट न हो जायगी । 


लगभग दो वर्ष पहले झालरापाटनके सुप्रसिद्ध हिन्दी कवि और लेखक 
पं० गिरिधर शर्मा ' नवरत्न * ने हमें इस ग्रन्थके अनुवाद करानेकी प्रेरणा की 
धी और उसीका यह फल है कि आज हम इसे हिन्दीमें प्रकाशित कर रहे 
हैं । इसके लिए दम शर्माजीके प्रति कृतज्ञता प्रकाशित किये बिना नहीं रह 
सकते । 


सअन्थकतोका परिचय । ः 


इस ग्रन्थके लेखक स्वर्गोंय सर गुरुदास वन्योपाध्याय!वंगालके उन नर- 
रत्नोमेंसे एक थे जिनके कारण केवल बंगालका ही नहीं, सारे भारतका 
मस्तक ऊँचा हुआ है। वंगालके प्रायः सभी शिक्षित और अशिक्षित उन्हें 
भ्रद्धाकी इश्सिः देखते थे | इस विपषयमें वंगालके महान पुरुषोंमें वे बहुत ही 
सौभाग्यशाली थे । यद्यपि उनका ज्ञान भी महान था--उनकी जोड़के विद्वान 
चहुत ही कम हुए हैं--तथापि उनकी महत्ता और पूजनीयता विशेषतः उनकी 
सच्चरित्रताके कारण थी | वे अपना समस्त आचरण अपनी अनन्‍्तरात्माके अनु- 


चक 


कूल रखते थे । ' मनःपूतं रुमाचरेत्‌ ? सूत्र उनके जीवनका “मोदो  था। 
बम ऐसे शिक्षित वहुत ही विरल ६ जिनका जीवन उनके समान सच्चारिभ्यके 
सँचेमें ढाला गया हो | बकालत जेसी जीविकाको करते हुए भी उन्होंने धन 
या मानवेई ५ कभी अपनी आत्माकों नहीं बेचा | उनका जीवन निष्कर्लंक 
आर पचि4 ८ ५ ५ अतिशय निरदंकार, दयालु, सरल, द्वेपहीन आर वालसर- 
लतासे युक्त विद्वान थे । उनका बताव भी बहुत ही कोमल था । यही कारण 
£ जो उनका कोई श्रु नहीं था । 


अँगरेजीकी सर्वोच्च शिक्षा प्राप्त करके भी उन्होंने कभी दिन्दू आचार नहीं 
छोड़े । वे बहुत ही सादगीसे रहते थे और उनके भीतरी ओर बाहरी जीवनर्मे 
सदा आर्यजीवनकी झलक दिखलाई देती थी । “गीता ” उनका बहुत ही 
श्रद्चेय ग्रन्थ था | कहते हैं कि “ गीता ? को वे सदेव अपने पाकेटमें रखते थे । 
उनया जन्म कलकत्तेके समीप नारिकेल-ढांगा नामक स्थानमें, सन्‌ १८४४ की 
२६ जनवरीको, एक साधारण ब्राह्मण कुलमें हुआ था | उनके पिता बहुत ही 
निर्धन पण्टित थे। माता-पिताके पास ब्राद्मणकी सच्ची सम्पत्ति पविन्नता और 
सदाचारके सियाय और कुछ न था । पिता उन्हें अपनी गोदमें बिठा कर 
गीताके श्होर सुनाया करते थे और इस तरद्द उनके आगामी जीवनका एक 
सॉचा तयार करते थे । परंतु गुरुदास वाबूकों पिताकी यद्द शिक्षा बहुत समय 
तक नहीं मिली । उनका स्वर्गंवास हो गया । उनके मरने पर इस दरिद्र परि- 
वारका सारा भार इनकी विधवा माता पर पढ़ा । थे बहुत ही कोमछा और 
सरिता थीं । अपने पुत्रकोी चरित्रवान वनानेकी ओर उनका निरन्तर ध्यान 
रहता था। उनक, प्रयत्न आशासे अधिक सफल भी हुआ संसारमें चहुत कम 
मातायें ऐसी भान्यवती द्वोंगी जिनको गुरुदास जसा आश्ञाकारी पुत्र प्राप्त हुआ 
हो । गुरुदास बाबू अपनी माताकी आज्ञाकों वेदवाक्योंके समान पवित्र और 
माननीय समसते धे । उन्होंने जीवनभर माताकी आज्ञाओंकी बिना कुछ नन्न! 
४“ ज्नच ? किये माना । इस विपयमें उनको अनेक कथायें प्रसिद्ध हैं । वे अपनी 
माताको कितना मानते थे, इसका निद्शन एक इसी बातसे मिल जायगा कि 
माताकी झत्यु होने पर थे महीनों तक उनके शोकमें व्याकुल रहे । एक वार 
उन्होंने कलकत्तेकी एक सभामें कहा था कि-- कोन ऐसा लड़का हैं जो 
कि बिना विरोध किये पुस्तकोंके कथनानुसार चलता है 2... ...मेंने अपनी 
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माताकी समस्त आज्ञाओंका, जरा भी इतस्ततः किये बिना, निरन्तर पालन 
किया है। ”” 

गुरुदास बाबूकी शिक्षाका प्रारंभ एक प्राचीन ढंगकी संस्कृत पाठशालामें हुआ 
था । जिस समय स्व० योखलेके अनिवाये शिक्षासम्बन्धी बिलकी चर्चा दो रही 
थी उस समय उन्होंने अपने एक व्याख्यानमें कहा था कि “ में एक ब्राह्मण- 
कुलमें उत्पन्न हुआ हूँ । मुझे अच्छी तरह स्मरण है कि अबसे लगभग ५० वर्ष 
पहले जब में एक ग्रामीण पाठशालामें पढ़ता था तब एक तेलीके लड़केके पास 
चैठा करता था । वह मुझसे बहुत अधिक योग्य था, इस कारण मैं उससे अपने 
पाठमें सहायता लिया करता था । पर मुझे इस वातका जरा भी पशोपेश न 
होता था कि में ब्राह्मण हो कर एक तेलीसे क्‍यों पाठ ले रहा हूँ । यदि यह वात 
अवसे ५० वर्ष पहले सहन की जा सकती थी कि ब्राह्मण और झ॒द्द एक साथ 
पढ़ें, तो फिर इस समय इसमें क्या आपत्ति हो सकती है १ यद्यपि मि० गोख- 
जेका यह विल इस समय हमें बिलकुल नया और मौलिक प्रतीत होता है; 
परन्तु वास्तवमें यह एक पुराने तरीक्रेकी पुनराश्नत्ति मात्र है जो कि ५० वर्ष 
'पहलेके स्वाश्नयी भारतमें विद्यमान था। ” 


स्कूल और कालेजकी शिक्षा समाप्त करके गरुरुदास बावूने सन्‌ १८६५ में 
गणितमें एम० ए० पास किया। विश्वविद्यालयकी सभी परीक्षाओंमें उनका 
नम्बर सर्वोच्च रहा । एम० ए० पास करनेके वाद वे कलकत्तेके प्रेसीडेंसी 
कालिजमें गणितके व्याख्याता नियुक्त हुए | अगले वर्ष उन्होंने कानूनक्री बी० 
एल० परीक्षा दी और उसमें भी वे सर्वोत्कृष्ट रहे । इसके थोड़े ही दिन बाद वे 
वहरमपुर कालेजमें कानूनके व्याख्याता बनाये गये और उसी जिलेमें वकालत 
भी करते रहे। सन्‌ १८७२ में वे कलकत्ता हाईकोर्टमें लांट आये और १८७६ 
में उन्होंने कानूनका * आनसे एग्जामिनेशन ” पास किया | इसके वाद उन्हें 
* डाक्टर आफ ला'की पद्वी मिली । सन्‌ १८७८ में वे “ टैगोर-छा-लेक्चरर ? 
“नियत हुए। इसके लिए उन्होंने 'ल्ली-धन” और “विवाहबिषयकर हिन्दू ला? ये दो 
विषय चुने । इस समय भी उनके इन विषयोंके लेक्चर बहुत ही प्रामाणिक गिने 
जाते हैं। कानूनी वातोंमें ऐसी दक्षताके कारण उनकी ख्याति वहुत हुईं; परन्तु 
उन्होंने कानूनी पेशेके आगे कभी अपने घुटने नहीं टेके | इस बातका उन्हें 
सदैव खयाल रहा कि संसारमें रुपया पैसा और मान ग्रतिष्ठासे भी बढ़कर कोई 
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चीज है। भन्तमे जस्टिस कानिंगहठमके अवसर ग्रहण करने पर गुरुदासवाबू 
कलकत्ता हाईकोर्टफे जज हो गये । इस पदे पर रहकर उन्होंने बड़ी सचाईं 
ओर न्यायगियतासे छाम किया । उनके नीचेके अधिकारी उन्हें एक आदश 
न्यायाधीश समझते थे। अपने कर्तव्यपालनके लिए अपने घनिष्ठसे घनिष्ठ 
मित्रों आर स्नेटियोके विरुद्ध वोलने आर लिखनेगें वे जरा भी नहीं हिचकते थे.।--- 

पन्शन ले लेने पर उन्हें “ नाइट हुड ? का पद मिला । जिस समय शुरु- 
दास चाबूने पन्शन ली, उस समय उनका स्वास्थ्य चहुत अच्छा था आर तब 
यहू नियम भी नहीं था कि ६० बर्षकी अवस्था हाईकोर्टफे जजोंकी पेन्शन ले 
ही लेनी चादिए | फिर भी उन्होंने जजी छोद़ दी । एक तो उनका खाल था 
कि मुझे अपने बादके योग्य वकीलोकि जजी-लाभके मार्ग कण्टक बनकर न 
रहना चाहिए, दूसरे अवकाश मिलने पर थे अपने देशके युवर्कोर्म शिक्षाक्रा 
विस्तार आर उसकी उन्नतिके छिए अधिक परिश्रम करना चाहते थे आर तीसरे 
उन्हें यह आश्षद्टा भी थी कि शायद में बुडापेके कारण इस न्यायकार्यको पू्वके 
समान कर्तव्यपरायणताके साथ नहीं कर सकूंगा । 

सर गुरुदासका जीवन फेवल ज्ञान और सदाचरणके कारण ही महान्‌ नहीं 
था; सावेजनिऊ सेवाओंके उच्च आदर्शके कारण भी वे महान्‌ थे । जजीसे अव- 
काश ग्रहण करनेके बाद कलकत्तेमें ऐसी कोई भी मद्दत्वपूर्ण सभा नहीं हुई 
जिसमें उनकी उपस्थितिको विशेष सम्मान और महृत्त्व नहीं दिया गया हो। 
सभा-समतियोंके निमंत्रणर्भ थे छोटे बडेका विचार नहीं करते थे । छोटे छोटे 

की सभाओमें भी वे प्रसन्नतासे जाते थे । 

गुरुदास बाबू जीवनभर शिक्षासम्बन्धी कार्योमें ही व्यस्त रहे । उनके अध्य- 
यनका यद्द प्रधान विषय था। इस देशमें उनके समान शिक्षाविज्ञानका पारंगत 
पण्डित भर कोई न था । उन्होंने अँगरेजीमें 'थाद्स ऑन एज्युकेशन' ( शिक्षा 
पर विचार ) नामक प्रसिद्ध पुस्तक छिखी है । उसकी प्रायः सभी मुख्य सुर 
बातें इस ग्नन्‍्थके भीतर आगई हैं । सन्‌ १८७५ में वे कलकत्ता युनीवर्सिटोके 
फेलो नियत हुए ओर दो बार वाइस चान्सलर । कछऊत्ता यूनीवार्सेटीका बहुत 
कुछ सुधार उन्हींकी दठता और कार्यपरताके कारण हुआ है । 

लार्ड कर्जनके समयमें जो शिक्षा-क्मीशन बंठा था, ग्रुदुदास वायू उसके 
एक प्रधान सभ्य थे। इस कमीशनमें उन्होंने सिरतोड़ परिश्रम किया था और 


साना स्थानोंमें गवाहियाँ लछेनेके लिए श्रमण किया था। इस कमीशनके सभा- 
पतिसे गुरुदास वाबूकी राय नहीं मिली थी और इस कारण उन्होंने एक बड़ा ही 
जोरदार विरोधपत्र उसकी रिपोर्टके साथ प्रकाशित कराया था। इस विरोधप- 
त्रमें उन्होंने उच्चशिक्षाके क्षेत्रको संकीर्णतर न होने देनेकी चेष्ा बहुत कुछ की 
थी। यद्यपि छा कर्जनने उसे पसन्द न किया; फिर भी उससे देशका बहुत 
कुछ उपकार हुआ । 


गुरुदास बावूके जीवनका अधिक महत्त्वपूर्ण भाग राष्ट्रीय शिक्षाके विचारोंमें ही 
व्यतीत हुआ । सन्‌ १९०६ में कलकत्तेमें जो “ नेशनल कोंसिल आफ एज्यु- 
. केशन ? स्थापित हुईं थी, उसके वे प्राण थे । इसके प्रारंभिक अधिवेशनके 
समय उन्होंने जो व्याख्यान दिया था उसमें शिक्षाके नवीन आन्दोलनकी 
आधरश्यकताको बतलाते हुए शिक्षाक्रमपर बहुत ही सारगर्भ विवेचन किया था। 
उनका विचार था कि वैदेशिक भाषानज्ञानकी आवश्यकता तो है; परन्तु वह 
शिक्षाके आरंभिक भागमें नहीं-अन्तिम भागमें है । 


यद्यपि गुरुदास बाबू कभी कांग्रेस-मश्च पर नहीं आये, तथापि उनका हृदय 
सदा ही राष्ट्रीय आन्दोलनके साथ रहा । कुछ समय तक वे बंगालकी व्यवस्था- 
पक सभाके भी मेम्बर थे। स्वर्गीय वंकिम बावूके वाद वे “कलकत्ता यूनिवार्सेटी 
इन्स्टिटयूट” के साहित्यक विभागके भी भ्रेसीडेण्ट रहे थे । 


गुरुदास वाबूको अपनी मातृभाषासे बहुत प्रेम था। अगरेजीमें वे किसी 
बेगालीसे कभी वाताछाप न करते थे । उनके मातृभाषाग्रेमका ही यह फल है 
जो इस अद्वितीय ग्रन्थकी रचना उन्होंने वंगलामें की है। वे बंगलाभाषामें पद्य- 
रचना भी करते थे । उनके वनाये हुए कई अच्छे अच्छे गान हैं । कानूनस- 
म्बन्धी पुस्तकोंके सिवाय उन्होंने गणित, क्षिक्षा, धर्म आदि पर भी अनेक 
पुस्तकें लिखी हैं । 
अपने धर्मके एकनिप्ठ उपासक होने पर भी वे किसी सम्प्रदायके विद्वेष्टा 
नहीं थे । शुभ कार्योंमें वे सभी सम्प्रदायके लोगोंके साथ योग देते थे । किसी 
भी सम्प्रदायके धर्मक्रायेकि प्रति उनकी अश्रद्धा नहीं थी । बहुत कम लोगोंमें 
उनके समान मतम्हिष्णुता देखी जाती है। 
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लगभग दो वर्ष हुए, सं० १९७० के पोपमें, ७४ वर्षकी अवस्थामें उनका 
स्वगवास हुआ। उनका स्वास्थ्य सदेव अच्छा रहा । वृद्धावस्थामें भी उनकी 
शारीरिक ओर मानसिक शक्तियाँ निस्‍्तेज नहीं हुईं थीं। यह उनके सादे और 
संयमी जीवनका ही फल था। , े 

गुरुदास बाबू अपने बाद अपने कई योग्य पुत्रोंफी छोठ गये दें जो उद्चा/ #- 
विक्षासे आभूषित दे और बड़े बढ़े ओहदों पर काम कर रहे हैं । 

इसी धुरन्वर विद्वान्‌ और सचरित्र पुरुषके इस अपूर्व भन्‍न्धकों भाज हम 
अपने पाठकोंकी भेट कर रहे हैं । 
] निवेदक-- 


पाप सुदी १४ - 
नाधूराम प्रेमी । 


सें० १९७७ बि०। 


विषय-सूची । 


ब0ण्थ्ल 
भूमिका बी ० । पापा 
प्रथम भाग--ज्ञान । 
उपक्रमणिका ... दा रो कि 


१--ज्ञाता । 


ज्ञाताका लक्षण--हम कौन हैं और हमारा स्वरूप क्‍या है, यह 

जाननेकी आवश्यकता--देद और देही दोनोंकी मिन्नता--मिन्न- 
: तामें सन्देह--सन्देहका निराकरण ... हि 5४ 
आत्माका स्वरूप, उत्पत्ति ओर स्थिति ज्ञानगम्य न होने पर भी 
विश्वासगम्य है... ««« ब्बर ० जन 3028 
ज्ञान और विश्वासमें प्रभेद---आत्मा ब्रद्मका अंश हे--आत्माकी 
उत्पत्ति स्थितिके सम्बन्धमें अनेक मत--श्ञाताकी श्क्तियोंके 
जाननेके उपाय ... ३६६ बडे 


२--शेय । 


ज्ञेयका लक्षण--आत्मा और अनात्मा--ज्ञातासे ज्ञेय या ज्ञेयसे 
ज्ञाता “--अभिव्यक्तिवाद कहातक ठीक है १--जगद्विषयक ज्ञान 
आ्रान्त है या वास्तव £ ३४४ बट 
पश्चिमी तार्किकोंके मतसे ज्ञानके तीन नियम > 

कार्यकारण सम्बन्ध भी ज्ञेय विषय है--त्रिग्ुणतत्त्व--ज्लेय या 
पदार्थका प्रकारनिर्णय बे ०३ 
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ज्ञे--अन्तजगत्‌ । 


अन्तर्जगत॒का स्वरूप--संज्ञाके वाहर भी ज्ञानक्ी परिधि ह---आत्म- 
ज्ञान और आत्मा अनात्माका भेदज्ञान-+इन्द्रियाँ और उनन्नी जुदा 
जुदा कियायें--हन्द्रियस्फुरणद्वारा प्रत्यक्षज्ञान---अन्तजगतकी 
अन्यान्य क्रियायें 22२ हा हि ह ५52 
स्मृतिके विषय, कार्य, नियम और उसकी हासबृद्धि री 
कल्पनाके विषय, नियम---बुद्धिके काय--नज्ञात विपयोंका श्रेणीवद्ध 
करना--वस्तुओंका जातिविभाग--जाति क्या केवल नाममांत्र 
हैं--नाम था शब्द या भाषा विपयोंके सोचनेमें सहायक्त हैं ... 


भाषाकी छष्टि केसे हुई ?--भाषाके कार्य 2 
श्रेणीविभागके नियम--ज्ञातविषयोंसे नृतन विपयोंका निरूपण--- 
समान्य ओर विश्येप अनुमान डंडे ४०० का 


स्वतःसिद्ध तत्त्व, निर्वेकल्प और सविकल्प ज्ञान और उनके कारण 


--अनुमानके नियम ००९ ही] ००० ०्०्न 


कर्तव्याकर्तव्यनिर्णय---अनु भव--स्वार्थपर और परार्थपर भाव-- 
पह्रिपु--स्वार्थ परार्धका विरोध और मिलन--छुखहुः्ख .... 
इच्छा--प्रशत्ति ओर निषृत्ति--निम्ृत्तिमामंगामीकी प्रधानता--- 
मनुष्यक्री पूर्णताका लक्षण--प्रयत्न या चेश--कर्तां स्वतंत्र नहीं 
ह---कर्त्ताका प्रकृतिपरतंत्रतावाद बट 2० दि 


४--वहिजेगत्‌ । 


इस अध्यायका आलोच्य विषय--चवहिर्जंगत्‌ ओर तद्विपयक ज्ञान 
यथार्थ है था नहीं *--बहिजंगत्‌का उपादान--इस विपयममें अभ- 
नेक मत --वहिजंगत्‌के ज्ञान और ज्ञेय वस्तुके स्वरूपका सम्बन्ध 
वहिजगतके विपयोका श्रेणीविभाग--वहिजंगत्‌के विपयम कुछ वि- 
दोष बारते--इधरकी गति--गतिका कारण शक्ति और शक्तिका 
मूल चेतन्यक्री इच्छा--जीवजगत्‌की क्रिया--क्रमविकाश या 
विवर्तवाद ५९५४६ धम ««५ ४१५ यो 
जीवजगतकी कियायें---अज्ञान ओर सज्ञान--जगत्‌की गति और 
स्थितिका आवर्तन--जगतमें झुमाशुभका अस्तित्व--जगत्‌में अ- 
झ्ुभ क्‍यों है ?--अश्यभका प्रतिकरार है या नहीं १ ... सा 
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५--ज्ञानकी सीमा | 

अन्त्ंशिकी शक्ति सीमावद्ध है--इन्द्रियोंकी शक्ति भी वैसी ही 
है-.. क्या ” और “ क्‍यों ! इन दो प्रश्नोंका उत्तर--विपयक्ता 
स्वरुपज्ञान असम्पूर्ण है--मनोनिवेश और विज्ञानचचोसे ज्ञानकी 

सीमा वढ़ती है--स्वरूप और निर्णय कठिन है, पर नियमनिर्ण- 

य अपेक्षाकृत सहज है 5६४ मे बल ० दे 

६--ज्ञानछासके उपाय । 

दिक्षा--शिक्षाके विषय--शारी रिक शिक्षा--पोशाक--व्यायाम- 

निद्रा और विश्राम--शारी रिकर शिक्षाकी आवश्यकता ० ९५ 
मानसिकशिक्षा--नेतिक शिक्षा «पेन हि १० 
आत्मविज्ञान--गणित--मनोविज्ञान--जडविज्ञान---- *बविज्ञान १०६ 
नेतिकविज्ञान--भाषा--साहित्य ओर शिल्प---इतिहास--समाज- 
नीति--अर्थनीति---राजनीति--ब्यवद्ारनीति--धर्मनीति ... ११० 
शिक्षाप्रणाली--वह भिन्नभिन्न देशों ओर समयोंमें कैसी थी-- 
शिक्षाप्रणालीके कुछ नियम--शिक्षाके उद्दे्य--प्रयोजनीय ज्ञान 

और सर्वाज्ञीण उत्कपंसाधन--विशेष ज्ञान--शिक्षा यथासाध्य 
सुखकर होना चाहिए--खशिक्षार्थीक़ी शक्तिके अनुसार शिक्षा-- 

जो कुछ सिखाया जाय अच्छी तरह सिखाया जाय--प्रव काम 
यथानियम और यथासमय करनेकी शिक्षा--श्रमसंशोधन--- 
शिक्षार्थीके लिए आत्मसंयम आवश्यक है--पहले वाचनिक ओर 
मातृभाषाशिक्षा आवश्यक हैं--क्रम गः पढ़ने लिखनेकी शिक्षा-- 
रेखागणितकी शिक्षा--भाषा और रचना-शिक्षाके विशेष नियम-- 
साहित्यिक और चैज्ञानिक रचनाग्रणाली--जातीयशिक्षा ० ११५ 
शिक्षाके सामान--शिक्षक--विद्यालय---छात्रनिवास---विश्व विद्या - 
लय--पुस्तक--पाल्यपुस्तकोंके आवश्यक गुण और दोष-- 
पुस्तकालय--प्रेस--परीक्षायें ०5४ ४ १४० 


अनुशीलन---उसके अनेक उद्देश्य---छ#छतिशक्तिकी इद्धिके उपाय 
निकालना--भाषाशिक्षाके प्रशस्त उपाय निकालना--शाह्नत- 
त्वोंको सरल प्रमाणोंसे सिद्ध करमेकी चेश्ा--वैयक ओर हक्रीमीकी 
औषधपरीक्षा--अपराधियोंका खुधार .... | ««« -« १५५ 


१६ 


७--ज्ञानछाभका उद्देश्य ! 
ज्ञानलाभका उद्देश्य--दुःखनिश्वत्ति और सुखबृद्धि--ज्ञानलाभके 
फल--मादकद्वव्यसेवन--नई नई आवश्यकताओंकोी, बढ़ाना 
सुखका कारण नहीं हे-द्ञानबद्धिके बुरे फल--क्ुम्न्थप्रचार--- 
उच्छुंखलता ओर सामाजिक राजनेतिक विधवव--जातीययुद्ध-- 
जीवनसंग्रामको जीवनसख्यमें परिणत करना--स्वार्थ और परा- 
थैंका सामझस्य--सचा स्वार्थ परार्थविरोधी नहीं है--दश्ञान 
इहलोक और परलोक दोनों ओर दृष्टि रखना वतलाता है---,... १६० 


ढ 


४ ह्वितीयभाग--कर्म । 
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उपक्रमणिका।  .. हि कि ० . «० १७९ 
१--कर्तांकी स्वतंत्रता । 
कार्य-कारणसम्वन्ध---इस सम्बन्धका मूलतत्त्व--कत्ताकी स्वत- 
त्रता--अस्वतन्त्रतावादके विरुद्ध आपत्ति-- इस आपत्तिका खंडन 
--और एक आपत्ति--उसका खण्डन--अदृष्ट और पुरुषकार 
--भस्वत॑त्रतावादका स्थूल मर्म--चेश्टा या प्रयत्न ««>पैंट१ 
२--कतैव्यताका लक्षण | 
कतेव्यताके लक्षणकी आलोचना---सुखवाद--हितवाद---प्रवत्तिवाद्‌ 
“--निद्वत्तिवाद---सामजस्यवाद--न्यायवाद--सहानुभूतिवाद--- १९६ 
न्यायवाद ही युक्तितिद्ध ह--कर्तव्यताके निर्णयका साधारण 
विधान--संकटस्थलमें कतंन्यताका निर्णय--क्षमाशीलता कायर- 
पन नहीं ह---कर्तंव्यताके ग्रुरुत्वका तारतम्यनिरूपण »०० रेण्ड 
३--पारिवारिक नीतिखिद्ध कमे | | 
पारिवारिक सम्बन्ध सव सम्बन्धोंकी जड़ है--विवाइ--उसके 
अनेक रूप--विवाहसम्बन्ध किस तरहका होना चाहिए---बाल्य- 
विवाहके प्रतिकूल युक्तियाँ--धोड़ी अवत्थाके विवाहके अनुकूल 
युक्तियाँ--विवाह-क्रालके वारेगें. स्थूलसिद्धान्त---वबर और 


१७ 


कन्याका चुनाव कौन करे २--बहुविवाह ठीक नहीं--विवाहका 
समारोह--विवाहसम्बन्धक्रा स्थितिकाल «८३ «०० २२० 
ख्रीको शिक्षा देना--ज्लीको सुखी रखना पर विलासप्रिय न बनने 
देना--स्वामीके प्रति ख्रीका प्रेम ओर सक्ति--विवाहसम्बन्धका 


- तोड़ना ... «5५ २ नंबर बन रे३९ 
चिरवैधव्य विधवा-जीवनका उच्चादश है--प्रतिकूल और अलु- 
कूल युक्तियाँ ४६२ गे 2 ५ २४७ 


भुत्न॒कन्याके सम्बन्धमें कतेग्यता---दासदासियोंपर भरोसा---रो सर्मे 
चिकित्सा ओर सेवासन्तानकी शिक्षा--आध्यात्मिक और नीति- 
शिक्षा--घधर्म शिक्षा--पुत्रकन्याका विवाह दः "०० +०७ 
+-सामाजिक नीतिसिद्ध कमे । 
सामाजिक नीति---साधारण समाजनीति--विशेष समाजनीति,,. ९७६ 
जातीय समाज और उसकी नीति--हिन्दूसमाजमें जातिभेंद्-- 
पड़ोसी समाज और उसकी नीति--एकघर्मावलम्बी समाज-- 
धर्मानुशलन समाज--ज्ञानानुशीलन समाज--सभ्य निर्वोचनकी 
“विधि-- 2०६ मर ३५ ४५2 ००० २८६ 
' धनी और मजद्रोंका सम्बन्ध--हड़ताल-«-एकहत्था व्यवसाय-- 
वकील वेरिस्टरोंका कर्तव्य--चिकित्सकोंका कर्तेव्य--गुरुशिष्य- 
सम्बन्ध--प्रभुशत्यसम्ब्न्ध और उसक्नी नीति. ... »०० रे०४ 
'--राजनीतिसिद्ध कमें। 
राजाप्रजासम्बन्धका स्थूल निर्णय---इसकी सश्कि पिषयम मत- 
भेद---इसकी स्थिति 2३ कल न कण कर 
राजतन्त्र और राजाप्रजासम्बन्धके अनेक प्रकार--एकेश्वरतंत्र-- 
विशिष्ट प्रजातंत्र--साघारण प्रज़ातंत्र--मिन्न भिन्न शासनगश्रणा- 
लियेकि दोष ग्रुण ... «५ «5 ् »»« ३२५ 
व्रिटेन ओर भारतका सम्बन्ध--प्रजाके प्रति राजाका कर्तैव्य--- 
राज्यकी शान्तिरक्षा--प्रजाकी प्रकृति और आवश्यकताओंका ज्ञान 
-रखना--प्रजाकी स्वास्थ्यरक्षाका प्रवन्ध--जाने आनेके सुभी ते--- 
अजाकी शिक्षाका प्रवन्ध--प्रजाको अपना मतामत प्रकट करने 


१८ 


देना--करसंस्थापन--छ्वदेशी विल्पकी उन्नति--नशीली चौ- 
जोंका प्रचार रोकनेकी चेश--राजाक्के प्रति प्रजाका कतव्य--- 
राजाकी आज्ञा पालनीय ह--एक जाति या राज्यका अन्य जाति 
या राज्यके प्रति कर्तव्य--असभ्योकि प्रति सभ्य जातियोंका 
८६--धमनीतिसिद्ध कर्म । 
ईश्वर आर परकालमें विधास--ईश्वरके प्रति मनुप्यका धर्मनीति- 
सिद्ध ऋर्म--विश्वप कर्तव्य--नित्य उपासना--कराम्य उपासना- 
मूर्तिपूजा आर देवदेवियोंकी पूजा. #... न "३ 
मनुप्यके प्रति मनुप्यकफे कर्तव्य--साधारण शोर साम्प्रदायिक्त 
धर्मशिक्षणकी व्यवस्था करना--धर्मसंशो घत--हिन्दूवरर्म-सं शो धन 
मू्तिएजानिवारण--पूजामें पशुवलिनिवारण--वाल्यविवाह-निवा- 
रण--विधवाविवाहप्रचार--जातिभेदनिराका रण--का य स्थोंक्ा उ- 
प्नयम--विलायतसे लोटे हुए लोगोंको समाजमें ले लेना-- ... 
७--कर्मका उद्देश्य । 
कर्मका उद्देश--पहले करममें प्रवत्ति पीछे उससे निश्नत्ति--सकाम 
आर निष्काम कर्मी--निप्काम कर्मकी श्रेष्ठता--कर्मसे निष्कृति 
पानेसे क्‍या लाभ हे ? कर्मझी गति सुपथमुसी ह-- ३३० 
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प्ः | #ढ४०७पाह7ापरकपार3 है उतर मभरायाबशपआना ० सदपारकापा2व आप नल पा ६ घन 
भूमिका । 
[ ग्य्य््य्य्ज़खश्ज्लशलणफ्शथयए अल रपट 


सब विषयोंका निगृद्‌॒ तत्त्व जाननेकी इच्छा, और अपनी अचस्थाकी 
उन्नति करनेकी चेष्टा, मनुष्यका स्वाभाविक धर्म है । हम बाहर जो विचित्न 
जगत्‌ देख रहे हैं ओर भीतर जिन सब जआनिर्व॑चनीय भावोंका अनुभव करते 
हैं, उनके द्वारा वह तत्त्व जाननेकी इच्छा निरन्तर उत्तेजित होती है। और 
हमारे अभाव और अपूर्णतायें इतनी अधिक हैं कि उस जउन्नतिकी चेष्टा- 
को हस क्षणमर भी छोड़कर नहीं रह सकते । अपने अपने मनसे पूछने जोर 
परस्परके कार्योपर दृष्टि डालनेसे ही इस वातके अनेक प्रसाण पाये जाते हैं । 

तत्त्व जाननेकी इच्छा हमें ज्ञानके उपाजनकी ओर प्रेरित करती है और 
उन्नतिकी चेष्टा हमें कर्म करनेमें लगाती है । ज्ञानका उपार्जन और कर्मका 
अनुष्ठान ही महुष्य-जीवनका प्रधान कार्य है। 

ज्ञान और कर्म सस्वन्धहीन नहीं हैं, दोनों परस्पर एक दूसरेकी अपेक्षा 
रखते हैं। अधिकांश स्थलोंमें देखा जाता है कि ज्ञानकी प्राप्तिके लिए अनेक 
प्रकारके कर्मोंका ग्रयोजन है, और कर्म करनेके लिए अनेक विषयोंके ज्ञानकी 
आवश्यकता है। “ ज्ञानकी बढदुतीके साथ साथ कमोंका क्षय होता है,”” 
यह बात इस तरह सत्य है कि ज्ञानकी बढ़ती होनेपर अनेक कर्म वेकार जान 
पढ़ते हैं, और अनेक कर्म सहज ही संपन्न हो जाते हैं । 

ज्ञानका रूक्ष्य तत्त्व या सत्य है। कर्मका लक्ष्य न्याय या नीति है। जिस 
स्थलपर जिसकी उपलब्धि होना उचित है वह न होकर हमें अक्सर रस्सी में 
सॉपका अ्रस होता है। उस अमको दूर करके सत्यकी उपलब्धि ही ज्ञान- 


२० भूमिका । 
का लक्ष्य है । ऐसे ही जिस स्थल पर जो कम करना उचित हैं वह न करके 
हम अक्सर चतमान क्षणिक दुःखसे बचने आर क्षणिक सुख पानेक्रे लिए 
भावी स्थायी मंगलकर कार्य त्यागकर अमंगलकर कार्यमें प्रवृत्त होते & । इस 
अन्यायप्रचृत्तिका दगन करक सुनीतिका सहारा छेनेका अभ्यास ही कर्मका 
हृक्ष्य द । इस जगद पर यह भी कह देना उचित हैं कि क्लान और क़र्स 
दोनोंका अंतिम लक्ष्य परमार्थकी प्राप्ति दे । ह 

ज्ञान और कर्मक सस्प्रन्धमें य्किसित्‌ भालोचना करना ही इस छोटीसी 
पुस्तकका डटेइय है । इस आलोचनाकफे विषय क्‍या क्‍या है, सो इस जगह 
पर बता देना कर्तव्य है | यदि ज्ञानकी संपूर्ण जाठोचना करनी हो, तन तो 
विश्क सब्र विपयोकी और सनुप्यप्रणीत सब शाखोंकी आालोचना करनेकी 
आवश्यकता होगी; परन्तु उस बढ़े और दुरूद कार्यमें द्वाथ डालनेकी न मेरी 

5, भार ने उत्तनी मुझमें शार्ति ही है। हो, ज्ञानफ़े सम्बन्धर्मे धोडीसी 
आठलोचना की जायगी और इसके लिये ज्ञाता, छेय, अन्तगगत्‌, बदिजंगत 
शानकी सीमा, ज्ञानडाभमका उपाय आर ज्ञानटाभका उद्देशय, इन कई एक्क 
धविपयोंका कुछ कुछ चर्णन आावइबबः होगा । इसी छिए इस अंथके प्रथम 
भागमें अलग अछग अध्यायोंमे (३ ) जश्ञाता, (२) झेब, (३) अजन्‍्त- 
जगत, ( ४ ) बरद्चिजंगन, (७) ज्ञानकी सीसा, ( ६ ) ज्ञानदामका 
उपाय, ( ५ ) ज्ञानडाभका उद्देश्य, दहन सात विपषयोंकी संक्षिप्त भालो- 
चना को जायगी । 

जन्मसे रझूत्यु तक जबस्था-सेद और स्थल-भेदके अनुसार मनुप्यके नीति 
सिद्ध कम असंस्य प्रकारके हूँ । इस प्रंथर्मे उन सबकी जालोचना असंभव 
और असाध्य दे । सगर कर्मके संब्ंध्मं आलोचना करते समय, कर्ताकी 
स्वतन्त्रता दे कि नह्रीं--कार्य कारण सम्बन्ध कसा ह » वीतच्यताक लक्षण 
पारियारिक नीतिसे सिद्ध कर्म, सामाजिक नीतिसे सिदछ कर्म, राजनीतिसे 
सिद्ध कर्म, धर्मनीतिसे सिद्ध कर्म और कर्मका उद्देश्य, इन कई एक विषयों- 
का कुछ कुछ चर्णन आवश्यक है। इसी छिएु इस बअंबके द्वितीय भागसे 
अलग भलूग अध्यायांस ( १ ) कताकी स्वतन्त्रता ६ कि नहीं--क्रार्यकारण 
सम्बन्ध कंसा है, ( ३ ) कर्तन्यताके छक्षण, (३ ) पारिवारिक नीतिसे 
सिद्धू कम, ( ४ ) सामाजिक नीतिसे सिद्ध कम, ( ५ ) राजनीतिसे सिद्ध 
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कमे, ( ६ ) धर्मनीतिसे लिछ कमे, ( ७ ) कर्मका उद्देश्य, इन सात विप- 
योंकी थोड़ी सी आलोचना की जायगी । 
अब आलोचना-प्रणालीके बारेमें दो-एक बातें कहना जरूरी है । 

» -. इस अन्थके सब विपयोंकी आलोचना तीन ढंगसे हो सकती है---युक्तिके 
द्वारा, झासत्रके द्वारा और युक्ति ओर शाख दोनोंका सहारा लेकर | इनमेंसे 
युक्तिमुलक आलोचना ही इस जगह विशेष उपयोगी है। क्योंकि, कोई 
बात स्वीकार करनेके लिए छोग पहले युक्तिके द्वारा उसकी सचाईकी जाँच 
करनेकी चेष्टा करते हैं, ओर जबतक वह बात युक्ति-सिद्ध नहीं जान पड़ती 
तबतक उसके सम्बन्धमें संदेह बना ही रहता है। दूसरे, शाखके ऊपर निर्भर 
करनेमें सी, जब शाख अनेक और तरह तरहके हैं, और अनेक विपयोंमें 
भिन्न भिन्न शाख्रोंके ओर जुदे जुदे सुनियोंके अनेक प्रकारके सत हैं, तव किस 
शाखका और क्रिस झुनिका मत माननीय है, यह ठीक करनेका एक सात्र 
उपाय युक्ति ही है । इसके सिचा शाखमूलक आलोचनामें भी युक्तिकी सहा- 

79. य॒ता लेने और विरुद्ध युक्तियोंके खण्डनकी जरूरत है। वेदान्त दुर्शनके दूसरे 
अध्यायके दूसरे पादके प्रथम सूत्रका 'शंकर-भाष्य” ही इस बातका दृष्टान्त है। 
तीसरे, यद्यपि किस शाख्रकारका सहारा लेना चाहिए, यह युक्तिके द्वारा 
ठीक करके, उसी शास्त्रके अचुसार आलोचना की जा सकती है, और उस 
आलोचनाको युक्तिमूलक और शाखमूछक दोनों कह सकते हैं; मगर किस 
जगह यथार्थमें किस शाखका सहारा लेना चाहिए, इस वारेमें इतना अधिक 
सतसेद है कि इस प्रंथर्मे युक्तिमूलक आलोचनाका होना ही ठीक जान 
पड़ता है । लेकिन हों, खास खास स्थानोंपर युक्तिकी पोषकतामें शासत्र या 
चुद्धिमानोंके मतके ऊपर भी निर्भर किया जायगा-। उदाहरणके तौर पर जैसे, 

,,. जिस जगह ' कौनसी बात परिसार्जित बुद्धिको कसी प्रतीत हुई है ' यह 

+$ आहलोचनाका विपय है, वहाँ पर शाख या बुद्धिमानोंका सत अवश्य निर्भेर- 
योग्य है । 

जो छोग किसी शास्त्रको ईश्वरकी, या इश्वरसे आदेश पाये हुए किसी खास 

व्यक्तिकी उक्ति, और इसीलिए अश्ञान्त, मानते हैं, वे उस शास्त्रको युक्तिकी 

अपेक्षा अवश्य ही बड़ा वतलाचेंगे, और कोई युक्ति अगर उस शाखके साथ 

मेल नहीं खायगी तो उसे भ्रान्त कहेंगे। युक्तिमूलक आलोचनामें अवश्य ही 
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यह एक आनिवाय असुविधा है | लेकिन जो छोग किसी भी शाखको अम- 
रहित नहीं समझते, उनके आगे शाखमृछक आलोचना करनेसे भी उसी 
तरहकी असुचिया दे । ओर जब हमें इस दूसरी श्रेणीके छोग ही इस समय 
संग्यामें अधिक देख पदुते ६ं तब युक्तिमुडलक जालोचना ही अधिकांश छोगोंके 
लिए उपयोगी जान पहुती दूं । खासकर युक्तिमूलक भालोचनाके दोप-गुणों का 
विचार सभी लोग ब्रिना किसी संकोचके कर सकते हैं, क्रिन्तु शाखमूलक 
आलछोचनाके दोप-गुणोंका प्रिचार उस तरद् नहीं किया जा सकता; यह भी 
युक्तिमुडक आलोचनाफ़े पक्षम एक अनुकूल तर्क ऐ । 
याक्तिमछक आलोचना अनेक स्थानोंपर उपभा-ठदाहरण आादिके हारा 
बालोचनीय घिपयकी व्याख्या की जाती है। किन्तु उपसा उदाहरण आदिका 
संग्रह अक्सर बहिजंगवके ही विपयोंसि क्रिया जाता है । इसी कारण अन्तर्जन 
गतके विपयोम उनका प्रयोग उचित हैं था नहीं, यह संदेह अवदय हो 
सकता हूैँ। ऐसे स्वरोपर उपमा-उदाहरण आदिका प्रयोग अत्यन्त सावधा- 
नीके साथ होना चाहिए । 
आलछोचनाकी प्रणालीके संग्रंधर्म एक बात भोर कद नी है| इस पअंथर्म जो 
पचिचारा जायगा उसकी आदोचना यवाशक्ति ओर यथासंभव संक्षेपर्म 
ही शोगी। यद्यपि किसी किसी अगद कोई कोई बात *छुछ:'विस्तारके लाथ 
कंहनेसे सधिक स्पष्ट ससमस्ीी जा सकती हैं, किन्तु छोगोंक पास समय इतना 
थोढ़ा दे कि अधिक बातें३पढने यों सुननेका अवकाश बहुतोंको नहीं मिलंता। 
हसके सिया अनेक स्थछोंपर वाणीका आहउस्बरं कोरी विठम्बनां ही ज्ञान पढुता 
है। बक्कि थोढ़े शब्दोंम जो बात प्रकट की जाती है उसे -पहनेके [लिए 
लोगोंकी प्रन्नत्ति विश्वेष हो;सकती है, और उसमें वाक्य-नालकी ,जाटेझता 
ओर शब्दजनित भ्रमकी संभावनाईमी थोड़ी होती ह।। | 
आछोचनाकी भाषाके संबंध भी दो-एक बातें कहकर यहें भूमिफा समाप्त 
की जायगी। भाषाका उद्देश्य हे, वक्तव्य विपयको विद्वयद रूपसे ध्यक्त करना। 
अतणव ग्रंथ उस भाषाम लिखा जाना चाहिए, जिसके द्वारा आलोचनाकों 
विपय जल्दी ओर सदज ही पाठकोंकी समझमें (आजाय | यंधकी भापाके 
संबन्धमं यद्दी साघारण ओर स्थूछ नियम है। छेकिन अनेक स्थलोंमें सहजमें 
अरथाव्‌ अनायास ही समझरमे जाजाना, जोर शीघ्र अथांत्‌ थोड़े समयमें 
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समझ्षमें आना, ये दोनों भाषाके परस्परविरुद्ध गुण हैं। कारण, अनायास बोध- 
गम्य वनानेके लिए आलोचनाका विपय विस्तारके साथ कहा जाता है और 
उसे पढ्नेमें देर लूगती है। किन्तु शीघ्र बोधगम्य बनानेके लिए आलोचनाका 
_विपय संक्षेपस लिखना पढ़ता है ओर वह सहजमें समझा नहीं जा सकता। 

 उन्न दोनों गुणोंका सामंजस्य करने और जनेकार्थवोधक शब्दोंके अर्थके सम्ब- 
न्धरमें संशय मिटानेके लिए दर्शन-विज्ञान आदि विपयोंके अंथोंम परिभाषाओं- 
का अ्रयोजन होता है । आलोच्य विपयका बोध करानेवाले कुछ शब्द, संथ्रमें 
जिनका वारंवार प्रयोग करनेकी आवश्यकता होती है, उनका किस अर्थमें 
व्यवहार होगा, यह एक बार कह देनेपर, फिर जागे चछकर विना किसी 
व्याख्याके जितनी वार जी चाहे उनका प्रयोग किया जा सकता है । ऐसा 
करनेसे इस प्रणाछीके द्वारा ग्रंथ संक्षिप्त होनेके साथ ही सहजमें समझनेके 
योग्य होता है और अर्थके संबंधर्मं भी कुछ संशय नहीं रहता । 


परिभाषाओंके प्रयोगके सम्बन्धर्मे कई बातें याद रखनेकी जरूरत है। 

एक तो परिभाषाओंका प्रयोग जितना कम हो उतना ही अच्छा। क्योंकि 
यद्यपि पारिभापिक शब्दोंके अर्थके सम्बन्धर्म कोई संशय नहीं रहता और 
उसके प्रयोगसे प्रंथ संक्षिप्त होता है, तो भी जब शब्दोंके पारिभाषिक अर्थ 
भऔर साधारण अर्थम कुछ इतर विशेष रहता हैं ओर घद्द इतर विशेष याद 
रखना परिशभ्रमसाध्य होता हैं, तव अधिक परिभापापूर्ण भंथ पढ़ना अवश्य ही 
कष्टदायक हो उठता है । ॥॒ 


दूसरे, परिभाषायें ऐसी होनी चाहिए कि किसी शब्दका पारिभाषिक अर्थ 
उसके साधारण अर्थल्न एकदम जुदा न हो । क्योंकि यद्यपि पारिभाषिक 
अर्थ एकवार बता देनेसे उसके संवंधमंं संशय नहीं रह सकता, तो भी जब 
हर एक शब्द पढने या उच्चारण करनेसे उसका साधारण अर्थ ही पहले मनमे 
आना संभव हे तव वह अर्थ अगर उस दाब्दके पारिभाषिक अर्थले एकदम 
जुदा होता है तो पहले मनमें आनेवाले अर्थसे दूसरा अथ सहज ही खयालमें 
नहीं जाता; वल्कि पहले खयालमें आनेवाझे अरथको एकदम हटाकर तब 
पारिभाषिक अर्थ मनमें स्थान पाता है। इसमें समय छगता है, परिश्रम 
पड़ता है और यथार्थ अर्थका वोध सुखसाध्य नहीं होता । 
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तीसरे, संस्कृत जलापाके साथ हिन्दीसापाका जंसा घनिष्ठट सम्बन्ध हे उसे 
देखते हुए संस्कृत भाषामें किसी शब्दका जिस अथर्मे ध्यवद्वार होता दे उससे 


डर 


&। 
विभिन्न अर्थमे दिन्दीम उस शब्दका व्यवहार होना युक्तिसिद्ध नहीं है, और 
अगर ऐसा हुआ तो उससे बहुत कुछ असावेधा होती है । एक उदाहरणसे 
यह बात अधिक स्पष्ट हो जायगी । ९ चिक्लान ” शब्द संस्कृत भापासें 
“पिश्येप क्वान! का बोध कराता हं; किन्तु हिन्दीम इस शब्दका प्रयोग 
विशेष ज्ञान देनबाले घझासराके अर्थ किया जाता दे । इसका फल यह हुआ 
“हर कि * मनोविज्ञान ' शब्द पिंदी सापामें मनस्तत्वसम्बन्धी शाखका बोध 
कराता हैं, आर उसी नियमके अनुसार “ आत्मविज्ञान ? कहनेसे आत्मत्तत्त्वसे 
सम्बंध रखनेयाले शारका बोध होता है । किन्मु संस्कृत भापामें 'आत्मविज्ञान! 
दब्द अन्य अर्थका बोधक हैं। ( वेदान्तदर्शनमें शंकरमाप्यका प्रारंभ देखो। ) 
मगर हो, जहां कोई संस्कृत शब्द हिन्दीमें संस्कृत भाषाके अथंसे 
अर्थ व्यवद्वार होता आ रहा है, वहाँ चह दाबइद छोड देना या उसका 
संस्कृनके अर्थ व्यवद्वार करना सुविधाजनक नहीं । 
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ज्ञान गो 0, 
ना आए वकाओं | 
प्रथम साग-नज्ञान । 
<रस>2००८-+ 


_ उपक्रमणिका । 


ज्ञात होनेकी अवस्था ओर-ज्ञात होनेकी शक्ति, इन दोनों अर्थर्मि ज्ञान 
बब्दका व्यवहार होता है। जैसे, में जानता हूँ कि में चिन्तित हैं, इस जगह 
इस जानमनेकी अवस्थाको ज्ञान कहा जाता है, और जिस शक्तिके द्वारा हस 
वह जानते हैं वह शक्ति भी ज्ञान कही जाती है। ज्ञान शब्दके ये दोनों 
अर्थ जुदे होने पर भी परस्पर सम्बन्ध रखते हैं। हमारी जाननेकी अवस्था 
हमारी जाननेकी शक्तिकी क्रियाका फल मात्र है। जाननेकी शक्तिको बुद्धि 
भी कहते हैं। 

ज्ञान क्या है, यह बत्तलानेसें ज्ञाता और छ्ेय इन दोनोंका असंग आता 
है। कारण, इन दोनोंका मिलन ही ज्ञान है। 

इस बातका और ज्नसे संबंध रखनेवाली और और अनेक बातोंका श्रमाण 
केवल अन्त्ंशिके द्वारा और अन्तरात्मासे जिज्लासाके द्वारा पाया जाता है । 

हंस अन्त्॑शिके द्वारा जानते हैं कि हमारे कानोंके छेदुमे एक शब्द ध्चनित 
हो रहा है । इस ज्ञानका ज्ञाता में हूँ, छेय वही कर्ण-कुहरम ध्वनित होनेवाला 
शब्द है, और में और उस ध्वनित शब्दुका मिलन ही उस दाठ्दुका ज्ञान है।. 


मर ज्ञान ओर कमे | 
और में अगर संपूर्ण रूपसे अन्यमनस्क रहूँ, अर्थात्‌ मुझसे उस शब्दका मिलन 
न हो, तो मुझे उस शब्दका ज्ञान नहीं होता । | 

हम जहाँ तक जान सके हैं वहाँ तक यही जाना गया है कि सब ज्ञानोंका 
ज्ञाता चेतन गन जीव है । हम यह ठीक तोरसे नहीं जानते कि अचेतनकों छान 
हो सकता है या नहीं । लेकिन वेज्ञानिक पण्डित श्रीयुत डाक्टर जगदीझारंद्ग 
बसु महाशयने अपनी “ चेतन भर अचेतनका उत्तर ” ( रि९७५[००7५5९ 
 गी€ शाहु बाते पिगा-/ंशंएरु ) नामकी पुस्तकर्म जिय | 
अजत और आश्चर्यमय तत्त्वोंकी वात लिखी ह्वै, उनके द्वारा यह अनुमान 
होता है कि हम जिन्हें अचेतन कहते हैं वे एकदम अचेतनः नहीं हैं । 

ज्ञेय जो है वह ज्ञादाके अन्तर्जंगत्‌ या बहिरजगत्‌का विपय है । इस लिए 
ज्ञाता ओर क्लेयकी आलोचनाके वाद ही अन्तजेंगत्‌ और चहिरजंगत॒के सम्ब- 
न्धमें कुछ कहना आवश्यक है । उसके वाद उस अन्तर्जगत्‌ और बहिजैगतका 
विपय किस उपायसे कहाँ तक जाना जां सकता है और उसके जाननेसे फल 
क्या है, अर्थात्‌ ज्ञानकी सीमा कितनी दूर तक है, ज्ञान छाभका उपाय क्‍या 
है, और ज्ञान छाभका उद्देश्य क्या है, इन सब बातोंकी भी कुछ कुछ जालो- 
चना इस स्ंथके प्रथम भागमें होना अग्रासंगिक या असंगत नहीं होगा । 
इंस लिए उक्त सातों विषय, भूसिकास दिखलाई गईं परंपराके ऋमसे, अलूग 
- अलूग अध्यायमें वर्णन किये जायेंगे । 





पहला अध्याय | 


ज्ञाता । 
<रई>०० ६ 

जो जानता है अर्थात्‌ जिसे ज्ञान होता है वही ज्ञाता है । 

साक्षात-सम्बन्धर्मे में अपनेको ही ज्ञाता जानता हूँ, और परोक्षमें अपनी 
तरह अन्य जीवको भी अनुमानके द्वारा ज्ञाता जानता है । 

में यह अन्तर्दश्टिके द्वारा देखता हूँ कि में अपने ज्ञानका ज्ञाता हैं। और 
जब देखता हूँ कि बहिजंगत्‌का कोई विपय देख कर में जैसा काम करता हूँ 
डीक चैसा ही काम मेरे ऐसे और जीव भी करते हैं, अर्थात्‌ म॑ जैसे किसी 
'भयानक वस्तुको देखता हूँ तो उसे त्याग करता हूं, चा किसी प्रीतिदायक 
चखस्तुको देखता हैँ तो उसकी भोर आकृष्ट होता हूँ, चेसे ही मेरे ऐसे अन्य 
जीव भी उन उन वस्तुओंको देख कर उसी तरहका आचरण करते हैं, तब 
संगतरूपसे में अनुमान कर सकता हूँ कि उन उन वस्तुओंको देख कर मुझमें 
जैसा ज्ञान उत्पन्न होता है, वेसा ही ज्ञान मेरे तुल्य अन्य जीवोंम भी उत्पन्न 
होता है। ओर में जैसे अपने ज्ञानका ज्ञाता हूँ वेसे ही वे भी अपने क्लानके 
ज्ञाता हैं । - 
अब दो प्रश्न उठते हैं। में कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है? ओर मेरी 
'तरहके अन्यान्य जीव भी कौन हैं. और उनका स्वरूप क्या हनी । 

इन दोनों प्रश्नोंका उत्तर पहले प्रश्नके ऊपर ही निर्भर है। क्योंकि में जला 
हूँ, अन्य सब ज्ञाता भी संभवतः वेसे. ही हैं। इसलिए इसीका अनुसंधान 
करना यथेष्ट होगा कि प्रथम भ्रश्नका उत्तर क्या है। 

४ में कौन हूँ ! सेरा स्वरूप क्‍या है ? ?” यह अश्न अभी अनावश्यक जान 
पड़ सकता है, क्योंकि में मुझे साक्षाव्‌ सम्बन्धसे जानता हूँ, आत्मज्ञानके 


$ 


४ ज्ञान और कम | [ प्रथम भांग 


लिए अन्य प्रमाणकी अपेक्षा नहीं है । म॑ कोन हूं; मेरा स्वरूप क्या ह, इस 
विपयका ज्ञान स्वत्त:ःसिद्ध है, किसी भ्रमाणके द्वारा उसकी उपलब्धि नहों होती । 
यह सच हें कि आत्मज्ञान स्वतःसिद्ध है । इसे सभी स्वीकार करते ६ । 
ब्ेदान्तदर्शनके भाष्यम भगवान्‌ श्कराचार्यने कहा दे कि “ आत्मा ही प्रमाण-.. 
आदि ध्यचदारोंका आश्रय रै; अतएव आत्मा प्रमाण आदि व्यवहारोंके पहले: 
ही सिद्ध है & । ” और पाश्रात्य पण्डित ठेकार्टन सी कहा दे कि “ में सोच- 
ता हू, इसलिए में हूँ ।।? अथोन, अपना श्रमाण मैं खुद हैं। किन्तु ये सत्र 
बातें सन्‍्य शोने पर भी यद् प्न्‍क्ष अनावइयक नहीं है कि में कौन हूं, और 
मेरा स्परप फ्या हे ? कारण, यद्यवि आतज्ञान स्वतःसिद्ध है और उक्त प्रश्ष- 
फा उचक्तर किसी बादरी प्रमाणकी अपेक्षा नद्गीं रखता--अन्तच्ष्टिहीके द्वारा 
प्राष्य ६--तो भी बह अन्तर्टष्टि जब तक ज्ञानचचौका अभ्यास नहीं करती 
बे तक में कोन हूं जार मेरा स्वरूप क्या है, इसके विशेष तत्तकी उपलब्धि 
नहीं दोती, और इसी कारण आत्मस्यरुपके निर्णयम लोगोंके बीच इतना: 
मतभेद देख पदुता है। कोई कद्त &, मेरा सचेतन देश ही भें और भेरा 
स्पएप है। कोई कदते हैं, मरा आत्मा ही में हूँ, और बह चतन्यस्वरूप दे। 
यह देंगे गेरा अथात शात्माक्ा बन्धन और पिंजडासा हैं | फिर जो छोग 
आत्माकों ही म॑ अथान ज्ञाता कदते ४, वे भी परस्पर एकमत नहीं हैं। उनमें 
भी एक संप्रदायके छोग कहते ४ कि सब आध्मा परस्पर ज़ुदें जुदें ४, ओर 
अन्य एक संप्रदायके छोग कहने हैँ कि दस भेदज्ञान या अदव-ज्ञानकी जठ 
अध्यास, जविया था ज्षम है; बास्तवमें आत्मा और घढ्क एक ही हैं। आत्म- 
शानके विपयम इस तरहके मतभेद दी इस प्रश्षकी आवश्यकताका प्रतिपादन 
करते ४ कि भ॑ कीन हू, ओर भरा स्वरूप क्‍या दे ? 
अनेक छोग समझ सकते हैं कि लात्मज्ञानके सम्बन्धर्म जब ह_तना मतभेद 
हैं तब में कोन हूँ और मेरा रूप क्या है, यद्द श्रक् अज्ञेय है, और इसे जानने- 
के छिए समय नष्ट च करके सहजमे जाननेयोग्य जो विपय एहँ उन्हें जागनेसे 
समय छगानेसे उपकार हो सकता है । ठेफिन यद्ध वात न तो संगत हे और 


£ आत्मा नु प्रमाणादिव्यवद्राश्रयत्वात्‌ प्राशव प्रमाणादिव्यवहारात्‌_ 
सिद्धयंसि ।  अ० २, पांद० ३, सूत्र ७ का साप्य । 
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न स्वीकार ही की जा सकती है । में, अर्थात्‌ ज्ञाता कौन हैं आक्ति ठीक 
'स्वरूप क्या है, यह न जानकर और जाननेकी चेष्टा न करके, ज्ञान "ले 
'ज्लैय पदार्थवी आलोचना कभी युक्तिसिद्ध नहीं हो सकती । ज्ञान जो है सो 
'ज्ञाताकी ही एुक दूसरी अवस्था है | कमसे कम छ्ाताका स्वरूप कुछ भी 
_ जाना हुआ न होने पर, उससे ग्राप्त ज्ञान ओर उसके द्वारा की गई ज्ञेय 
'पंदार्थकी आलोचना आन्त या बूथा न होगी, यह बात कोन कह सकता 
१ अपनी दुशनेन्द्रियके दोपके कारण में अगर चस्तुके यथार्थ चण या आकार 
देख न पाऊँ, तो सेरी आँख ( दशनेन्द्रिय ) के द्वारा प्राप्त ज्ञान आन्त है 
आर बह संशोधनके बिना ग्रहण करनेके योग्य नहीं है । इसी लिए यथासाध्य 
ज्ञाताके स्वरूपका निर्णय करना हमारा अवश्य कर्तव्य है। कमसे कम जब 
तक यह निश्चित न हो कि ज्ञाताके लिए यद्यपि अन्य विपय ज्ञेब हैं ठथापि 
उसका आत्मस्वरूप अज्ञेय है, तब तक जात्मज्ञानके छाभकी चेट्टाले कभी 
नहीं निवृत्त रहा जा सकता, अर्थात्‌ आत्सज्ञान लाभकी चेष्टा नहीं छोढी जा 
सकती । इस वातको कोई सहज ही अस्वीकार नहीं कर सकता कि ज्ञात्ता 
ही अपना प्रथम और प्रधान ज्ञेय है। 


वहिजंगत्‌की विचिन्नता हमारे चित्तको इतना अपनी ओर आहकृष्ट करती 
है, और बहिजंगतके पदार्थोंके ऊपर हम छोगोंका देहिक सुख इतना निर्भर 
है कि बाह्य ज्ञगवकों छेकर ही हमारा अधिकांश समय बीत जाता है। लेकिन 
उस विचित्रताका अस्थायी होना और उस सुखकी अनित्यता जब जब मनु- 
प्यकी समझमें आई है तब तव वह जात्मज्ञान प्राप्त करनेके छिएु व्याकुल 
“हो उठा है। हमारे उपनिपद्‌ आदि शाखों मं इस व्याकुछताके अनेक उदा- 
'हरण पाये जाते हैं। छांदोग्य उपनिपदर्म श्वेतकेतुका& उपाख्यान और नारद- 
सनव्कुमार संवाद $ और बहदारण्यक उपनिपदमें सैत्रेयीका उपाख्यान ह॥ 
इसके लिए देखना चाहिए । प्रीस देशके बुद्धिमान विद्वानोंने भी आत्माक्े 
>स्वरूपका निणय करनेके लिए विशेष व्यग्रता दिखलाईं है इस सम्बन्ध 
सुकरातके शिष्य छेटोका “ फिडो ? नासका गंथ देखना चाहिए । 





- & छांदोग्य अध्याय ६ ॥॥ छांदोग्य अध्याय ७ ॥ ल्‍प- 
| बहदारण्यक अध्याय २। दन्तका 


शान ओर कमे। [ प्रथम सास 
श्र 








» अरथात में कोन हैं, ओर ज्ञाचाका अर्थात्‌ मेरा स्वरूप क्या ६ ? इस 
डिप्कक्ा उत्तर पहले अपनेहीसे पूछना चाहिए । अपने आध्मासे इसका जो 
उत्तर मिले उसकी यथाथंताक्की परीक्षाके लिए बादकों युक्तिके साथ ४ पर 
अपने सिया झन्‍्यके वायय और कार्यके साथ सिखा छेना आवश्यक दे । 
इस परीक्षाकी प्रयोजनीयताके संबंधमें इस जगह पर आलुर्पगिक रूपसे 

दो-एक बाने कहना कर्तत्य हे । जब सभी ज्ञान आत्मामें जबभासित होते 
झोर जआ्ञात्मा / जब सब ज्ञानोंका साक्षी दे, तब अन्‍्तर्श्के द्वारा जात्मामें हम 
जो देस पाते ६ उसकी फिर परीक्षा क्या है, यद्ू आपत्ति सहज ही उठ 


सकती है। इसके साथ ही यह भी कहां जा सकता हेँ कि आत्मा जो 
गवाही देता हैं उसके ऊपर सन्देद करनेसे संदेहके ऊपर भी सन्देद्र होता है । 
किन्तु इन आपत्तियोंका सण्ठन भी सहज हैं। अशिक्षित ऑँख जैसे बहिजगतकी 
वस्तुओंके आकार प्रकारकी सब जगह टीक नहीं देख पाती, वेसे ही अनस्यस्त 
८४ भी आारमास अवभासित ज्ञानकी यथार्थ उपलब्धिर्मे समर्थ नहीं होती । 
भोर, बहिजंगनका साक्षी जैसे मिध्याचादी ने होने पर भी अमबश ठीक बात 
नहीं कर सकता, घंसे ही आत्मा भी, अन्तजगतके विपयोंके सम्बन्धर्म एक 
मात्र विश्वरत साक्षी होने पर भी, असावधानत्तावश अयवधार्य साक्षी दे सकता 
है। इसी कारण आत्माके उत्तरकी यथार्थताकी परीक्षा करना आवश्यक है 
अब देखना चाहिए, ' में कान है )! इस प्रइनका उत्तर आत्मासे क्या मिलता 
पहले तो यह जान पदेंगा कि आत्मा कद्दता है, यह सचेतन देद्द ही में 
किन जरा सोचकर देखनेसे ही इस बारेमें सन्देह उत्पन्न होगा कि 
यह उत्तर टीक हैं या नहीं । कारण दम भर बाद आत्मा ही कहता हें कि 
यह देह मेरी हें, अतएुव यह देह म॑ नहीं है--- में इस देहका आधिकारी करी है सि 
अन्तच्ष्टिके द्वारा हम यह भी देख पाते हूं कि आत्मा देहका शासन करने- 
की चेष्टा करता हूं, बस इसीसे सिद्ध हैं कि य आत्मा अथांव मं! के 
सिया अन्य पदार्थ है । यद्यपि आत्माका बाद्य जगतके साथ सघ्र सम्बन्ध देहके 
ऊपर निर्भर ऐ, ओर बाह्य जगतके चिपयका सत्र ज्ञान देहकी सहायतासे ही 
चया जाता हैं, विचारके कार्यसे भी देहकी अवस्था बदल जाती है और देहकी 
था बदलनेसे विचार-कार्यका व्यतिकम होता हैं, तो भी आतध्माके अस्ति- 


सिद्धांत न देहके साथ उसके संयोगका प्रयोजन नहीं € 
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यह बात परीक्षा करके देखना आवश्यक है कि आत्माकी यह उक्ति ठीक 
है या नहीं । कारण, इसके विरुद्ध बहुत सी बातें कही जा सकती हैं । पहले 
तो अनेक लोग कह सकते हैं कि स्पन्दरन आदि वाह्य किया जैसे जीवित देहके 
लक्षण हैं, वेसे ही चिन्तन आदि आन्तरिक क्रिया भी जीवित देहके छक्षण हैं 
... और उसका श्रमाण यह है कि जिन विवेक आदि शक्तियोंको आत्माकी चैत- 
न्यूमय शक्ति कहा जाता है, उनका भी देहकी ब्ृद्धिके साथ क्रमशः विकास 
और देहके क्षयके साथ क्रमशः प्हास होता है। और भिन्न भिन्न जातिके 
 ज्ञीवॉंकी ओर मन लगाकर ध्यान देनेसे भी यही प्रतीत होता है; क्योंकि 
हम देख पाते हैं कि जिस जातिके जीवकी देह अर्थात्‌ सस्तिप्क और देखने 
सुनने आदिकी इन्द्रियाँ जितना विकासकों प्रांपं हैं, उस जातिके जीवका 
चैतन्य भी उतना ही विकासको प्राप्त है। दूसरे, यह भी कहा जा सकता 
है कि देहको छोड़ देनेसे आत्माके अस्तित्वका कोई प्रमाण नहीं पाया जाता। 
अतएव आत्मा और आत्म-न्ञान, ये दोनों जीवित देहके लक्षण मात्र हैं । 
'इस संशयको दूर करना बिल्कुल सहज नहीं है। इसे मिटदानेके लिए जो 
युक्तियाँ और तर्क हैं वे संक्षेपसे नीचे लिखे जाते हैं-- 
स्पन्दन आदि जो क्रिया या गुण सजीव देहके होते हैं वे सनीच जड़के 
,लक्षण हैं | चे चिन्तन आदि क्रिया या ग्रुणोंकी तरह नहीं हैं; बिल्कुल दूसरे ही 
हंगके हैं । स्पंदन आदि क्रियाओंमें जो स्पंदनको प्राप्त होता है, अथांत्‌ हिल- 
ता डुलता है, उसमें आत्मज्ञानके रहनेका कोई प्रमाण नहीं पाया जाता। 
किन्तु चिन्तन आदि विपयोंमें चिन्तितके आत्मज्ञानका होना स्वया निश्चित 
है। अतएव यह अनुमान नहीं किया जा सकता कि जड़के संयोग या अव- 
स्था परिवतंनके द्वारा आत्मज्ञान आदि चैतन्यमय शुणोंका या क्रियाओंका 
उद्भव होता है। अद्वेतवादी होने पर साधारणतः जड़ शब्दका जिस अर्थ 
४ भ्रयोग होता है, उस अर्थमें जड़वादी होनेसे काम नहीं चलता, अर्थात्‌ अगर 
..._ एक ही मूलकारणस्े संपूर्ण जग तकी उत्पत्ति माननी है तो वह एक मूलका- 
रण जड़ नहीं माना जा सकता । आर यह कहा जाय कि जड़में चेतन्य 
अव्यक्तमावसे निहित रहता है, तो फिर सुष्टिका मूलकारण केवल कोरा जड़े 
नहीं ठहरा, उसको चेतन्यमय जड़ मानना पड़ा। युक्तिके द्वारा अगर अद्वैच- 
चादका अतिपादन करना हो तो ' चेतन्यमय ब्रह्म ही जगत्‌ है ? यह वेदान्तका 


हर 


८ छान और कमे। [ प्रथम भांग 
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अफ्रेलवाद ही अहण करनेके योग्य दे । अगर यह मानना हे कि सारा जगत 
एक ही आदि कारणसे उत्पन्न है तो यह भी अवइय कहना होगा कि चह्द 
मूलकारण चतन्यमय दे । क्योंकि मूलकारणमें अगर चैतन्य नहीं रहेगा तो 
फिर जगसमें चेतन्य कहॉँसे आवेगा? युन्ध्रि यही बात कहती है | विज्ञान भी 
यद बात प्रसाणित करनेकी चेेष्टा कर रहा दे कि हम जिसे जड़ पदार्थ सम- 

हाते हे बह शक्तिकी केन्द्रसमष्टि है । इसके सिवा जठके अस्तित्वका एक मात्र 
साली ससन्‍्य, अथात ज्ञाताका ज्ञान है। हमारे इस कथनका यह तात्पये 
नहीं ए कि ज्ञाताके ज्ञानके वाहर जटका अस्तित्व ही नहीं है । इस कथनका 

उद्देश्य यह हे कि जड़ ओर चत्तन्यका सम्बन्ध जहाँ तक समझा जाता है उससे 
कदा जा सकता हे कि जदसे चंतन्यकी उत्पत्तिके सिद्धान्तकी अपेक्षा चंतन्यसे 
जटुकी सा््टिफा अनुसान अधिकतर संगत है । 

यह जो कदा गया कि देहकी बदुती और घटतीके साथ साथ चतन्य भी 

बड़ता-घटता है, तो यह बात भी कुछ दरतक सत्य होनेके सिवा संपूर्ण सत्य 
नहीं है । देहके पूर्ण विकासके साथ बुद्धिका भी पूर्ण विकास सर्चन्र नहीं देखा 
जाता | उधर देएकी अपृणता या प्हासके होते भी अनेक जगह किसी भी 

अशमे सुद्धिका असाव नटीं देसख पहुता, ओर किसी जगह अहं-ज्ञानका रत्तीभर 
भी अभाव नहीं घद्धिव शोता । हे, देहकी अपूर्णता या स्हालके साथ साथ 
बापजगनसे सस्बन्ध रखनेवाले ज्ञानका अभाव सर्वत्र देखा जाता है। लेकिन 
उसका कारण यह हे कि देह ही उस ज्ञानकी प्राप्तिका उपाय हैं । 

भिन्न भिन्न जातिके जीवोके चेतन्‍्यकी कमीबेशी जो उनके मस्तिष्क 

और इन्दियोंकी पूर्णताकी कमीसेश्ीके साथ साथ चरकूती है, उसका भी 
कारण यही है कि उनके चसतनन्‍्यका परिचय फेवछ उनके बाह्यजगतके कायोसे 
पाया जाता ४, और थे सब्र कार्य बहिजंगवके विपयोंसे सम्बन्ध रखनेवाली 
उनकी छानेन्दियों और कर्मन्द्रियोंके द्वारा जबइय ही सीमावद्ध हैं । 
यह जो कहा गया है कि देदको छोटकर आत्माके अस्तित्वका प्रमाण नहीं 
प्रो बहनत कुछ सत्य है, लेकिन इसके विरुद्द यह कद्ा जा सकता है कि 
की हालतमें देहके निश्चेट रहने पर भी जात्माका विलोप नहीं होता। 
इस जगह पर आर एक बात याद रखना आवश्यक हे। देह और: देहकी 
सारी झाक्ते सीसाबद्ध ओर सान्‍्त है, किन्तु आत्मा सीसाबद्ध होना नहीं 
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चाहता । आत्मा सो चिन्तन आदि क्रियाओंमें देहकी सीसाको लॉधकर 
अनन्त! के वीचमें फीदना चाहता है। वह यद्यपि अनन्तको पकड़ नहीं 
सकता, लेकिन अनन्तको छोड़कर भी नहीं रह सकता | सभी लोग अन्त- 


इंश्कि द्वारा इस वातका अनुभव करते रहते हैं। परन्तु इन्द्रियद्वारा प्राप्त 
देहादि वाहिजंगतसे सम्बन्ध रखनेवाले ज्ञानको ज्ञाता कुछ एक न्यायके अल- 


बजा नियसों ५ 3 हो पा हु ० 
घनीय नियसोंके अधीन कर छेता है, ओर वे नियम देह था बहिजंगतसे 


हि 
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किसी तरह प्राप्त नहीं होते । जैसे---एुक काछ और एक स्थानमें किसी पदा- 
थैका भाव और अभाव दोनों बातें नहीं हो सकतीं; अर्थात्‌ ऐसा नहीं हो 
सकता कि कोई पदार्थ एक समय एक ही जगहमें रहे भी और नहीं भी 
रहे । यह नियम अर्लुष्य है, इसका कुछ भी व्यक्तिक्रम नहीं हों सकता। 
यह नियम चहिजंगत्से नहीं पाया जाता । कोई कोई पाठक कह सकते हैं 
कि हम छोग बहिजंगतर्मे एक समय्रमें एक वस्तुका भाव और जसाव कभी 
नहीं देख पाते, और इसीसे इस नियमकी उत्पत्ति हुई है । किन्तु यह बात 
ठीक नहीं है । ऐसा नहीं कहा जा सकता कि छः पेरका घोड़ा या घार पेरकी 
पचिंडिया हमने कभी कहीं देखी नहीं, इसीसे इस तरहके जीवके होनेका 
अनुमान हम नहीं कर सकते । किन्तु किसी पदार्थंके एक समय भाव ओर 
अभावका अनुमान कभी नहीं किया जा सकता | यह नियम देहकी इन्द्रि- 
चोंके द्वारा पाया गया नहीं है | ज्ञाता आप ही इस ज्ञानकी घारणा करता है। 
इन्हीं सच कारणोंसे यह उपलब्धि होती है कि ज्ञाता या आत्मा सीमाबद्ध 
देहसे नहीं उत्पन्न हुआ है---वह अनन्त चेतन्यसे उत्पन्न हुआ है । 
इसी लिए में अर्थात्‌ आत्मा, देह नहीं, देहसे भिन्न पदार्थ हैं। यह बात 
कभी नहीं कही जा सकती कि यह उत्तर ठीक नहीं है, अथवा परीक्षाके 
द्वारा प्रमाणित नहीं हुआ | बल्कि युक्तिके द्वारा इसके विपरीत ही सिद्धान्त 
निश्चित होता है। है 
आत्माका स्वरूप क्‍या है, आत्मा कहाँसे आया और कहों जायगा, अर्थात्‌ 
द्वेहका सद्ठठन होनेके पहले आत्मा कहाँ था, ओर देहके विनाशके बाद कहाँ 
रहेगा, इन सब प्ररनोंका उत्तर, क्‍या भीतर और क्या बाहर, कहीं स्पष्ट 
“रुपसे ज्ञानकी सीमाके भीतर नहीं पाया जाता। मगर तो भी इन सब 
अक्षोंका उत्तर आप करना ज्ञानचर्चाका एक चरम उद्देश्य दे, और ज्ञाता भी 


१० शान ओर कम । [ प्रथम भाग 


अन्त्टष्टिका अवसर पाते ही यश्टी उत्तर पानेके लिए व्याकुछ होता हैं । ज्ञाता 
अन्य पदार्थके स्वरूपको जहाँ तक जान सकृता है, अपने स्वरूपको चहाँ तक 
नहीं जान सकता--यह चिख्रकी एक विचित्र पहेली हैं। यह क्रिसीको याद 
नहीं रहता कि किस तरद् पहले आत्मज्ञानका उदय होता दे, दूसरेसे पूछ 
कर भी नहीं जाना जाता | कारण, आसज्ञानका प्रथंम उदय होनेके समण 
क्रिसीके वाझशक्ति नहीं स्फुरित होती । किन्तु उक्त सब प्रश्नोंके उत्तर साक्षात्‌ 
सम्बन्धसे ज्ञानगम्य न होने पर भी ज्ञाता इस बारेमें निश्चित नहीं रह सकता। 
उत्तर पानेकी आकांक्षा निश्वत नहीं होती, और परोक्षमें या भ्रकारान्तरसे 
युक्तिके द्वारा जो उत्तर मिलता है वह ज्ञानकी सीमाके अन्तर्गत न होने पर 
भी विश्वासकी सीमाके बाहर नहीं ह । न्‍ 

आनुपंगिक रुपसे इस जगह शान ओर [विश्वासके सम्बन्ध दो एक 
बातें कना जरुरी है । ऐसे अनेक विषय ६ जिनके पास ज्ञानकी पहुँच नहीं 
हैं, सगर विश्वास उन तक पूर्ण रुपसे पहुँचता है, अर्थात्‌ ज्ञानके द्वारा हम 
जिसके स्वरूपका अनुमान नहीं कर सकते, किन्तु उसके ऊपर विश्वास किये 
बिना नहीं रहा जाता । जेसे--हम अनन्त कालको अपने ज्ञानके अधीन नहीं 
कर सकते, लेकिन यह भी नहीं समझ सकते कि कारूका जादि या अन्त हे, 
और “ काल अनन्त है ! यह विश्वास किये बिना नहीं रह सकते । 

विश्वासफो एक प्रकारका अव्यक्त ज्ञान भी कहें तो कह सकते हैं | हम जो 
कुछ जानते एैँ उसे अपनी बुद्धिफ अधीन कर सकते हैं, ओर कमसे कम 
उसके कुछ छक्षण समझ सकते हैं । किन्तु जिसे जानते नहीं, फेचछ विश्वास करते 
हैं, उसे अनेक स्थलों पर समझ नहीं सकते, उसके लक्षणके सम्पन्धर्म केंचल 
€ नेति नेति ! ( ऐसा नहीं ऐ-ऐसा नहीं हे ) इतना कह सकते हैं, समर 
उसका अस्तित्व स्वीकार किये धिना नहीं रह सकते । 

विधासका मूल सब जगह समान नहीं हैं| अनेक स्थलोंपर विश्वास अमृ- 
लक या कुसंस्कारमूठक ओर त्योंगके योग्य है, और अनेक स्थछोंपर चह सम- 
लेंक या सदयुक्तिमूलक और अपरिहाय होता है । 

€ विश्वास ? दॉब्द ज्ञाताको परोक्षसे प्राप्त, अथात्‌ साक्षात्‌ सम्बन्धमें अप्राप्त 
झ्ानका भी बोध कराता है। यद्द कहनेकी जरूरत नहीं कि ऊपर उक्त दाव्द-- 
का प्रयोग इस अर्थमें नहीं किया गया हैं । 


पहला अध्याय ] जाता । श्र 


बट 








यथ्पि ज्ञानके द्वारा जात्माके स्वरूपकी उपलब्धि नहीं होती, किन्तु यह 
विश्वास करनेका यथेष्ट कारण है कि आत्सा जगतके चेतन्यमय आदि कारणका 
अथांत्‌ ब्रह्मका अंश या शक्ति है । 

आत्मा बह्मका अंश या शक्ति है, इस कथनका अर्थ दीक करनेसे कारणका 
किडिंश आपसे हो जायगा। यहाँ पर यह संशय सहज ही उठ सकता हैं कि 
अखण्ड सर्वच्यापी सर्वशक्तिमान प्रह्मका अंश या शक्ति उससे अछग केसे 
रहेगी ? इस संशयको दूर करना जरूरी है| इस संदयके सम्बन्धमें, वेदान्त- 
भाष्यके भारंभमें, शंकराचायंजीने कहा है कि भहं-ज्ञान और " आत्मा ब्रह्मसे 
अलूग है ? इस बोधका मूल अध्यास या अविया है, और यथार्थ ज्ञान उत्पन्न 
होने पर आत्मा और ब्रह्मके एकत्वकी उपलब्धि होगी । पूर्ण ज्ञान उत्पन्न होने 
पर ज्ञाता और ज्ञेय, आत्मा और अनात्मा, जीव और ब्रह्मकी एकता उपलब्ध 
हो सकती है जब तक वह पूर्ण ज्ञान नहीं उत्पन्न होता,तवतक उस अध्यास 
या अपूर्ण ज्ञानका अतिक्रमण असाध्य है । शंकराचार्यजीने भी अध्यासको 
अनादि, अनन्त ओर नेसर्गिक बतछाया है । अध्यास या अपूर्ण ज्ञानके सम्ब- 


नह 


( न्धरसे आगे चलकर, 'ज्ञानकी सीमए शीपेक अध्यायमें, कुछ आलोचना की 
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जायगी । इस समय यहाँ पर केवल इतना कह देना ही यथेष्ट होगा कि सर्व- 
व्यापी अखण्ड ब्रह्म अपनी अनन्त शक्तिके प्रभावसे भिन्न भिन्न आत्माके रूपसे 
प्रकट हुए हैं, ऐसा अनुमान करना हमारे अपूर्ण ज्ञानके लिए असंगत नहीं 
है; और आत्माकी सृष्टि किस तरह हुईं, यह सोचते समय उक्त अजुसान ही 
अपूर्ण ज्ञानकी अनन्य गति है। 
आत्माकी उत्पत्ति और स्थिति, अर्थात्‌ घह्मकी प्रथकू भावसे आत्माके रूप- 

में अभिव्यक्ति ओर स्थिति, क्रिस समयसे है और कब तकके लिए है, इस 
बारेंमें अनेक मत हैं। | 

४. कोई कहता है, देहकी उत्पत्तिके साथ साथ आत्माकी उत्पत्ति है, जब तक 

' देहकी स्थिति है तव तक जात्माकी भी स्थिति है, और देहके विनाशके साथ 
ही आत्माका ऊय हो जाता है । भारतक चार्वाक और यूरोपके जड़्वादी 
लोगोंका यही मत है। किन्तु यह पहले ही दिखाया जा चुका है कि  आ- 
समा देहसे भिन्न पदार्थ है, और-देहनाशके साथ ही आत्माका छोप या नाश 
हो जाता है ! यह अनुमान ठीक नहीं है। 








१२ जान और कमे । [ प्रथम भाग 
कोई कहता दे कि वर्तमान उत्पत्तिके बहुत पहलेसे, अथांत्‌ अना- 


दि काछसे, आत्माका अस्तित्व है और बह भिन्न भिन्न देहोंमे रहता आयाहै, 
ऐसे ही वर्तमान देह नष्ट होनेके बाद भी आत्मा सिन्न भिन्न देह धारण करके 
उनमें रहेगा । जिस आत्माके छुभाझुभ कर्मफल क्षय होंगे वही मुक्ति प्राप्त 
करेगा, 0र्धाव बढ़ामें छीन होगा । जो लोग जन्मान्तर मानते हैं उनका यही 
मत है। इसके अनुकूल युक्ति यह है कि संगलमय इेश्वरकी सप्टिस सभी जीव 
जो सुखी नहीं देख पदुते--कोई सुखी ओर कोई दुखी देख पढ़ता ह-- 
डसका कारण जीवके पृर्वजन्मके कर्मफलके सिचा ओर कुछ भी नहीं हं 
सकता । और, पहले जन्मका कर्मफल क्यों अशुभ इसका उत्तर दिया 
नहीं जा सकता, इसी कारण जीवके पूर्चजन्म असंख्य आर अनादिकाछव्या- 
पी मानने पदुते हैँ । छेकिन इस युक्तिके विरुद्ध यह कहा जा सकता दे कि 
पू्वेजन्म अगर है तो दूसरे जन्मसे उसका कुछ भी स्मरण न रहना एक 
बढ़े दी आश्वर्यकी बात दे । जर्दी हो या देरमें हो, जीव क्रमशः सुपथगामी 
होकर परिणाससें अनन्तकाछूस्थायी सुख पावेगा, यह बात मानी जाय तो 
उस अनन्त कालके सुखके साथ तुलना करनेस इदकालका थोड़े दिनोंका दुःख 
कुछ नहीं ६ । ओर, उस दुःखका कारण बतानेके लिए. असंख्य होनेपर) भी 
एकदम विस्मृत पूथजन्मका अनुमान करना अनावश्यक और असंगत है । तो 
भी इस जगह पर एक बात याद रखनी चाहिए । यद्यपि आत्मा देहसे अछग 
ओर ययथपि प्वेजन्मबादके विरुद्ध अनेक युक्ति-तर्क हं तथापि देद्यावच्छिन्त 
आत्माम देहकी प्रकृतिके अनुसार अनेक दोप-गरुण आजाते हैं, और हमारी 
देहकी प्रकृति हमारे पूपुरुषोंकी देहकी प्रकृतिके ऊपर निर्भर हे । अतर्च 
आत्माका पृवजन्म न रहने पर भी, और आत्मा जन्मान्तरके कर्मबन्धनमें 
बेंधा हुआ न होने पर भी, अतीतके साथ आत्माका विशेष सम्बन्ध है, और 
आत्माको प्रकारान्तरसे पूर्वपुरुषोंके कमफलका भागी होना पड़ता है। 


कोई कदते हैं, आत्माकी उत्तत्ति वर्तमान देहके साथ है, और जवस्थिति 
अनन्तकालके लिए है । इस एक जन्मके कर्मफलले उस अनन्तकालके झुभा- 
झुभका निणय होता है। इंसाइयोंका यदी मत है । किन्तु युक्तिके हारा यह 
प्रमाणित नहीं होता कि इस अव्पकालस्थायी इहजीवनका कमफल जीवके 
अनन्तकालके सुखदुःखका कारण किस तरह संगत हो सकता है। 


पहला अध्याय ] ज्ञाता । १२ 
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किसीके मतसे आत्माकी उत्पत्ति, अर्थात्‌ परमात्मास अछूग होकर आ- 
स्माकी उत्पत्ति, देहके साथ साथ होती है; स्थिति अनन्त कालतक रहती है; 
गति बीच वीचसे अवंनतिकी ओर होनेपर भी अन्तको अन्नतिकी ओर होती 
है; और अन्तको वह बह्ममें फिर मिल जाता है । अन्यान्य मतोंकी अपेक्षा 
चहीं सत अधिकतर युक्तिसंगत जान पड़ता है । 

ज्ञाताके अर्थात्‌ आत्माके स्वरूप और उत्पतिका निर्णय हमारी संकीण 
बुद्धिके लिए अत्यन्त दुरूह है, ओर अज्ञेयवादी छोगोंके मतसे हमारे ज्ञानस 
अतीत है। किन्तु ज्ञाताकी शक्ति या क्रियाका निर्णय उसकी अपेक्षा सहज है 
और अन्तर्ंष्टि उस निर्णयका प्रधान उपाय है। तो भी आवश्यकताके अनु- 

. सार अन्यान्य अमाणोंके द्वारा अन्तर्दष्टके फछकी परीक्षा कर लेना उचित है। 
ज्ञाताकी शक्ति या क्रिया अनेक प्रकारकी है । उसका श्रेणी-विभाग 
करना हो तो तीन श्रेणियाँ की जा सकती हं---जानना, अज्"ुभव करना 
ओर चेष्ठा करना, या कार्य करना। किसी विपयका तत्त्व या सत्यता हम 
जानना चाहते हैं, वह सुखकर है या दुःखकर है--यह हम अनुभव करते हैं, 
और किसी विपयको जानकर या उससे होनेवाले सुख-दुःखका अनुभव करके 
क्या करेंगे--यह चेष्टा करते हैं । 

अन्तर्जगतका तत्व जाननेका उपाय भीतरी इन्द्रिय या मन 'है। वहिजे- 
गतका तत्त्व जाननेका उपाय चल्लु, श्रोच्न, ध्वाण, रसना और त्वक ये पाँच 
बाहरी इन्द्रिया हैं । इनके सिवा स्म्वाते, कठपना, ऑर अनुमानके द्वारा 
अन्य अनेक श्रकारके तत्व जाने जा सकते हैं। इन सब विपयोंके सम्बन्धमे 

अन्तर्जंगत्‌ , * “ बहिजंगत्‌ ” ओर “ ज्ञानडाभके उपाय ? शीपक अध्यायोंमें. 
कुछ आलोचना की जायगी। 

सुख-दुःखका अनुभव कंरना भी एक प्रकारका जानना है---अर्थात्‌ अपनी 

“उस घड़ीकी अवस्था जानना है। मगर हों, अन्य प्रकारके जाननेके साथ भेद 
है कि इस जगह पर जाननेका विपय कोई तस्त्व या सत्य नहीं है, वल्कि 
ज्ञाताका अपना सुख-दुःख या अन्यरूप अवस्था है। इसी जाननेको यह पर 
अनुभवके नामसे अभिदहित किया है। किन्तु आगे चछ कर अनुभव आर 
झ्ानविभागके विषयकी ओर " अन्तर्गत ? शीपक अध्यायमें इस विपयकी 
और भी कुछ आलोचना की जायगी । 


ः्‌छ शान और करमे। [ प्रथम भाग 





दी की मा की आम 


हा 


_-चेष्टा या कार्य कर्मविभायका विषय हैं। “ कताकी स्वतन्त्रता है या 
नहीं )! इस अध्यायर्मं इसकी आलोचत्ता की जायगी। यह ज्ञाता या 
आत्माकी त्रिविध क्रियाओोंमेंसे एक है, इसी लिए इस जगह पर इसका उछ्ेख 
किया गया । यहाँ पर यह कह देना कर्तव्य है कि आत्माके स्वरूपके साथ चेष्टा, 
या करनेकी शक्तिका सम्बन्ध अत्यन्त विचितन्न है। जात्माके ज्ञान या अनुमूति- 
का मुख्य कारण ज्ञात या अनुभूत विषय होता है, किन्तु आत्माकी चेष्टा या 
कार्यका मुख्य कारण आत्मा स्वयं ही ह। कमसे कम पहले यही प्रतीत होता 
हैं। मगर कुछ ध्यान देनेसे देख पठता हे कि आत्माकी यह कतृत्वप्रतीत्ति 
अमसूलक है | फलतः आत्माक्रों किसी कार्यमे स्वतन्त्रता नहीं है। सभी 
कार्य तत्फालीन संनिष्तित ब्रहिर्जगतकी अवस्था और उद्यत अंतःकरणकी 
प्रबृत्तिके द्वारा निसुपित होते हैं । बद बहिजंगतकी अवस्था और अन्तःकरण- 
की प्रवृत्ति जस्माके अधीन नहीं है, कार्य कारणकी परंपराका क्रम उन्हें 


नियुक्त फरता हे । इस जगद् पर गीताकी यह उक्ति याद आती एै-- 


प्रकतेः क्रियमाणानि शुणेः कर्माणि स्ेशः | 
अहंकारविमृदात्मा कर्तादमिति मन्यते ॥ 
[ गीता, आ० ३, हो ०२७ ] 
( अर्थाव--सब्र कर्म प्रकृतिके गुणों द्वारा किये जाते हैं । मगर अहंकारसे 
मृदु हो रहा आत्मा समझता हैँ कि उनका कर्ता में है । ; 
आस्मा कर्मक्षेत्रमे उदासीन ऐ या कर्मों लिप्त है, और अगर कमोमें लिप्त 
है वो आत्माकी स्वतन्त्रता है या नहीं, इन सब बातोंके बारेमें बहुत सतभेद 
| उसका उल्लेख बादको होगा। यहाँ पर इतना ही कहना यथेष्ट होगा कि 
ट्रेहयुक्त अपूर्ण अवस्था आत्मा स्थतन्त्र नहीं, प्रकृति-परततन्त्र है । किन्तु 
आत्मा जगतके आदि कारण उसी बहाके चेतन्य-स्वरूपका अंश है, इसी लिए 
अपूर्ण अवस्थामें भी अपनेमें अस्फुट रूपसे उस आदि कारणकी स्वतन्त्रताका. 
अनुभव करता है। जान पड़ता है, यही आत्माके स्वतन्त्रतावाद और परत- 
न्त्रतायादकी स्थृूछ सीमांसा हैं । आत्माका स्वतन्त्रताविषयक अस्फुट ज्ञान 
और कार्यकारणविपयक जअलूघ्य नियमके साथ उस ज्ञानक्रा विरोध देख पढ़ता 
हैं। इस विचित्र रहस्यका मर्म समझनेके लिए ऊपर जो कहा गया है, उसके 
'सिया जोर कुछ नदी कह्ठा जा सकता । 


पहला-अध्याय [ शाता | रश५ 
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ज्ञाता अर्थात्‌ आत्मा देहयुक्त जवस्थामें, अपूर्ण ज्ञानमें अध्यास या असमके 
कारण, अहंकारविशिष्ट और स्वतन्त्रताहीन रहता है | देहवन्धनसे मुक्त और 
पूर्ण ज्ञानको प्राप्त: होनेपर, आत्मा). अहंछुद्धिको छोड़कर ब्रह्मके साथ एकता, 
स्वाधीनता, ओर परमॉनन्दको:प्रांघ होगा । यही .अनुमान संगत जान पड़ता 
है।इस, वातके.अमाणस्वरूँप,यह कहा जा सकता है कि हमारा मैं हूँ? 
पहं-भाव--अर्थात्‌ आत्मा और अनात्माका भेदझांन--और साथ ही साथ 
आत्माकी संकी्णता जितना ही कम होती जाती है, ओर यथार्थ ज्ञानवृद्धिके 
साथ साथ आत्मा जितंना ही अपने श्षुद्धभावकों छोड़कर दूसरेको अपनाना 
और स्वार्थत्याग करना सीखता है, उतनी ही आत्माकी स्वाधीनता और आनन्द 
यढ॒ता है, और-जगतके सच्चे मंगलकी वृद्धि होती है । देहघारीके लिए देह- 
रक्षाके अनुरोधसे संपूर्ण स्वार्थत्याग संभव नहीं है, किन्तु ' परोपकारकें लिए 
स्वार्थकी मात्राको घटाना सभीके लिए साध्य है । और, जो कोई जितना 
स्वार्थत्याग कर सकता है वह उतना ही अपना और जगवका मंगरू करनेमें 
समर्थ होता है 





दूसरा अध्याय । 


क्षेय । 
र्सनंफ्००ध 


ज्ञाता अर्थात्‌ आत्मा जो जान सकता है, अथवा जानना चाहता है चह्दी 
क्ेय है । 


दा ४५ 


कोर्ट कोट कहते कि आत्मा जिसे जान सकता है केचछ उसीक्तों केय 
कहना उचित है, और आत्मा जिसे जानना चाहता हैं छेकिन उसे जाननेकी 
शक्ति उसमें नहीं है, उसे अज्नेय कहना चादिए। यह बात पदले सुनते ही 
संगत सालम हो सकती है, छेकिन जरा सोचकर देखनेसे, पहले शो कहा 
गया दि बढ़ी युक्तिसिद्ध जान पद्ेंगा। क्योंकि जो जाननेकी आकांक्षा दोती 
है यह जाननेकी शक्ति न होने पर भी यह नहीं कहा जा सकता कि बढ 
जाननेके योग्य नहीं है। इसके सिचा, जो जाननेकी आकांक्षा होती £ 


प्र 
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उसका स्वरुप न ज्ञान सकने पर भी, उसका अस्तित्व तो जाना गया है 


अथवा यों कहो फक्लि उसके रहने-न रदनेके फाफछका विचार किया जा 
सकता ££। अतगब उसे एकदम जज्ञेय नहीं कहा जा सकता । 

अट्रतवादी छोगोंके मतमें क्ञाताको पूर्ण ज्ञान ग्राप्त हो जाने पर ज्ञेब और 
क्ञाताका पार्थक्य नहीं रद सकता । किन्तु जब तक वह पूर्ण ज्ञान नहीं पेदा 
दोता तथ तक जेय और ज्ञाताका पार्थक््य अवश्य रहेगा । इससे यद॒ निष्कर्ष 
पिकछा कि झाताका प्रथम और प्रधान ज्ञेय वह रचयं ही हैं । 

केय पदार्थके दो भाग किये जा सकते हं--आत्मा या अनात्मा, या अन्त- 
उँग ने ओर ब्िजिंगत्‌ । दोनोंकी ही अछूग अरूण आलोचना आगे चल कर 
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होगी । इस अध्यायमें दोनोंके संबंधर्म एकन्र जो कहा ज्ञा सकता है चही 
यहाँ विवेचनका विषय है।.._ 

ज्लेयत्व पदार्थका एक लक्षण है सही, छेकिन वह अवच्छेदक लक्षण नहीं है। 
सभी पदार्थ ब्रह्मके अर्थात्‌ चेतन्यमय खष्टाके क्षेय हैं, किन्तु इस तरहके अनेक 
पड्ार्थोका होना संभव है, जो अन्य किसी ज्ञाताके ज्षेय नहीं हैं । और, जन्य 
कोई. अगर न होता तो भी वे सब पदार्थ रह सकते । इस त्तरहके असंख्य 
पदार्थोका रहना संभव है जिनके बारेमें हम कुछ नहीं जानते, और जिनके 
सम्बन्धर्म एकदम ज्ञानका अभाव होनेके कारण कुछ जानतेकी आकांक्षा भी 
कभी नहीं होती । ओर, जिन पदार्थोंके बारेमें हम जानते हैं उनके वारेमें 
भी यह' नहीं कहा जा सकता कि हम न होते तो उनका भी अस्तित्व न 
होता । हमारे न रहने पर भी जगत्‌ रह सकता । हाँ, यह दूसरी वात है 
कि हस जिस जगतको देखते हैं, भर्थात्‌ जगत्‌को हम जैसा देखते हैं, बह 
हंमारे न रहनेसे रहता या न रहता । इसीकी आलोचना आगे की जाती है ॥ 

ज्ञेयत्व पदार्थका अवच्छेदक लक्षण नहीं है, किन्तु चह एक अत्यन्त आश्व- 
मय छक्षण है | अपनेस पए्थक्‌ पदारथका अस्तित्व और गुण में जानता हूँ, 
यह सोचकर देखनेस अति विचिन्न व्यापार देख पड़ता है । यह वात सहज 
ही कही जा सकती है कि कोई पदार्थ मेरी ज्ञानेन्द्रयिक साथ संयोगको आप्त 
होता है तो मुझमें उसके अस्तित्वका ज्ञान उत्पन्न होता है, ओर जो जो 
इन्द्रिय जिस जिस गुणका ज्ञान कराती है, उस उस .इन्द्रियके साथ संयोग 
होनेस पदार्थक उस उस गुणका ज्ञान पभाप्त होता. है। किन्तु ये वातें कहना 
जितना सहज है उतना उनका मर्म हृद्यंगम होना सहज नहीं है। तो किस 
पदार्थके साथ मेरी इन्द्रियका संयोग कैसा है, दूसरे मेरी इन्द्रियके साथ मेरा 
पंयोग कैसा है, तीसरे इन दोनों संयोगोंका फल पदार्थव्रिपयक ज्ञान मुझमें ही 
किस तरह प्रकट होता है, इन बातोंकी अनिवेचनीय कहकर स्वीकार करना 
पड़ता है। 

ऊपर कहा गया है कि पूर्ण ज्ञानेक लिए छाता ओर ज्लेय एक हैं, और 
अपूर्ण ज्ञानके लिए ज्ञाता और ज्ञेय अलग अछग हैं। और, ज्ञात्ताके न रहने पर 
भी पदार्थ रह सकता है, तो भी में न होता तो में जो यह जगव्‌ देख रहा हूँ सो 
वह जगत्‌ ठीक ऐसा ही रूप घारण करता या नहीं, यह बात आलोचनाके 

ज्ञान०-द 


१८ शान ओर कमे । [ प्रथम भाग 


योग्य है । वह आलोचनाका विपय प्रकारान्तरसे इस प्रइनका रूप चघारण 
करता है कि ज्ञातासे झेय पदा्थकी उत्पत्ति है या ज्ञेयसे ज्ञाताकी उत्पत्ति हे 
अथांत्‌ मुझसे जगत्‌ है, या जगत्से में हैं ? 

पहले जान पड़ सकता है कि ऊपर कहा गया प्रइन निष्कर्मा व्यवहारबुद्धि- 
विहीन नयायिक पण्डितके '"तेलका आधार पात्र हैं, या पात्रका आधार छेल 
हे १? इस प्रदनकी तरह हँसने योग्य है। किन्तु तनिक सोचकर देखनेसे 
समझ पड़ेगा कि उसमें तरल हास्य रसकी अपेक्षा अत्यन्त गहरा रहस्य 
निहित है । 

चेदान्त दर्शनके अद्वेत वादुमतमें कहा हैः--- 

“ ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीयो ब्ह्मैच नापरः । ?! 

«८ ब्रह्म सत्य है, जगत्‌ मिथ्था है, जीवात्मा और ब्रह्म एक ही हैं, ”” और 
जआात्माके श्रम या अध्यासके कारण उसके निकट यह जगत्‌ सत्य प्रतीत होता 
हैं। पाश्चात्य क्रविकासचाद या अभिव्यक्तिबाद ( +3एणपमं०ा ) 


माननेवाछे छोग कद्दते हैं कि यह अनादि अनन्त जगत्‌ ही सत्य है, और _ 


आत्मा या में ! उस जगतूसे क्रमविकासके द्वारा प्रकट हुए हैं । एक मतमें 
आत्मा ही मूल है ओर जगतको आत्मा अपने अ्रमके कारण अपने सामने प्रती- 
यमान करता है । दूसरे मतमें जगत्‌ ही मूल है, आर जगतके क्रमविकास या 
अभिव्यक्तिके प्रवाह असंख्य जीव जलबुदुदकी तरह उठते और कुछ समय 
तक फ्रीडा करके विलीन हो जाते हैं । 

जगतको चतन्यमय त्रह्मका विकास ओर जड़को चतन्यश्क्तिका रूपान्तर 
अगर भाना जाय, तो नीहारिकाके परसाणुपुंजम और जगतके हरएक परसा- 
णुमें प्रछ्लरूप 3 चतन्यशक्ति है, यह बात कहनेमें कोई बाधा नहीं रहती, 
और यद भी स्वीकार किया जा सकता है कि जगतकी अभिव्यक्तिके ह्वारा 
आत्माकी उत्पत्ति होती है। फछतः इस भावसे यह विपय अहण करने पर 
अभिव्यक्ति केवल सृष्टिकी श्रक्रिया सात्र समझ पढ़ती है। उसके सिचा जड़से 
ऋमशः चतनन्‍्यकी उत्पत्ति होना समझमें नहीं आता | जो लोग यह कहते हैं कि 
ऋ्रमचिकासके द्वारा जड़से चेतन्यकी उत्तत्ति होती है और देहके नाशके साथ 
साथ आध्माका नाश होता है, उनके मतके विरुद्ध जो बड़ी बड़ी भारी जाप- 
त्तियाँ हैं उनका वर्णन पहलेके अध्यायम किया जा चुका है। भव द्वेखना 


ग 
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चाहिए यह मत कहद्दोंतक युक्तिसेगच है कि झातासे झेयकी अर्थात्‌ आत्मासे 
जगतकी स्टि होती है । 

ज्ञाताके लछिए अपना ज्ञान ही ज्लय पदाथके अर्थात्‌ प्रतीयमान जगतके 
अस्तित्वका म्रमाण ओर उसके स्वरूपका निर्णय करनेवाला है | जगत हमारे 
ज्ञानस अतिरिक्त अर्थात्‌ हमारे क्ञानके बाहर अनेक पदार्थोक्ा होना संभव 
'है, और जगत्‌का यथार्थ स्वरूप हम जगतको जैसा देखते हैं उससे मिन्न हो 
सकता है। मगर हाँ, मेरा आत्मा बाहरी इन्द्रिय और भीतरी इन्द्रियके 
द्वारा जगवको जैसा देखता है और सोचता है, अवश्य वह वैसा ही मुझे 
प्रतीत होता है। जगतका वह प्रतीत रूप आन्तिसूछक है या यथार्थ स्वरूप 
है, यही इस समय जिज्लासाका विपय है । 


यह निश्चित रूपसे नहीं कहा जा सकता कि मेरा जाना हुआ रूप ही क्षय 
पदार्थका सच्चा ओर ठीक स्वरूप है; क्‍योंकि अनेक स्थलोंपर इसके विपरीत 
देखनेको मिलता है । जैसे--मुझे पाण्ड रोग हो जाय तो और लोग जिस 
वस्तुको इंवेतवर्ण देखेंगे उसे में पीतवर्ण देखूँगा, ओर मेरी आँखों और 
कानोंमें अगर तीक्ष्ण शक्ति नहीं होगी तो अन्य लोग जो कुछ देख-सुन पावेंगे 
चह में नहीं देख-सुन पार्जगा । किन्तु यद्यपि विशेष विद्येप स्थलोंमें ऐसा होता 
है, तो भी क्या साधारणतः यह कहा जा सकता है कि जगतके विपयर्म हम 
ज्ञो कुछ जानते हैं सो सभी आन्तिपूर्ण है ? यद्यपि अद्वतवादी वेदान्तीके 
मतमें जगत्‌ मिधथ्या और अध्यासमूलक है, लेकिन स्वय॑ शंकराचार्यजीने 
ही उस अध्यासको अनादि अनन्त और स्वाभाविक कहा है। जगतको जो 
मिथ्या कहा है सो शायद इस अर्थ कहा है कि जगत्‌ अनित्य है, और ह- 
सारी वर्तमान देहयुक्त अवस्थाका सुख-दुःख, जो जगवके ऊपर निर्भर है, वह 
भी अनित्य है और ब्रह्म ही नित्य है--तब्रह्मज्ञानका झाभ ही हमारे लिए चरस 
“और नित्य सुखका उपाय है। किन्तु जगतके सम्बन्धमें हम जो कुछ जानते हैं, 
डस सबको अगर आन्तिमूलक कहें, तो यह भी कहना पड़ेगा कि चैतन्य ब्ह्म- 
की सष्टिक्रिया विडस्वना मात्र है। किन्तु यह कथन कभी संगत नहीं हो सकता। 
अतएवब यद्यपि हम अपूर्ण ज्ञानकी अवस्था जगतके पू्ण स्वरूपको नहीं 
जान सकते, तो भी जगतके सम्बन्ध हसारा ज्ञान उस अपूर्णता-दोष ओर 
व्यक्तिगत रोगादिस उत्पन्न होनेवाले दोपके सिवा अन्‍य किसी प्रकारके दोप- 
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से दृपित या एकदम आन्तिभूछक नही है, यही मत युक्तिसंगत हैं। छेकिन 
हा, हरएक स्थलमें जगतके सम्बन्धर्म हम जो जान सकते हैं, चह यथाथ हैं 
या नहीं, इसकी परीक्षा करना आवश्यक हैं । ओर, यह भी याद रखना 
कर्तव्य है कि उक्त अपूर्णता दोप अत्यन्त साधारण दोप नहीं हैं, ओर उससे 
सब तरहके अ्रम उत्पन्न हो सकते हं। इसका एक साधारण दृष्टान्त दया: 
जाता है । हम आकाशमे चन्द्र, सूर्य, मह, तारागण, छायापथ, नीहारिका 
आदि जो असंख्य ज्योतिर्मण्डल देखते हैं, उनकी अवस्थिति और स्थानका 
निर्देश करनेके लिए, अनेक ज्योतिरविद्याके विद्दानोंने उनके सम्बन्धके नियम 
निश्चित करनेका प्रयास किया है । अनेक छोग यह भी सोच सकते हैं कि इस- 
के सम्बन्ध कोई नियम नहीं हैं, ओर सूर्य-चन्द्र जादि ज्योतिर्मय पदार्थ 
श्युन्यमें जिस तरद्द स्थित देख पढ़ते हैं, उसमें कोई झखला नहीं दिखाई 
देती । किन्तु कुछ सोचनेसे ही समझें जाता है कि हस छोगोंकी दर्शनेन्द्रिय- 
की शक्ति सीमावद्ध है । यद्यपि हम बहुत दूर पर स्थित तारोंको देख सकते 
हैं, लेकिन अनन्त साथ घुलनामें वे अधिक दूर नहीं हैं, ओर जगचका दृश्य ॒, 
जहाँ तक हम देख पाते हैं वह यद्यपि अत्यन्त विस्तत हें, किन्तु वह अनन्त 
जगतका अत्यन्त छुद्र अंश मात्र हैं । ओर, अगर हमारी दशनक्षक्तिमें पूर्ण- 
ता या अधिकत्तर व्याप्ति होती, आर हम इस समय सारा जगत अथवा जग- 
तका जितना अंद्य देख पाते हैं उसकी अपेक्षा अधिक अंश देख पाते, तो यह 
असंभव नहीं कि यह आकाश हमारी दृष्टिसे दूसरा ही रूप धारण किये हुए 
होता । जहाँ पर जान पढ़ता है कि कुछ नहीं है, चहों पर असंख्य तारे देख 
पड़ते, ओर जहाँ जिस तरह विश्वंखल भावसे तारागण आदि स्थित जान पढ़ते 
हूं वह उसकी अपेक्षा अधिकतर झंखलाबद्ध रुपमें वे देख पडुते । ज्ञाताकी 
दुशनेन्द्रियकी एक तरह्की अपृ्णता अर्थात्‌ भद्रद्ष्टिक फलसे ज्लेय पदार्थका 
ऐसा अपूर्ण विकास होता हैं। इष्टिकी और एक प्रकारकी अपूर्णताके कारण, अर्थाद्व्‌- 
सूक्ष्म दृष्टि न होनेके कारण, ओर एक ग्रकारका न्ञय पदार्थका अपूर्ण विकास घटित 
होता है। जड़ पदार्थका आशभ्यन्तरिक संगठन कैसा है परमाणुसमष्टि है या 
गक्तिकेन्द्र समष्टि है, परमाणुका संगठन केसा है, इन सब परनोंका उत्तर पूर्णताको 
प्राप्त सूक्ष्म इष्टिके लिए अनायास-लम्य होता। लेकिन चेसी दृष्टिशक्तिका अभाव 
होनेके कारण ज्लेय जड़ पदार्थके स्वरूपके सम्बन्धमें न-जानें कितनी अआान्तिसू- 
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'छक कल्पनाएँ होती हैं, और चेज्ञानिक पण्डित छोग न-जानें कितनी अनि- 
अ्वित जाछोचनायें किया करते हैं (१)। 
ज्ञाताकी अपूर्णताके कारण ज्ञेयका अपूर्ण विकास होता है । अब यह 
देखना चाहिए कि ज्ञाताका अन्य कोई दोप या ग्रुण क्षेय पदार्थको स्पश करता 
७» है मा नहीं । यहाँ पर व्यक्तिविशेषके दोप-गुण ( जैसे, किसीके जँख-कान 
आदिके विशेष दोप-गुण ) की वात नहीं कही जा रही है । ज्ञाताके साधारण 
दोप-गुणकी वात ही विचारणीय 
पहले तो यह अवश्य ही स्वीकार करना होगा कि ज्ञेय जो है सो ज्ञाताके 
ज्ञानके नियमके अधीन है । अथीत्‌ हसारा ज्ञान जिसनियसके अधीन है कोई 
ज्ञेय विषय उसके चिपरीत भावको धारण कर सकता है, ऐसा हम नहीं सोच 
सकते । पाश्चात्य न्यायशास्त्रियोंके मतमें हमारे (२) ज्ञानके नियम तीन हैं:--- 
३--स्वरूपनियम--जो जो है वह वही है। जैसे मनुष्य मनुष्य ही है । 
२--चैपरीत्य नियम--कोई पदार्थ एक ही समयमें दो पररुपर विपरीत 
रूप नहीं धारण कर सकता । जैसे, कोई पदार्थ एक ही समयमें झुक्क और 
अश्जक्छ नहीं हो सकता । 
३--विकल्प प्रतिपेधनियम--कोई वात और उसके विपरीत बात, दोनों 
सत्य या दोनों मिथ्या नही हो सकतीं। एक सत्य और दूसरी मिध्या अवश्य 
ही होगी । जैसे, ' क झुछृवण है ? और “ क झुकवर्ण नहीं है, ! इन 
दोनीं वातोंम एक सत्य और दूसरी सिथ्या अवश्य ही होगी । 
देश और काछ ज्ञाताके ज्ञानके नियममात्र हैं, या ये ज्ञेयविपय हैं, इसमें 
अनेक मतभेद हैं | असिद्ध पाश्चात्य दाशनिक कान्टके मत देश और काल 
ज्ञेय पदार्थ नहीं हैं, केवल ज्ञाताके नियम हैं, जो पदार्थमं आरोपित हैं (३)॥। 
बेटे स्पेन्सरके मतमे देश ओर काल ज्ञेय विपय हैं, ज्ञाताके ज्ञानके नियम 
नहीं हैं (४)। * 
जिनके मतमें देश और काछ ज्ञेय पदार्थ नहीं हैं, केवछ ज्ञाताके ज्ञानके 
नियममात्र हैं, वे अपने मतका समर्थन करनेके लिए इस तरह तर्क करते हैं 
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कि देश और काल छ्ाताके झ्ानके बाहर नहीं रह सकते, क्योंकि अगर यह 
धात हो तो बहिजंगवके पदार्थके शानसे देश और कालका- ज्ञान क्रमशः उत्पन्न 
होता । किन्तु ऐेसा नहीं होता, पहलेहीसें बहिजंगतके किसी भी विपयको 
हम देश और कालसे असंयुक्त नहीं सोच सकते । अतणुव देश-काछका ध्षान 
बादरसे प्राप्त नहीं है, भीतर ही प्रकट हैँ । यह तर्केसंगत है सही, लेकिन 
इसके द्वारा यह बात नहीं प्रमाणित होती कि देश-काल क्षेय पदार्थ नहीं हैं- 
केवल झाताके ज्ञानके नियम हैं, और हमारे ऐसे. ज्ञाताके न होने पर देश-काल 
भी न होता। बल्कि देश-कालसे असंयुक्त विषय ०, हम सोच नहीं सकते, 
तो इससे यह बात प्रमाणित होती है कि देश-काल स्वतःसिद्ध क्षेय पदार्थ हैं, 
और अन्यान्य ज्षेय पदा्थोकी अपेक्षा इनका अस्तित्व अधिकतर निश्चित है । 
जिस देश-काठसे अनवच्छिन्न विपयका होना सोचा भी नहीं जा सकता, और 
जिनका अभाव खयाल भी नहीं ठाया जा सकता, थे ही देश-काल ज्ञाताके 
बाहर नहीं हैं और ज्ञाताके हारा क्षेय पदार्थम आरोपित होते हैं--यह चात' 
अगर कही जाय तो ज्ञाताके अथांत्‌ आत्माके साक्ष्य चाक्यकी सचाईमे सन्देह 
होता है, और सन्देह करने पर उस सन्देहके ऊपर भी सन्देह होता है । 

कार्य-कारण सम्बन्धको छेकर भी उक्त श्रकारका मतभेद हो सकता है,. 
किन्तु उस सम्बन्धकों भी आत्माके साक्ष्य-वाक्योंम ज्ेय विषय कहना होगा 
“-फैचरल ज्ञाताके ज्ञानका नियम नहीं। कारण और कार्यकी परंपरा ही लक्षित 
होती है, इसके सिवा यह प्रक्रिया हम नहीं जान सकते जिसके द्वारा जिस 
तरह कारण कार्यको उत्पन्न करता है । किन्तु कारण और कार्यके बीच केवल 
पारस्पर्य ही नहीं हे, और तरदहका भी सम्धन्ध है---ऐसा सोचे बिना नहीं 
रहा जा सकता | 

पृणज्ञानमें दरों दिशा एक हैं, तीनों काल एक हैं ओर कार्य कारण भी 
एक ही हूं, ऐसी उपलब्धि हो सकती हैं । किन्तु वह एकत्व अपूर्ण ज्ञांनका 
ज्ञेय नहीं है । तो भी इसीलिए अपूर्ण शानके क्षेयको एकदम भ्रांतिमूलक नहीं. 
कहा जा सकता । 

देश, काल और कारण, ये तीनों ज्ञेय हमारे ज्ञानकी अपूर्णताका पुर्ण और 
जच्छा प्रमाण देते हैं। हम मनमें यह अजुसान नहीं कर सकते कि देश-क्राल 
आर कारणपरंपराका अन्त है, साथ ही मनमें हनकी अनन्त पूणताकी धारणा 
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सी नहीं कर सकते | इसके बाहर और देश नहीं है, या इस कालके बाद 
और काल नहीं है, अथवा इस कारणका और कारण नहीं है--बह कभी 
हीं कहा जा सकता, कहने पर भी आकांक्षाकी निवृत्ति नहीं होती । अथच 
इनकी अनन्तपूर्णवाको भी अपने ज्ञानगम्य करनेमें हम असमर्थ हैं। इस 
जगह पर विश्वास ही हमारे लिए अवरुंबन है, ओर जो अनन्तदेशव्यापी 
अनन्तकालस्थायी ओर सब कारणोंका आदिकारण है ओर जड्चेतन्यमय समरत 
जगत्‌ जिसकी विराट्मूर्ति है, वह ब्रह्म ही हमारा चरम और परम ज्षेय है-- 
यह विश्वास ही हमारी क्ञलानपिपासाको बुझानेका एकसाज्न उपाय है । 
ज्ञेयके सस्बन्धमें और दो बातें हैं, जिनका सम्बन्ध अन्तर्जगत्‌ और बहि- 
जंगत्‌ दोनोंसे है। एक त्रिगुणतत्त्व और दूसरी ज्लेय या पदार्थका प्रकार- 
निर्णय । 
त्रिगुणतत्त्व अर्थात्‌ रजोग्रुण सतोगुण और तमोगुण, इन तीनों गुणोंकी आलो- 
चना या उल्लेख पाश्चात्य दशनों में नहीं देख पड़ता। किन्तु साइख्य दुर्शनके मतसें 
प्रकृति त्रियुणात्मिका है, ओर इन्हीं तीनों गुणोंकी विपमतासे जगतकी संष्टि- 
फ्रियाका सम्पादन होता है ( $ )॥ इसके सिवा वेदान्त दर्शन इसी बातका 
जहाँपर प्रतिवाद किया गया है वहॉँपर इन तीनों गुणोंका उल्लेख है ( २ )। 
उन सब विपयोंकी आलोचना यहाँपर अनावश्यक है। तो भी युक्तिके अजु- 
सार देखने पर जहाँतक समझ पड़ता है, उससे रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, 
इन तीनों ग्रुणोंको क्रिया, ज्ञान और अज्ञानका बोध करनेवाले गुण मान 
लिया जा सकता है, अथवा सष्टि, स्थित्ति ओर विनाश जगतके इन त्रिविध कार्योका 
कारण जो शक्ति है उसके गुण स्वीकार कर लिया जा सकता है। ये दोनों अर्थ एक- 
दम - असंबद्ध या वेमेल भी नहीं हैं । शासत्रमें यही प्रसिद्ध है कि रजोगुणसे 
स॒ष्टि, सतोगुणसे स्थिति ओर तसमोगुणसे विनाश, तीनों ग्रुणोंसि जयवके ये 
) तीनों कार्य होते हैं। सष्टि एक क्रिया है । जो स॒ष्ट हुआ वह पहले प्रकट नहीं था 
पीछे प्रकट हुआ, इसीलिए उसकी स्थिति ह---ज्ञानके प्रकाशमें उसका अब 
स्थान है। ओर विनाश फिर अप्रकट हो जाना, अर्थात्‌ अज्ञानके अन्धका- 
रमें मप्न हो जाना। प्रायः सभी ज्ञेय पदार्थोंकी अवस्थाके स॒पष्टि-स्थिति-विनाश 
ये तीन क्रम हैं । रजः, सत्व, तमः ये तीनों गुण उसी क्रमके ज्ञापक हं । 











(१ ) सांख्यदर्शन, १--६९ देखो । (२) शांकरमाष्य, १॥४। ८-१० देखो। 


२४ शान और कम। [ प्रथम भाग 
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इन तीनों गुणोंका कुछ आभास आर्यशाखके बीच छान्‍्दोग्य उपनिपद्र्म ( १) 
और श्वेताश्वतर उपनिपद्म ( २ ) पाया जाता है। उक्त दोनों उपनिपदोंमे 
लोहित शुरू कृष्ण कहकर ( ३ ) जिन तीन रूपोंका उछेख है वे ही सत्व 
रज:, तमः ये तीनों गुण हैँ । सोचकर देखनेसे जान पड़ता है कि अमभिके 
जलने या सूर्यके निकलनेकी प्रथम अवस्थाका वर्ण लोद्धित या छाल होता है, 

छे पूरी तारसे आग जलने या सूर्य निकलनेपर शुरू वर्ण होता है । 
अन्तको आग घचुझने या सूर्य अस्त होनेपर कृष्णबर्ण होता है। 

ज्लेय या पदार्थके प्रकार-निर्णयके छिएु सभी देशोंके दाशनिक पण्डितोंने 
अयास किया है । प्राचीन न्यायमें महर्षि गोतसने सोलह पदा्थोका निर्देश 
किया है, किन्तु वह ज्ञेय पदार्थका प्रकारमेद नहीं दै--वे न्‍्यायदर्शनके सोलह 
विपय मात्र ६। 

सह्पि कणादने वेशेपिक दर्शनमें द्वब्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, और 
समचाय, पदार्थक्रे ये छः प्रकारमेद कहे हैं । नव्यन्यायके मत्े पदार्थके उक्त 
छः श्रकारभेद अभावकों मिलाकर सात कहे हैं ( ४ )। 

आस देशके दाशनिक अरिस्टाटल ( अरस्व्‌ ) के मतमें पदार्थ दस प्रकारके 
हैं, और उन प्रकारोंको उन्होंने 'काटिगरी” नामसे लिखा है ( १ ) | उन दस 
प्रकारोंके बीच देश और कालको छोड़कर बाकी आठका समावेश न्यायके 
सात प्रकारोंम हो जाता है । 

जन दाशनिक कान्टके मतर्मे अरिस्टाटरूका प्रकारभेद युक्तिसिद्ध नहीं है । 
उनके मतमें बद्धिजंगतके छ्लेय पदा्थोका मूल प्रकारभेद, ज्ञाताके अन्तर्गत 
जो स्वतःपिद्ध मूल प्रकारभेदके नियम हैं, का अनुगामी होना आव- 
इयक है । जार तदनुसार थे प्रकार चार श्रकारके हें । जंसे--१ परिमाण 
( एक, अनेक, समग्र), २ गुण ( सत्ता, असत्ता, अपू्ण सत्ता ), ६ सम्बन्ध 
€ समवचाय, कार्य-कारण, सापेक्षता ), ४ भाव ( संभव, असंभव, अस्ति 
नास्ति, निर्चिकष्प, सविकत्प )॥ ( ६ ) 





(१) ६ अ०, ४ खेट देखो । (२) ४ भ०, ५ ख०, देवों । (३) “अजामेकां लठोदित- 
श॒क्ककृष्णा । ? 

(9) द्र॒व्ये गुणास्तथाकर्म सामान्य सविशिषक्रम्‌। समवायस्तथाभावः पदार्थाः लप्त 
कीतिताः ॥ (५) ०४5०0008 0:फ0007, 0४68०५९७, एफ, ॥ए देखों । 

(६) छवंधवुप्र० ण शिप'० रिकाउइणा, कैम जैणोला8 शायाए॥9०्य ऐ0. 
व एए था क्रेफतीं 4 


दूसरा अध्याय ] ज्ञेय । रण 





स्थूलभावसे देखा जाय तो ह्रच्य, गुण, कर्म, सम्बन्ध ओर अभाव, ज्षेय 

पदार्थके पँच अकार निर्दिष्ट हो सकते हैं। अगर पहले इन पॉचमेंसे कोई 
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शक दूसरेके भीतर न आवे, ओर दूसरे सब ज्ञेय पदार्थ था विषय ही इन 

पॉज़सेसे किसी-न-किसीके बीच अवश्य ही आाजायें, अर्थात्‌ अगर ये पांचों 

अकार परस्पर जुदे और सब विपयोंमें व्यापक हों, तो यह विभाग युक्तिसिद्ध 

मान छिया जा सकता है | अब देखना चाहिए यह बात होती है कि नहीं । 


द्ब्यमें गुण रहता है, किन्तु द्वव्य गुण नहीं है--गुण भी द्वव्य नहीं है । 
'बर्द बड़ा हो सकता है, लेकिन “ घट ? द्रव्य और * बड़ा होना ? शुण, दोनों 
परस्पर भिन्न हैं। कर्म जो है सो द्वव्य या द्वव्यके गुण द्वारा संपन्न हो सकता 
है, लेकिन कर्म ह्ृव्य नहीं है, गुण भी नहीं है। बड़ा घट गिर गया, इस 
जगह “ गिर जाना ” कर्म घट और वढ़ा होना, दोनोंसे घ्थक है। बड़े घड़ेके 
ऊपर छोटा घड़ा है, यहाँ पर * ऊपर-तले ” यह सम्बन्ध दोनों घट और उनके 
गुण और कमसे भिन्न है। यहों घढ़ा नहीं है, इस जगह घढ़ेका अभाव घट 
और उसके गुण, कर्म या सम्बन्धसे भिन्न है। अतएुव ऊपर कही गई पहली 
बात ठीक जान पढ़ती है । 

जब दूसरी वात ठीक है या नहीं, अर्थात्‌ क्षेय पदार्थ या सब चिपय उक्त 
पाँच अकारोंमेंसे किसी एकके भीतर अंवद्य आ जाते हैं या नहीं, यह देख- 
नेकी जरूरत है। यह परीक्षा उतनी सहज नहीं है, क्योंकि यहोपर सभी 
ज्ञेय पदार्थों या विषयोंकी परीक्षा करनी है । यह तो अनायास ही देखा जाता 
है कि वहिजेगतके सब पदार्थ या विपय उक्त पाँच प्रकारोंके ही अन्तर्गत हैं । 
लेकिन यह अश्न यहाँ उठ सकता है कि देश और काल ये दोनों पदार्थ भी 
ऐसे ही हैं या नहीं ? देश ओर काल केवल ज्ञाताके ज्ञानके नियम न होकर 
अगर ज्ञेव विषय हों, तो उनकी द्वव्यमें गिनती होगी । यदि देश और काल 
केवल ज्ञानके नियम अथांत्‌ अन्तर्जगतके चिपय हैं तो उनकी बात आगे कहीं 
जाती है। शक्तिको द्वव्य और गुण दोनों श्रेणियोंमं ग्रहण किया जा सकता 
है। अगर शक्तिको द्वव्यमें संनिहित सोचा जाय तो वह गुण है, और अगर 
डसे ह्ृच्यसे अल्ग देखा जाय तो शक्तिकी ग्रिनती द्वव्यम होनी चाहिए । 
अन्तजेगतके विपयोंसे, स्घृति, कल्पना या अनुमानके द्वारा उपलब्ध सब 
खेपय, उनकी बहिजंगतकी श्रतिक्ृति जिस जिस अ्कारके अन्तर्गत है उसी 


रद ज्ञान और कमे | [ प्रथम भांग 
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उसी भश्रकारके अन्तर्गत हैं । जैसे--याद किये गये मित्रकी सूर्ति द्वव्य है, 
कल्पित चाँदीके पहाड़का झुछवर्ण गुण है, इत्यादि । अन्तर्जगत्में जिनका" 
अनुभव होता है वे सुख-दुःख आदि, जिनकी प्रतिकृति बहिज॑गवर्मे नहीं है, . 
उनकी भी गिनती द्वव्यमें होनी चाहिए । कमसे कस “ द्वव्य ” शब्द इसी | 
अर्थमें लिया जाता है। चिन्तन-चेष्टा आदि जन्तर्जगतकी क्रियाओंका समा: 
वेश कर्मकी श्रेणीमें होगा। आत्मा और बुद्धिकी गिनती द्रच्यमें की जाती: 
है । इनके सिवा कुछ पदार्थ अथवा विषय ऐसे हैं जिनके बारेमें यह संशय हो: 
सकता है कि वे वहिज॑गतके हैं या अन्तर्जगतके हैं, जेसे जाति | सब गऊ 
और घोड़े वहिजंगतमें हैं । गोजाति या अश्वजाति बहिरजगतर्मों हैं अथवा: 
यह केवल ज्ञाताका अनुमान भात्र है, इस प्रइनका उत्तर देते समय यद्यपि 
यह कहना पड़ेगा कि “ गो ? “ अश्व ? शब्द वहिजंगतमें हैं, क्योंकि ये शब्द 
वहिजंगत्में लिखे और पंदे जाते हैं, किन्तु यह कहना सहज नहीं है कि 
गोजाति और अश्वजाति, विशेष विंशेष गहऊ और घोड़ेको छोड़कर, एथरू्‌ 
भावसे, ज्ञाताके ज्ञानके सिवा, अलग बहिर्जगत्में हैं । हरएक गऊसें गोजा- 
तिके सब लक्षण और हरएक अश्वर्में अश्वजातिके सब लक्षण विद्यमान हैं, किन्तु . 
गोजाति या अश्वजात्ति विशेप गऊ या विशेष अश्वस्ते अलग बहिजेंगत्‌में नहीं 
देखी जाती । इस तरहसे विचार करनेपर गोत्व ओर अश्वत्व बहिजंगतमें हर-- 
एक गऊ ओर हरएक अश्वका गुण है और योजाति या अश्वजाति अन्तर्जंगतमें 

द्रव्यरूपसे गणनीय है । ऐसे ही देश और काल अगर ज्ञानके नियम हैं तो 
उनकी भी गिनती द्वव्यमें होनी चाहिए । 

अब यह बात कही जा सकती है कि बहिजंगत्‌ और अन्तर्जंगतके सभी: 

विषय उक्त पॉच प्रकारोंके अन्तर्गत हैं । 


#नन 


5०5 


तीसरा अध्याय । 
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अन्तजगत्‌ । 
च्न्जिण्ण्द्क् 

ज्ञेयके सम्बन्धम साधारणतः कई एक बातें पहलेके अध्यायमें कही जा 
चुकी हैं । ज्ञेय पदार्थके दो विभाग है, अन्तर्जगत्‌ ओर वहिजंगत्‌ । उन्हीं 
दोनों विभागोंकी अथांच अन्तर्जगत और बहिरजगतकी कुछ आलोचना क्रमशः 
इस अध्याय ओर आगेके अध्यायमें की जायगी। इन दोनों विभागोंमेसे 
अन्तर्जगतके साथ हसारा बहुत घानिष्ट सम्त्नन्ध हैं । इस लिए उसीका वर्णन 
पहले किया जायगा। 

अन्तर्जगत्‌ हर एक ज्ञाताका भिन्न हैं | मेरा जो अन्तर्जगत है चह अन्य 
ज्ञाताके लिए चहिर्जगत्‌ ह, और अन्यका अन्तर्जंगत्‌ मेरे लिए बाहेर्जगत्‌ हे । 
अन्तर्जगतके सम्बन्धका ज्ञान अन्तर्ंष्टिक द्वारा प्राप्य हैं। सुभीतेके लिए 
यहाँ वह ज्ञान संज्ञाके नामसे अभिहित होगा । 

मेरे हृदय क्या हो रहा है, इस ओर मन छगाने या ध्यान देनेसे दी 
उसे में जान सकता हूँ । जाग्रत्‌ अवस्थाकी हर घड़ीकी बात जानी जाती है। 
निद्वित अवस्थाकी भी बहुत सी बाते उसी अवस्था स्वप्र्पसे जान सकते 
हैं ओर जगने पर भी याद रहती हैं | किन्तु अपनी गहरी सुपुप्तिके समय 
मुझे उस समयकी अपने अन्तर्जगतकी किसी बातकी संज्ञा नहीं रहती, और 
जागने पर भी कुछ याद नहीं रहता। 

भीतर या बाहरके किसी विपयमें एकदम पूर्णरपले सनोनिवेश होने पर 
उस समय ओर किसी विपयकी संज्ञा नहीं रहती । यह संज्ञाका एक साधार- 
ण नियम है । 


बट जान और कर्म । [ प्रथम भाग 


यह नियम हमारे लिए परमहितकारी हे । इस नियमके होनेसे ही अन्त- 
जगतेके, और अपने ज्ञानकी सीमाके अन्तगत बहिरजंगतके, विपय द्वारा, 
प्रतिघातको प्राप्त होने पर भी हम विचलितस नहीं होते, ओर वाक्छित विप- 
ये सन लगा सकते हैं। इस नियमके होनेसे ही हम वर्तमान क्षणिक सुख- 
दुःखको तुच्छ करके स्थायी दुःखको मिटानेकी ओर स्थायी सुख पानेकी 
चेष्टा कर सकते हं। इसी नियमके प्रभावसे ज्ञानी लोग श्रमसे होनेवाले कलश * 
का अनुभव न करके दुरूह शासखकी आलोचनाम समय बिता सकते हैं । इसी 
नियमके प्रभावसे कस करनेवाले छोग सुखके प्रकोभन पर दाष्टि भी न डालकर 
कठोर कर्तव्य पालनेस समय होते हैं। इसी नियमके प्रभावसे योग अर्थात्‌ 
चित्तकी द्त्तियोंको रोकना साध्य है, और योगी लोग विपयवासना त्याग कर 
त्तत्वज्ञानहाभके लिए रदुचत हो सकते हैं । किन्तु एक विपयमे मनोनिवेशका 
“नियम जैस शुभकर है, वेसे ही इस नियममें अभ्यस्त होना परिश्रमसाध्य 
है | अत्णव जितनी जल्‍दी णुकाग्रताके साथ मनोनिवेशका अभ्यास आरंभ 
किया जाय उतना ही अच्छा है । 





इस जगद् पर यह भी कहना आवश्यक हैं कि यद्यपि एक विपयम निवि- 
प्चित्त रहनेसे भन्‍्यच किसी विषयकी संज्ञा नहीं होती, तो भी आत्मा विपया- 
न्तरके जिन धतिधातोंकों पाता है वे एकदम निप्फल नहीं जाते, ओर इसका 
प्रमाण पाया जाता दे कि शरीरके या मनके अवस्था विशेष चह पहलेपहल 
अपरिज्ञात ब्िपय संज्ञाकी सीमाके बाहर परिज्ञात हुआ था। जैसे, अन्यसनस्क 
रहनेके कारण यद्यपि किसी समय किसी विपयके दिखाई देने या सुन 
'पठने पर भी उसे देखने या सुननेकी संज्ञा मुझे नहीं हुई, तथापि शरीरकी 
उत्कट पीडाकी अवस्थाम, या मनकी उत्कट बिन्ताकी भवस्थामें यह जान 
पढ़ता दे कि मैने वह विपय देखा या सुना था । ऐसा विश्वस्त चृत्तान्त अनेक 
लोगोंने सुना है । इसके द्वारा यह प्रमाणित होता है कि ज्ञात्ताकी संज्ञाकी 
सीमाके बाहर भी ज्ञानकी परिधि फेली है । 


अन्तर्जगतके विपयोंस पहले ही आत्मज्ञान जोर उसके साथ आत्मा 
अनात्माके भेद॒का ज्ञान उत्पन्न होता है। यद्यपि ठीक नहीं कहा जा सकता 
कि बच्चेके.मनमें क्या होता है, तो भी जहाँतक हम समझ सकते हैं उससे 


जब्सा. 


तीसरा अध्याय ] अन्तजगत्‌ । रश< 
जान पड़ता है कि प्रथम संज्ञाके साथ ही साथ आत्मज्ञान उत्पन्न होता हैं 
और आत्मज्ञानको संज्ञाका दूसरा नाम भी अगर कहें तो कह सकते हैं। 

पीछे क्रमशः अन्तःकरणकी जुदी जु॒दी शक्तियों या क्रियाओं और बाहर- 
की भिन्न भिन्न वस्तुओं और विपयोंके संबंधमें ज्ञान उत्पन्न होता है| बहि- 
अंगत्‌ और अन्तर्जगतके परस्पर घात-प्रतिघातसे ज्ञानका विस्तार बढुता 
जाता है। वह घात-प्रतिघात समझनेके लिए इस अन्तर्जगत्‌-शीर्पक अध्या- 
यमें ही वहिजंगत्‌की दो-एक बातोंकी अवत्तारणा करनेकी आवश्यकता है. 

इस जगह पहले ही यह प्रइन उपस्थित होता है कि जिन शाक्तियों या 
फक्रियाओंका नाम लिया गया है वे किसकी शाक्ति या क्रिया हैं ? 

जड़वादी छोग कहते हैं कि अन्तर्जगतकी क्रियाएँ देहकी अथात्‌ सजीव 
देहकी क्रिया हैं | किन्तु चेतन्यवादी लोग एकमत नहीं हैं। उनमेंसे कोई 
कहते हैं कि वे मनकी या अहंकारकी क्रिया हैं, ओर कोई कहते हैं कि वे 
आत्माकी क्रिया हैं । जड़वादके विरुद्ध जो सब आपत्तियाँ हैं उनका उल्लेख 
'ज्ञाता! शीपक अध्यायमें हो चुका है। प्रथमोक्त श्रेणीके चेतन्यवा दियोंके मतमें 
जात्मा निर्विकार और निष्क्रिय है, और अन्तर्जगत॒की जो कुछ क्रियाएँ हैं थे 
मनकी या अहंकारकी हैं। आत्मा देहबन्धनमुक्त ओर पूर्ण ज्ञानको प्राप्त 
होने पर किस भावकों धारण करेगा, सो ठीक कहा नहीं जा सकता । किन्तु 
देहयुक्त और अपूर्णज्ञानविशिष्ट आत्माकें साथ मन या अहकारके अलगा- 
वका कोई प्रमाण, अन्तर्जगतके एकमात्र साक्षी आत्मासे पूछने पर, प्राप्त 
नहीं होता । अतएवं अन्तर्जगतकी क्रिया आदि आत्माकी क्रिया ही सानी 
जायँगी ४ । 

. बहिजंगतके संसर्गम अन्तर्जगत॒की जो सब क्रियाएँ होती हैं उनके पहले 
ही इन्द्रियस्फुरण होता है। इन्द्रियाँ द्विविध हैं । चक्षु, कर्ण, नासिका, 
जिह्ा, व्वक्‌ ये पांच ज्ञानेद्रिय हैं, और हाथ-पेर आदि पाँच कर्मेन्द्रिय हैं।॥ 
इन दोनों प्रकारकी इन्द्रियोंके कार्य सब शरीरमें व्याप्त स्नायुजाल और 
मस्तकके अभ्यंतर भागमें स्थित मस्तिष्कके द्वारा संपन्न होते हैं | उस स्ना- 
युजालकी और मस्तिष्ककी गठन ओर क्रियाका विवरण ववैस्तारके साथ 
लिखना इस अन्थका उद्देश्य नहीं है। उसे जाननेकी जिन पाठकोंको इच्छा 





डर 





* सांख्यदर्शन अ० ३, सून्न २९ और वेशेपिक दर्शनका रे अध्याय देखो! 


ड्‌० शान और कमे। [ प्रथम भाग 
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हो, थे शरीरतत्वकी और शरीरतत्वमूलक मनोविज्ञानकी पुस्तकें | पढ़ * 


सकते हैं । इस जगह पर केवलर्रं ज्ञानेद्रियोंके संबंधर्म संक्षेपसे दो-चार बातें 
कही जायेंगी | देखना, सुनना, सैघना, चख्नना ओर छूना ये ऋमसे चल्ष, 
कर्ण, नासिका, जिंदा और त्वक इन पांचों ज्ञानेश्द्रियोंकी क्रिया या स्फुरण 
६&। इनका आरस्म देहमें और समाप्ति आत्मामें होती है। ये देहकी क्रियाएँ 
किस तरह आत्माकी क्रिया ( वाह्मयवस्तुज्ञान ) के रूपमें परिणत होती हें, 
यह अभी अज्ञात है । परन्तु बस्तु-ज्ञानके पहले हरणएुक इन्द्रियकी शारीरिक 
क्रिया कैसी होती है, इसका आविप्कार शरीरतत्त्यके ज्ञाता पण्डितोंके द्वारा 
बहुत कुछ हो चुका है । इसका पूरा ब्योरा बहुत बढ़ा है । यहाँ उसकी 
केवट कुछ मोटी मोटी चाते संक्षेप कही जायेंगी । 

चक्षुकी क्रिया कैसी है ।--किसी बस्तुपर प्रकाश पड़ा, बह प्रकाश बिना 
बाधाक्े अगर आँखों तक पहुँचा तो ऑखके भीतर जो सूक्ष्म नसोंका जाल 
है उसपर देखी हु; वस्तुकी प्रतिक्ृति अंकित होती है । साधारणतः ऑखकी 
बनावट ऐसी अच्छी होती है कि वह श्रतिक्तोति देखी हुई चीजके आकारकी 
ठीक तसबीर होती है । बुढ्मापेमें या किसी चछुरोगके कारण ओँखदोप पेदा- 
होनेपर वह प्रतिकृति ठीक नहीं होती | देखी हुई चस्तुके जाकारका ज्ञान 
विशुद्ध होनाया न होना प्रतिकृतिके अविकछ होनेकी कमीचेशीके ऊपर निर्भर 
हैं। वह भ्रतिकृति सूक्ष्म स्नायुजाठके ऊपर अंकित शोती है और उसमें 
स्पन्दन पैदा करती हैं । चह स्पन्दन मास्तिप्करम पहुँचाया जाता है, उसके 
बाद दर्शन-ज्ञान उत्पन्न होता है। 

कानका काम स्थूलरूपसे इस तरह होता है कि शब्दके द्वारा शब्द॒वाही 
चायुका जो स्पन्दन द्ोता है, वह कानके छेद पहुँचकर चहाँके पटहचर्स पर 
साधात करता है। उस आधातसे उसमें स्पन्दन होता है। वह स्पन्दन कानके 
भीतरी भागमे स्थित सृक्ष्म केसर-पुंजको स्पन्दित करता है । वह स्पन्दन 
स्नायुद्गवारा मास्तिप्कम पहुँचता है, और उससे शब्दका ज्ञान पेदा होता है । 

नाक, जवान ओर त्वचाके सूक्ष्म सूक्ष्म स्‍्नायुओंके साथ बाह्यवस्तुके गंध- 
रेणु, स्वादरस और आकार, उत्ताप मिलित होकर उनमें स्पन्‍न्दन पेदा करते 
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देखो । ; 


“तीसरा अध्याय ] अन्तजेगत्‌ । झ्र्‌ 


हैं। वह स्नायुओंका स्पन्दन मस्तिष्कर्म पहुँचकर सूँघने, चखने ओर ' छूनेके 
ज्ञानको उत्पन्न करता है। आँख, कान आदि इन्द्रियोंके स्फुरण द्वारा बहिर्जंग 
सका प्रत्यक्ष ज्ञान पेदा होता है ओर साथ ही साथ इस बातकी संज्ञा प्राप्त 
होती है कि ज्ञातामें वह ज्ञान उत्पन्न हो रहा है । 

५ इनके सिवा अन्तर्जगवकी और भी कुछ विचित्र क्रियाये हैं । जो एक वार प्रत्यक्ष 
हो चुका है चह बादको प्रत्यक्ष न हो तो भी वह फिर ज्ञानकी परिधिके भीतर छाया 
जा सकता है। जैसे, एक समय विश्वनाथका मंदिर मैंने देखा है, या वेदमंत्र पढ़ा 
है। अन्यसमय उसे न देखकर या न सुनकर भी में उस मंदिरके रूपका 
चणन कर सकता हूँ या उस मंत्रका शब्दविन्यास सुना सकता हूँ । इस 
क्रियाका नाम है रुमरण करना, और जिस शक्तिके द्वारा यह संपंन्न होता है, 
उसे स्मृति कहते हैं । 

जो प्रत्यक्ष हो चुका है, उसे जिसरूपसे प्रत्यक्ष किया है ठीक उसी रुूपसे 
'स्मरण न करके, कल्पित परिवर्तित रुपसे भी में ज्ञानकी परिधिके भीतर छासकता 
हूँ । जैसे, घोड़ा या हाथी देखा है, और घोड़ेकी तरहके पेर आदि अंगवाले और 
हाथीकी तरह मस्तकवाले पश्चुका रूप भी में अपने मनके सामने उपस्थित 
कर सकता हुँ । इसी क्रियाकों कल्पना करना, और उसे सम्पन्न करनेकी 
शक्तिको कल्पना कहते हैं। | 

जो पत्यक्ष या कल्पित हुआ है, उसका जातिविभाग और उस जातिका नाम 
रखकर उससे में नवीन तत्त्वको ज्ञानकी परिधिके भीतर ला सकता हूँ । जेसे किसी 
जगह तरह तरहके जन्तुओंको देखकर, उनमेंसे कुछको गोजाति, कुछको 
अश्वजाति, कुछको मेपजाति ठीक करके, उनके गऊ, घोड़ा, मेप आदि नाम 
रख सकते हैं । किसी जगहपर घुओँ देखकर हम यह निश्चय कर सकते हैं कि 
वहॉँपर आग है। दो सरल रेखाओंमेसे हरएक रेखा दूसरी रेखाके साथ समा- 
ज्तर है, यह कल्पनाकरके हम इस सिद्धान्तपर पहुँच सकते हैं कि वे परस्पर 
समान्तर हैं । इन सब क्रियाओंका नाम अनुमान है। जिस शक्तिके द्वारा ये 
क्रियायें संपन्न होती हैं उसे बुद्धि कहते हैं । 

ऊपर कही गई क्रियाओंके सिवा अन्तर्जगत्‌की ओर एक श्रेणीकी क्रिया है, 
जैसे--सुख, दुःख, म्रीति, हिंसा, भाक्ति, ध्रणा, अनुराग, विद्वेप आदिका अजु- 
अब करना । | 
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इनके सिवा अन्तर्जगतकी और एक तरहकी क्रिया है। जैसे, इछ्छा औरि 
प्रयत्न अर्थात्‌ कर्म करनेकी 'चेष्टा । ह 

इन सब क्रियाओं या शक्तियोंकी अच्छी तरह पूर्ण रूपसे आलोचना करनेके 
लिए बहुतसा स्थान ओर समय चाहिए । यद्द विषय भी इस छुद्र प्रन्थका 
उद्देशय नहीं है । तो भी हरएक क्रियाके सम्बन्धमें संक्षेपमें कुछ कहा जायगा। ' 

यहाँपर एक विपयका उल्लेख करना आवश्यक है । स्मरणकल्पना आदि 
कार्य मनकी था आत्माकी भिन्न भिन्न शक्तियोंके द्वारा संपन्न होते हैं, यह _ 
बात कहनेमें अनेक छोग आपत्ति करते हैं । वे कहते हैं कि मन था आत्मा 
एक पदार्थ है; उसके भिन्नभिन्न शक्तियोंके रहनेका कोई प्रमाण नहीं है। जैले 
देहके भिन्नभिन्न भागोंमें मिन्नभिन्न इन्द्रिय आदि अंगप्त्यंग हैं, वेसे ही मन 
या आत्माके भिन्नभिन्न भागोंमें मिन्नभिन्न शक्तियाँ हैं, ऐसा समझना अवश्य ही 
आन्तिमूलक है । कारण, सनके या आत्माके मिन्नभिन्न नास होनेका अनुमान 
नहीं किया जा सकता । किन्तु इसमें सन्देह' नहीं कि स्मरण, कल्पना आदि 
भिन्नभिन्न कार्य उसके हैं, और उन कार्योके करनेकी शक्ति भी निःसन्देह मन 
था आत्माके है । अतएवं मनकी या आत्माकी स्मरण-कढ्पना आदि भिन्न- 
भिन्न कार्य करनेकी शक्ति अगर भिन्नभिन्न नामोंसे पुकारी जाय और भिन्न- 
भिन्न भावसे विवेचित हो, तो उसमें कोइ संगत वाघा नहीं देखी जाती । 
किन्तु यह वात याद रखना उचित है कि आत्माके कोई कार्य करनेकी शक्ति 
है, यह कह देनेसे ही उस कारयके तत्त्वक्ी संपूर्ण खोज या कारणका निर्देश 
नहीं होता । 

स्मृतिके संबन्धमें प्रधानरूपसे इन कई बातोंकी विवेचना करनी है । १- 
स्टृतिके विषय वया क्या हैं, २-स्टतिका कार्य किसतरह संपन्न होता है, 
३--स्मप्टतिका कार्य किन किन नियमोंके अधीन है? ४--स्छतिका ह्वास या 
वृद्धि क्‍यों और कैसे होती है ? 

१-रुसूृतिके विषय । जो देखा या सुना है वह स्मरण किया जाता है। 
देखे हुए विषयका स्मरण होनेसे वह सन ही सन चित्रित किया जाता है, 
ओर स्मरण करनेवाल्ा अगर चित्रविद्यार्में निपुण होता है तो वह उस विपयको 
अंकित करके ओरको दिखा सकता है। वेसे ही सुने हुए विपयका स्मरण 
होनेसे उसकी ध्वनिकी आवृत्ति की जाती है, और स्मरण करनेवाला झगर 
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ध्वनिकी आबृति करनेके काममें निपुण होता है तो वह सुने हुए विपयकी 
आदति करके अन्यको सुना सकता है । पहले कभी अनुभव किये गये श्राण 
( किसी गंधको सूँघने ), आस्वादन ( किसी रसका स्वाद लेने ) या 
स्पर्श ( किसी वस्त॒ुकों छूने ) का स्मरण चेसे ही नहीं किया जाता। 
“इनका स्मरण बस यहीं तक किया जाता है कि वह सूँबना या छूना 
अमुक पदार्थके सूँघने या छूनेकी तरह था । केवछ यही कहा जा 
सकता है। उसी तरहके सूँघने, चखने या छनेका फिर अनुभव होने पर 
यह भी कहा जा सकता है कि वह पहलेके सूँघने, चखने या छूनेके समान है। 
२-स्म्तिका कार्य केसे होता है )--स्टतिका कार्य अति विचित्र है, 
वह केले संपन्न होता हे--यह कहना सहज नहीं । पूर्ण ज्ञानके लिए 
भूत, भविष्य, च्तमान, ये तीनों काल एक हैं, और सभी ज्ञानोंके विपय 
एक समयसें उसी ज्ञानकी अनन्त परिधिके भीतर विद्यमान होते हैं । किन्तु 
अपूर्ण ज्ञानके लिए ज्ञात विपयका केवल थोड़ा अंश ही पुक समयमें ज्ञानकी 
- सीमाके भीत्तर प्रकट रहता है, और उस ज्ञानका अधिकांश उस सीमाके 
बाहर अप्रकट रूपसे अवस्थित रहता है, और वह स्छतिके द्वारा कभी चेष्टा 
करनेसे ओर कभी विना चेष्टाके ही उस ज्ञानकी सीमाके भीतर आता है । 
यहाँतक अन्तर्ष्टिके द्वारा अनायास ही जाना जाता है । किन्तु याद किये 
जानेके पहले वे सब ज्ञात विषय कहाँ, किस तरह, रहते हैं, ओर किस तरह 
स्टृतिगोचर होते हैं, यह कहना सहज नहीं है। 
कोई कहते हैं, किसी विपयका प्रत्यक्ष ज्ञान उत्पन्न होनेके समय इन्द्रिय- 
सफुरण भस्तिष्कमें पहुँचता है और उससे वहाँ स्पन्दन और कुंचन होता है । 
जब वेह स्पन्दन थम जाता है तब ज्ञात विपय ज्ञानकी सीमाके बाहर पढ़ 
जाता है, किन्तु मास्तिप्कका कुंचन वेसा ही रह जाता हैं । बादको ज्ञाताकी 
“९इच्छाके अनुसार या अन्य कारणसे अपने निकट्वर्तो या संसष्ट किसी भागकी 
गतिविशेषके द्वारा वह कुंचित भाग फिर स्पंदित होता है ओर तब चह ज्ञात 
विपय फिर स्मरण हो आता है। यह बात सच हो सकती है। हम छोग 
विस्मत विपयको स्मरण करनेके लिए उसके आलनुपंगिक विपयोंकी ओर ध्यान 
दिया करते हैं। हमारी यह प्रक्रिया उक्त सिद्धान्तकी सचाईको वहुत कुछ 
प्रमाणित करती है। किन्तु वात सच होने पर भी, उसके द्वारा स्द्वतिक्रियाका, 
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' चूरा मर्स नहीं विदित होता । विस्ट्रृत विपय याद आने पर यह बात कौन 
हमें बता देता है कि वह 'विपय नया नहीं, पूथपरिचित है ? यह ज्ञान केसे 
उत्पन्न होता है? जड़वादी छोग इस श्रइनका कोई युक्तिसिद्ध उत्तर नहीं 
दे सकते, और चेतन्यवादी छोग केवल इतना ही कहे सकते हैं. कि पूर्वापर- 
के इस सादइय या पुकताका परिचय पाना आत्माका स्वभावसिद्ध कार्य है । 
प्रत्यक्ष ज्ञान पानेके लिए देहकी, अथीव्‌ इन्द्रिय आदिकी, सहायता जैसे 
आवश्यक है, बसे ही पूर्वभत्यक्षप्राप्त ज्ञानको स्मृति पथर्मे छानेके लिए देह- 
की, अर्थात्‌ सस्तिप्ककी या किसी अन्य भागकी, सहायता आवश्यक है या 
नहीं, इस विपयका अनुशीऊन अतीव आवश्यक है, लेकिन वह है भी 
अत्यन्त कठिन । इन्द्रियोंके कायोकी परीक्षा करना जितना सहज है, उसकी 
अपेक्षा सस्तिप्कके कार्योकी परीक्षा करना अधिक दुरूद्द है । 


३-स्म्ृतिके काये किन किन नियमोंके अधश्वीन हैं १--यच्पि * 


स्टूतिके काम केसे होते हैं, यह ठीक कहना अत्यन्त कठिन है, किन्ठु वे कार्य 
किन किन नियमोंके अधीन होते हैं, इसका भनुशीलन उसकी अपेक्षा सहज 
है। किसी विषयको स्मरण रखने ओर किसी भूले हुए विषयको याद करनेके 
लिए हम आप क्या करते हैं, और अन्य छोग क्‍या करते हैं, इस पर ध्यान 
देकर हम इस चारेमें जिस सिद्धान्त पर पहुँचते हैं, बह संक्षेपमें यह है कि--- 

पहले तो, हम जितना ही अधिक समय तक या अधिक बार सन रूमाकर 
किसी विपयकी आलोचना करते हैं, उतना ही चह विषय अधिक दिनोंतक 
हमें स्मरण रहता है, और भूलछ जानेपर उतनी ही जल्दी सहजमें स्मरण हो 
आता है। 


स्मरण करनेका विषय कोई चाक्य हुआ तो उसे अनेक बार रटनेका छल 


यह होता है कि बादकों कुछ अँश पढने पर अवशिष्ट अंशकी आवृत्ति अना- . 


यास आपहीसे हो जाती है । | 

, दूसरे, स्मरण रखनेके विपयके साथ साथ उसके सब आलनुपंगिक विषयों के 
अति, और वे मूलविपयके साथ जिस जिस सम्बन्धसें वेंधे हैं उनके अति; 
विशेष ध्यान देनेसे, आनुपंगिक विपषयोंमेंसे कोई भी एक याद आजानेसे साथ 
ही साथ मूल विपय भी स्मरण हो जाता है । । 
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तीसरे, कोई विस्म्त विषय स्मरण करना हो तो उसके जो जो आलहुर्प- 
गिक विपय याद हों, उनकी आलोचना करते करते मूल विपय स्मरण हो 
आता है। जैसे, किसी पूर्वपरिचित व्यक्तिका नाम भूल जाने पर, उस नामके 
साथ जिस जिस नामका साहईय समझ पढ़े उस उस नामका खयाल करते 
>करते सूला हुआ नाम स्मरण हो आता है । 
४-स्स्तिका हास और चृद्धि कैसी होती है ?--जैसे किसी विपय 
पर जधिक समय तक या अनेक वार मन लूगानेसे बह बहुत दिन तक याद 
रहता है और भूल जाने पर भी सहजमें ही स्मरण हो आता है, वैसे ही 
किसी विषयके ऊपर वहुत दिच तक ध्यान न देनेसे उसकी स्ट्ृति घटती हे, 
और वीच बीचमें उस ओर मनोनिवेशसे उसकी स्मृति बढ़ती है । 
इसके सिवा स्छतिके घटने-बढनेके ओर भी कारण हैं | अनेक स्थलों पर 
शआरीरकी अवस्थाके ऊपर सुटूृतिका घटना-बढना निर्भर होता है। उत्कद 
पीड़ाकी अवस्थामें किसी किसी विपयकी पूर्वस्यति एकदम लुप्त हो जाती है, 
और कभी कभी बहुत दिनोंकी भूली हुईं वात अत्यन्त स्पष्ट रूपसे स्मरण 
“हो आती है । साधारणतः बुदापेमें स्टृतिशक्ति घटती देखी जाती है । 
जड्वादी लोग अपने मतका समर्थन करनेके लिए पीछे कहे हुए कारण 
पर विशेष निर्भर करते हैं | बात भी सोचनेके छायक जरूर है । आत्मा अगर 
देहसे अछूग है तो देहकी घटतीके साथ ही आत्माकी स्मृतिशक्तिका छ्वास 
क्यों होता है ) इसके उत्तरमें इतना ही कहा जा सकता है कि आत्मा देहसे 
अलग अवश्य है, ऊेकिन जब तक देहयुक्त है तब्रतक वह देहकी अवस्थाओंमे 
जडित हैं, अतएवं अपने काममें देहले सहायता या वाधा पाता ह्ै। 
स्टृतिकी सहायताके लिए तरह तरहके फोशल निकाले गये हैं। जेसे, 
संक्षेप्में सूत्रोंकी रचना और उनके द्वारा शाख्र सीखना। ये विपय वहुत विस्तृत 
ज्डं, और इसी कारण यहाँ इनकी आलोचनाके लिए स्थान नहीं है । 
प्रत्यक्षके द्वारा चहिर्जगतका ज्ञान प्राप्त होता है | स्ट्ृति जो है वह पूर्वे- 
लब्घ ज्ञान फिर छा देती है। कल्पना जो हे वह पूर्वलब्ध क्ञानको इच्छानुसार 
रूपान्तरित करके ज्ञाताके सामने उपस्थित करती हैं । वह रूपान्तर अनेक 
प्रकारका होता है, अनेक प्रयोजनों और उद्देशोंते उसकी कब्पना होती है । 
कभी आननन्‍्दके उकृव और नीतिशिक्षाके लिए कल्पना जो है वह पूर्व परि- 
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या की 


ज्ञात विषयको तोड कर- गढ़ कर सुन्दरको अधिकतर सुंदर, भयानकको 
अधिकतर भयानक, करुणको अधिकतर करुण बनाकर दिखाती है, जेसा कि 
काब्यके प्रन्थोंमे देखा जाता है। कभी कल्पना जो है वह ज्ञानलाभकी सुविधाके 
लिए आलोच्य विपयके जटिल भागको तोड़ फोड कर सरल करंती हुई छ्ुद्गकी | 
बृहत्‌ ओर बृहतको छ्ुद्र बनाती हुई, था अपरिचितको तत्समभावापन्न 
परिचितकी पोशाकर्म सजाकर सामने उपस्थित करती है, जेसा कि विज्ञान- 
दर्शन आदिके ग्रन्थोंमें पाया जाता है। और कभी, गहरी गवेपणामें जहां बुद्धि 
किसी घ्रुव अवलम्बनको नहीं पाती, वहाँ कल्पना अस्थायी अवलम्बन आरोपित 
करके तत्वकी खोजके कामको सुकर बना देती है, जेसे विज्ञानशाखम व्योम 
(इंथर) की कठ्पना हैं । कल्पना फकेघचल कविकी ही आनन्दमयी सहचरी नहीं 
हैं। कल्पना दाशनिक ओर वेज्ञानिकको भी राह दिखानेवाली साथिन है । 

करुपनाके सम्बन्धर्म दो बाते विशेष विवेचनाके योग्य हैं। १--कल्पनाके 
विपय, और २--कल्पनाके नियम । 

१--कव्पनाके धिपय । एवंपरिज्ञात विपयोंको लेकर ही कल्पनाका 
काय होता है। जाने हुए विषयको तोड़-फोडकर उसीके संयोग-वियोगद्वारा 
हम कहल्पित विपयकी सृष्टि करते 8। कोई कोई कहते हैं कि कल्पनाके 
कार्य दो तरहके हैं। कभी जाने हुए विपयको तोड़-फोडुकर गढुना, जसे 
कविकी कल्पनाका कार्य । ओर कभी नये विपयकी सृष्टि करना, जेसे नवीन 
तत््वका आविष्कार या नई तरहके यन्त्र आदिका निर्माण। किन्तु कुछ सोच- 
कर देखनेद्वीसे समझमें आ जाता है कि नवीनकी नवीनता निरवच्छिन्न 
या सम्पूर्ण नवीनता नहीं हे-बह पुरातनके संयोग-वियोगसे ही रची गई है । 

२--कट्पनाके नियम | घतंसान ओर निकटवर्तीके साथ कव्पनाका 
सम्बन्ध बहुत थोड़ा है; भूत, भविष्य और दूरस्थितके साथ ही उसका 
अधिक सम्बन्ध है। यही कल्पनाका स्थूल नियम है। जो छोग वर्तमान 
और निकटस्थ व्यापारसें व्यस्त रहते है उनके सनमें कल्पना अधिक स्थान 
नहीं पाती, काव्य आदि कव्पनासे उत्पन्न पदार्थ भी उन्हें अधिक प्रीतिप्रद 
नहीं होते । बसे ही जिनके चित्तम कल्पना प्रवलू है, वे केवछ वर्तमान और - 
निकटस्थ विषयको ही छेकर तन्‍्मय नहीं रह सकते--उनका सन भूत, 

भविष्य और दूरस्थ विपयोंकी ओर दोडुता रहता है | कल्पना जब उत्यन्त 


'अ 


तीसरा अध्याय ] अन्तजेगत्‌ | ३७ 





अधिक शञान्त हो जाती है तव मन संकीण हो ज्ञाता है। सनुप्य अत्यन्त 
_स्वाथपर और अदूरदर्शी हो जाता है । और कल्पना अगर अधिक पश्रय पाती 
है तो मनुष्य यथार्थ जगतको भूछकर कब्पित जगत रहना चाहता है, 
आर उसका सत्यके प्रति सच्चा अनुराग कम हो जाता है। इस लिए किसी भी 
, तरफकी अधिकता शुभ नहीं है । 
हम प्रत्यक्षके द्वारा वहिजंगत्‌के विपयोंको जान सकते हैं। स्छति जो हे 
चह सब पूर्वपरिज्ञात विपषयोंको ज्ञानकी परिधिके भीत्तर छे आती है। कल्पना 
उसे अनेक रूपोंमें परिवर्तित करके नये नये विपयोंकी सृष्टि करती है । और 
.चुद्धि भी पूर्वपरिज्ञात विपयले नाना अ्रकारके नवीन त्तत््व निकालती है । 
कछेकिन कब्पनाके कार्य ओर बुद्धिके कार्यमें मेद यही है कि कब्पनाग्रसूत 
सब विपय यथार्थ नहीं भी हो सकते हैं, किन्तु बुद्धिके द्वारा निरूपित सब्र 
विपयों या तत्त्वोंके यथार्थ होनेकी आवश्यकता है | प्रधानतः चुद्धिके कार्य 
दो तरहके हैं---१, ज्ञात विपयको श्रेणीवद्धू करना और २, ज्ञात चिपयसे 
“अज्ञात विपयका निरूपण । 
हसारे जाने हुए विपयोंकी संख्या इतनी अधिक है और वे इतने प्रकारके 
अथांत्‌ विविध हैं कि कुछ दिनके बाद उन्हें श्रेणीयद्ध न कर सकनेसे ज्ञान- 
'छाम और पूव॑लूब्ध ज्ञानके फलकी प्राप्ति उत्तरोत्तर असाध्य हो उठती है। 
जैसे, किसी द्च्य-भाण्डारमें वबहुतली तरह तरहकी चीजें भरी हों तो उन्हें 
सुशखलित रूपसे रकखे विना उसमें नई चीज रखनेका स्थान क्रमशः कम 
हो जाता है, और प्रयोजनके अनुसार कोई चीज उसमेंसे खोज निकालना 
कठिन हो जाता है, वेसे वही हाल हमारे ज्ञान-भाण्डारका होता है । 
बुद्धि हमारे जाने हुए सब विपयोंको श्रेणीवद्धू करके सजा रखती है, और 
यह भअ्रेणीवद्ध करना बुद्धिके प्रथम विकाससे ही ऋ्रमदः आरंभ होता है। बच्चा 
#) णुक वस्तु देखकर वादकों अगर वैसी ही वस्तु देखता है तो उसे प्रथमोक्त 
अस्तुके नामसे पुकारता है। वह द्रव्य, गुण, “कर्म, इन त्रिविध पदाथोका 
ओेणीविभाग करता है, और बादको सम्बन्धका श्रेणीविभाग करना सीखता 
है। कारण, प्रथमोक्त ब्रिविध पदार्थ सहजमें क्षेय हैं, ओर सम्बन्ध उसकी 
अपेक्षा दुज्ञेय पदार्थ है । हम पहले मनुष्य, पश्च, चुक्ष, फल आदि हृब्योंका- 
सफेद, छाल, काछे, पीले आदि वर्णों अर्थात्‌ गुणोंका--जाना, खाना, पीना, 
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सोना आदि कर्मोका--श्रेणी विभाग करते हैं । बादको * सूर्यका उदय प्रका- 
शका कारण है, ” “ अपन उत्तापका कारण है, ! इत्यादि कार्य-कारण सम्ब- 
न्धका, ओर ' दिनके बाद रात होती है, ! ' आजके बाद कछ होता है, ? 
इत्यादि पूर्वापर सम्बन्धका, ' वृक्ष वृक्ष समान हैँ, ? ४ चृक्ष ओर पशु अस- 
समान हैं, ! इत्यादि सास्य-वेंपम्य संबंधका श्रेणीविभाग करना सीखते हैं ॥ ” 
ओर, पदार्थकी श्रेणी या जातिविभागक्रे साथ साथ हरएक श्रेणी या जातिको 
उसके जातीय नामसे पुकारते हैं । 

वस्तुओंकी जाति या श्रेणीका विभाग उनकी परस्परकी समता या विपम- 
ताके ऊपर निर्भर हैं। सब गऊ अनेक विपयमे समान हैं, इस लिए वे सब 
गोजाति हैं, ओर जो जो गुण या छक्षण गऊमातन्रमं समान हैँ उनकी सम- 
ए्िको गोत्व कहा जाता हैं। उसी तरह अश्वजाति, सेपजाति इत्यादिका निरू- 
पण होता है। और, गऊ, घोड़ा, सेप भादि परस्पर कई विपयमे समान हैं, 
इसी लिए उन सभीको पशुजाति कहते हैं, ओर जो जो लक्षण उन सबसे 
हैं उनकी समष्टिको पशुत्व कहते हैं । बेसे ही पु, पक्षी, कीट, पतंग आदि 
सब जीव कई विपयोंस परस्पर समान हैं, इस लिए वे जनन्‍्तु जाति हैं, 
इत्यादि । इसी प्रकार जितना ही एक जातिसे उसकी अपेक्षा अधिक बड़ी 
जातिमे जाया जाता है, उतना ही एक ओर जैसे जातिके अन्तर्गत वस्तुकी 
संख्या बढुती रहती है, वेसे ही दूसरी ओर जातिके सामान्य ग्ुणोंकी संख्या 
घटती जाती हैं । 

पहले ही ( ज्ञेय पदार्थके श्रकार२मेदकी आलोचनामें ) कहा जा घुका हैं 
कि बहिजंगतम एथक्‌ एथक्‌ वस्तुएँ हैं, ओर हरणकका खास गुण है, उनमें 
समता भौर विपसता भी है । इसके सिचा वस्तुसे एथऋू जाति बहिजंगतूमे 
नहीं है, वह केवल अन्तर्जगत्‌का विषय है । जातीय गुण चस्तुमें प्रत्यक्ष किये 
जाते हैं, किंतु कोई जाति या जातित्व उस जातिकी विशेष चस्तुसे अलग; 
इन्द्रियद्वारा प्रत्यक्ष नहीं होता; चह केवल बुद्धिके द्वारा अंकित या अनुमित 
हो सकता है । 

कोई कोई छोग यह भी कहते हैं कि बुद्धि भी मूतिके द्वारा जातिको नहीं 
अंकित कर सकती, केवल नामके द्वारा जाति-निर्देश कर सकती है। जेसे, 
हम जब गोजातिको ध्यानमें छाते हैं तब जो मूर्ति मनमें आती है वह गोजा- 
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तिकी नहीं, किन्तु किसी खास गऊकी होती है । लेकिन हों, उस समय हम 
उसकी विशेषता, अर्थात्‌ उसके खास रंग या, उसकी खास लंबाई-चौड़ाई 
पर लक्ष्य न रखकर गोनामकी जातिके लक्षणोंकी समष्टिपर लक्ष्य रखते हैं। 
पीछे कही गईं बात ठीक जरूर है, लेकिन यह बात कहनेहीसमें प्रकारान्तरसे 
ग्रह कहा गया कि जातिके लक्षणोंकी समष्टिको एकत्र करके, अन्य लक्षणोंपर 

इष्टि न रखकर, बुद्धि सोच सकती है । इसी कारण जाति अथांत्‌ जातीय- 
लक्षणसमष्टि केवल नाम नहीं है, वह बोधगस्य अन्तर्जगतका विपय है। 
और, यद्यपि उस साधारण गरुणसमष्टिको मूर्तिके द्वारा स्पष्ट अंकित करनेमें, 
उस मूर्तिमं सब विशेष गुण आप आ जाते हैं, लेकिन किसी विशेष गुणपर 
लक्ष्य न रखकर उस साधारण गुणसमष्टिको अस्पष्ट चित्रकी तरह सोचा जा 
सकता है, और सोचा जाता है । अन्त्ंशिके द्वारा भी यही बात प्रमाणित 
होती है। 

जाति वस्तु क्या केचल नाममात्र है (--यह प्रइन लेकर दार्शनिक विद्वानों में 
बहुत कुछ वादानुवाद हुआ है & । जाति केवल नाम नहीं हैँ, यह 
दिखाया जा झुका है। उधर पक्षान्तरमं यह भी कहा गया है कि जाति वहि- 
ज॑गतकी वस्तु नहीं है | जाति अन्तर्जगतका विषय और वोधगम्य वस्तु है 
ओर किसी वहिजंगत॒की वस्तुकी जातीय ग्रुणसमष्टि, उस जातिकी हरएक 
बस्तुर्मे, अन्यान्य गुणोंके साथ, बहिजंगतर्म, विद्यमान रहती है । 

यद्यपि जाति केवल मात्र नाम नहीं है, तो भी जाति विषयकी आलोचनामें 
नाम एक अत्यन्त प्रयोजनीय चस्तु है। साधारणतः नाम या द्ाब्द या भाषा, 
क्या जातिके ओर क्या वस्त॒ुके, सभी विपयोंके चिन्तन ( सोचने ) में विशेष 
सहायता करते हैं । कोई कोई लोग इतनी दूरतक जाते हैँ कि उनके मतर्मे 
भापा चिन्तनका अनन्य उपाय है; भाषाके बिना चिन्तन हो ही नहीं सक- 
लता + । लेकिन यह बात ठीक नहीं । यद्यपि भाषा चिन्तनकार्यमें अच्छी 
तरह सहायता करती है, और भाषा न होती तो चिन्तनकार्य अधिक दूर 
तक अग्रसर नहीं हो सकता, तथापि यह बात नहीं कही जा सकती कि बिना 
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सापाके सोचनेका काम चल ही नहीं सकता । अन्तर्ंष्टिके द्वारा हम जान 
सकते हैं कि जब हम किसी विपयको सोचते हैं, तब कभी तो वस्तुके स्पष्ट 
था अस्पष्ट रूपको ओर कभी उसके नाम या और किसी चिहृ॒को सनसें रंख- 
कर सोचते हैं । लेकिन हों, अगर सोचनेका विपय या वस्ठु सूक्ष्म अथवा 
दुक्नेय हुई, और उसका नाम जाना हुआ, तो रूपकी अपेक्षा नामहीकी अधिक . 
सहायता ली जाती है। इसके सिवा जो लोग मँँगे, बहरे हैं, जिन्होंने लिखित 
भाषा नहीं सीखी अथवा ओएसश्लालन देखकर शब्दका निरूपण करना भी नहीं 
सीखा, वे सोच नहीं सकते--यह बात भी नहीं कही जा सकती | बल्कि 
उनके कार्य देखकर समझ पड़ता है कि वे सोचनेके काममें अक्षम नहीं हैं । 

जैसे अंक लिखनेसे गणनाका काम सहज होता है, लेकिन यह नहीं कहा 
जा सकता है, कि अंक खींचे ब्रिना गणना हो ही नहीं सकती चैसे ही भाषाके 
द्वारा सोचनेका काम अवश्य हो जाता है| सगर यह वात कभी नहीं कही 
जा सकती कि भाषा न होती तो सोचनेका काम भी न चलता # । 

यद्यपि भाषा चिन्तनका अनन्य अथांत्‌ एकमात्र उपाय नहीं हे, किन्तु 
चिन्तनके साथ भाषाका सम्बन्ध अत्यन्त घनिष्ठ हैं । जहोतक समझमें आता 
है, उससे जान पड़ता है कि चिन्तनसे ही भाषाकी सृष्टि हुई है । चिन्ताका 
परिणाम निश्चल है, किन्तु प्रारंभ चंचल है। गहरी चिन्ता गंभीर सागरकी 
तरह स्थिर है, किन्तु हलकी चिन्ता किनारेके पासके सागरके समान अस्थिर 
हुआ करती है। मनुष्यके मनमें जब पहले चिन्ताका उदय होता है, तब 
साथ ही साथ मुख तरह तरहका बनता है, और देहके अन्यान्य भागोंमें 
चचरता उपस्थित होती है, ओर उसके द्वारा शब्दकी उत्पत्ति होती है। 
फिर चह चिन्ताका चिपय दूसरेको जतानेके लिए व्यग्रता पेदा होती है और 
उसके द्वारा वह अंगर्ंंगी और उससे उत्पन्न शब्द परिवर्द्धित होता है । 
संभव है कि इसी तरह पहले अस्फुट भाषाकी और पीछे परिस्फुट भाषाकी 
सृष्टि हुई हो । ह । 





भाषा-सृष्टिके संबंधमें ऊपर जो कहा गया वह केवल आनुसानिक आभास 
मात्र है। भापातत््वके जानकार ओर दुर्शन-विज्ञान-शाखके ज्ञाता पण्डितोंने 
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इसी तरहका आभास दिया है । किसी किसीने दो-एक भाषाओंकी आदिम 
अवस्थाके उदाहरण दिखा कर उक्त मतका समर्थन करनेकी चेष्टा की है 

भाषाकी स्॒ष्टि किस तरह हुईं, यह जाननेकी इच्छा सभीके होती है, ओर 
यह जाननेके लिए बुद्धिमान्‌ विद्वानोंने बहुत कुछ प्रयास किया है, तरह 
तरहके अनुमान और कव्पनाएँ की हैँ । उन सब अनुमानोंमं उछिखित अनु- 
सान बहुत कुछ संगतसा जान पडता है। किन्तु यह नहीं कहा जा सकता 
कि भापासएप्टिका निंगूढू तत्व अच्छी तरह जान लिया गया है । यह बविपय 
अत्यन्त दुरूह है। इसके तच्वका अनुसन्धान करना हो तो दो-एक आदिम 
असभ्य जातियोंकी भाषा ( जिसकी शब्दसंख्या थोड़ी ओर गठन सरल होगी ) 
के साथ दो-एक सभ्य जातियोंकी परिमाजित भाषा, जैसे संस्कृत भाषा 
किला कर देखनेकी और उन उन भाषाओंके सम्बन्धर्में ऊपर कहा गया अनु- 
मान कहाँ तक संगत होता है--इस बातकी परीक्षा करनेकी आवश्यकता 
है। उस मिलाने या जाचनेके काममें, जो शब्द दूसरी भाषासे लिये गये हैं, 
या दस आदमियोंकी इच्छांके अनुसार परासर्श करके कढिपित हुए हैं, उन्हें 
छोड़ देना आवश्यक है। इन दोनों श्रेणियोंके शब्द भापाकी मल सष्टिका 
कोई निदर्शन नहीं दे सकते | कोई भी भाषा पूर्ण रूपसे दूसरी भाषपाले 
नहीं छी गई है। मगर ऐसा होने पर भी प्रइन उठेगा कि उस दूसरी भाषा- 
की सुष्टि कैसे हुईं ? दस आदमी इच्छाके अनुसार परामर्श करके भी पहले 
पहल किसी भाषाकी सृष्टि नहीं कर सकते । कारण, यहाँ पर भी म्रश्न होता 
है कि भाषाकी सृष्टिके पहले दस आदमियोंका वह परामर्श किस भापामें 
हुआ ? वास्तवमें यद्यपि दूसरी भापासे शब्द लेकर, नया परामर्श करके पारि- 
भापिक आदि नये शब्द गदु कर, इन दोनों प्रकारकी प्राक्रेशाओंसे भाषाकी 
पुष्टि हो सकती है और हुआ करती है, लेकिन इन प्रक्रियाओंके द्वारा मूल- 
भापाकी सृष्टि होना कभी संभव नहीं। अतएवं उक्त दोनों प्रकारके शब्द 
छोड़ कर, मनुप्यकी आदिम असभ्य अवस्थामें जो शब्द अत्यन्त पश्रयोजनीय 
हो सकते हैं उन्‍्हींको लेकर अनुसन्धान करना होगा कि किस लिए वे जिस 
जिस अर्थमें ध्यवहृत होते हैं उस उस अर्थके बोधक हुणु। ऊपर जो कहा 
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गया है उससे यह उपलब्ध होता है कि हृब्यवोधक शब्दोंकी अपेक्षा पहले 
क्रियाबोधक शब्दोंकी सृष्टि होना ही संभव है। क्योंकि क्रियाके साथ ही साथ 
देहभांगे, मुखभंगि ओर ध्वनि उत्पन्न होनेकी अधिक संभावना है। सभी 

शब्द घातुओंसे उत्पन्न हैं, यह प्राचीन संस्क्ृतके चयाकरण पाणिनिका मत 
कुछ कुछ इसी बातका समर्थन करता है। 


अगर कोई कहे क्रि बच्चेके पहले बोल फूटनेके समय वह अक्सर वस्तुओंके- 
नाम पहले और क्रियाओंके नाम पीछे सीखता है, तो इस बातके उत्तरमें 
कहा जा सकता है कि भाषाकी प्रथम सृष्टि बच्चोंके द्वारा नहीं हुइं---जवान 
ओर प्रौढ व्यक्तियोंदीके द्वारा हुई थी, ओर वर्तमान समयमें भी बच्चे 
भाषाको सीखते हैँ, भाषाकी सष्टि नहीं करते । किन्तु इस विपयके मूछकी 
परीक्षा करमेफके समय यही देखना आवश्यक हैं कि जो घातु जिस अथका 
बोध कराती है वह क्यों उसी अर्थका बोध करानेवाली हुई ? जेसे “ अद ! 
घातुका अर्थ खाना ( जिससे अदन शब्द, अंगरेजी /48४ शब्द, छेटिन 
+तेटा८ शब्द, चीक 227० शब्द आदि आये हैं ), या * स्वप्‌ ? धातुका 
अर्थ सोना ( जिससे स्वप्त शब्द, अंगरेजी 5]2८) शब्द, छेटिन 50]॥7९ 
शब्द, थीक (7/(£0०५ शब्द आदि आये हैं ) है, तो ये धातुरग फ्यों इ 
भर्थोका बोध करानेवाली हुई, अथांत्‌ भक्षणकार्य क्‍यों अद धाहुके द्वारा और 
शयनकार्य क्‍यों स्वप्‌ धातुके द्वारा प्रकट किया गया, इसके अनुसन्धानकी 
आवश्यकता है। कहा जा सकता है कि खाने अर्थात्‌ चबानेके समय “अद्‌! ऐसी 
ध्वनि मुखसे और सोते समय स्थप्‌ अथवा कुछ कुछ इसीके अनुरूप ध्वनि 
नासिकासे निकरूती है । किन्तु इस तरहकी व्याख्या ठीक हैं या नहीं, ओर 
अनेक धातुएँ ऐसी हूं जिनके सम्बन्धर्म इस तरहकी व्याख्या की जा सकती है 
या नहीं, यह विषय विशेष सन्देहका स्थल है । अब यहापर इस विपयकी 
अधिक आलोचना नहीं की जायगी । केवल इतना ही कहा जायगा के 
भापासष्टिके मूलतत््वका अनुसन्धान करनेके लिए, भाषातत्त्व अथांत भिन्न 
भिन्न भाषाओंमें किस शब्दकी सूल्यातु क्या दे, ओर)देहतत्व अर्थात्‌ किस 
कार्यके साथ साथ देहकी;ओर' खास करः वाक-यन्त्रकी किस ८तरहकी','गंति 
और उसके द्वारा कैसी अंगर्भगी और ध्वनिस्फुरण'स्वभावसिद्ध है, इन: सत्र 
विपयोंकी .चिशेष अभिज्नताका अयोजन है । यह भी नहीं कंहें। जी सकता 


तीसरा अध्याय ] अन्तजंगत्‌ | ४३ 








लि कक कक 





कि वैसी अभिज्ञताले संपन्न कोई मनीपी विद्दान्‌ इस रहस्पकों संपूर्ण रूपसे 
खोल सकेगा या नहीं । 
यद्यपि भापाकी सृष्टिका तत्त्व अत्यन्त ढुज्ञेंय ह, तथापि भाषाके कार्यको 
झूम सहज ही देख पाते हैं कि वह अत्यन्त विचित्र ओर विस्मयजनक है । 
- पहले ही कहा जा चुका हैं कि भाषा चिन्तनकार्यका एक प्रवल सहायक है। 
पदार्थके नाम और रूपको लेकर ही चिन्ताका[ कार्य चछता है, और उनमें 
रूपकी अपेक्षा नाम ही अधिक स्थलोंमं अवर्ंवनीय होता हैं। शब्दकी शक्ति- 
का बखान अनेक शास्त्रों सम किया गया है।छान्दोग्य उपनिषद्के प्रथम अध्यायमें 
पहले ही ऑकारको एक प्रकार सुष्टिका सार कहा है। प्रीसमें छटोने शब्द या 
वर्णको अशेपरहस्यपूर्ण बतलाया है & । इंसाइयोंके धर्मशासत्रमं भी शब्दको 
सुष्टिका आदि माना है |। शब्दोंसे ही मन्त्रकी रचाना हुईं है, और मन्त्रवल 
असाधारण बल है। यहाँ पर मन्त्रकी देवशक्ति माननेकी जरूरत नहीं है। 
शब्दके द्वारा जो वाक्ष्य रचित होते हैं, उन सबको मन्त्र कहा जा सकता है, 
और उन्हींके द्वारा यह संसार शासित हो रहा है। शब्द या भापाके द्वारा 
- ही गुरु शिप्यको शिक्षा देते हैं। भाषाहीके द्वारा एक समय या एक देशममे 
प्राप्त ज्ञान दूसरे समय या दूसरे देशमें प्रचारित होता है। भाषाके ही द्वारा 
राजा अपनी प्रजाको आज्ञानुसार चलाते हैं । शब्दहीके द्वारा सेनापति अपनी 
सेनाकी ठीक जगह पर काममें नियुक्त करते हैं। भाषपाहीकी सहायतासे 
देशदेशान्तरमें फेला हुआ वनिज-ब्रैपार चछता है। भाषपाहीके द्वारा हम 
लोगोंके चित्तमें सत्र अच्छी-बुरीं प्रद्वात्तियाँ उत्तेजित होकर हमें छुभाशुभ 
कमामें प्रवृत्त करती हैं । भाषामें रचे गये शासोंकी आलोचनासे ही परमार्थ- 
तत्तकी खोज करते हुए साथु महात्या पुरुष शान्तिछाम करते हैं । 
'श्रेणीविभागका कार्य तीन नियमोंके अनुसार होना आवश्यक है । 
१--श्रेणीविभाग अनेक भित्तिमूठक हो सकता है। लेकिन एक श्रेणी- 
की एक ही भित्ति होनी चांहिए। 
मान लो, मलुप्यजातिका श्रेणीविभाग करना है, तो वह धर्मके अनुसार 
भी किया जा सकता है, और चेसा करने पर हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, बीद्ध 
आदि श्रेणियोर्म मनुप्यसमाज विभक्त होगा। सनुप्यजातिका श्रेणीविभाग 
देशाजुसार भी किया जा सकता है, ओर करने पर भारतवासी, जापानी, जैंग- 
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रेज, जमन, फ्रेंच आदि श्रेणियों होंगी । रंगके अनुसार भी श्रेणीविभाग हो 
सकता है, और तब क्ृष्णचर्ण, झुकूबर्ण, गौरव्ण, आदि श्रेणियाँ होंगी । 
किन्तु एक साथ गेसा करना संगत न होगा कि मलुप्योंमे कुछ हिंदू हैं, कुछ 
बौद्ध हैं, कुछ भारतवासी हैं, कुछ चीननिवासी हैं, कुछ गोरे है ओर कुछ काले हैं। 
कारण, एक ही मनुप्य हिन्दू, भारतवासी और गोरे रंगका, या हिन्दू, भार- 
तवासी ओर काले रंगका, या बोद्ध, भारतवासी और काले रंगका, अथवा बोद्ध 
चीनवासी ओर गोरे रंगका हो सकता है । 

२--जिनका विभाग करना हैं उन विपयोंका विभागकी किसी-न-किसी ' 
श्रेणीस आना अबद्यक है । ऐसा होनेसे काम नहीं चछ सकता कि जिनका 
विभाग करना है उन विपयोगमेसे कुछ विषय किसी भी श्रेणीके बीच न आचे। 

३--विभागकी श्रेणियों परस्पर एथक होनी चाहिए । ऐसा होनेसे काम 
नहीं चल सकता कि विभाज्य विपयोमेसे कोई विपय एकसे अधिक श्रेणियोंमे 
आ जाय । 

बुद्धि जो है सो ज्ञात विषयोंको प्रेणीबद्ध करके, अर्थात्‌ तदनुसार जाति- 
विभाग और जातीय नामकरण करके, उन सब ज्ञात विपयोंसे नवीन नवीन 
विपयोंका निरूपण करती है | यह नये विपयोंके निरूपणका कास दो तरहका 
है | एक विशेष विशेष तत्वोंस साधारण तत्त्वका निर्णय, और दूसरा साधारण 
तत्वोंसे विशेष तत्त्वका निर्णय | जेसे ( $ ) शिल्ता पहले जितनी बार जलूसें 
डाली गईं उतनी बार हूब गईं, इसी लिए बादको शिला जितनी बार जलमें 
डाली जायगी उतनी ही बार डूब जायगी । ( ९ ) लोहा जितनी बार जलमें 
डाला गया उतनी ही बार डूब गया, इसी लिए बादको लोहा जितनी बार 
जलरूमें डाला जायगा उतनी बार हूब जायगा । ( ३ ) शिला, लोहा आदि 
पदार्थ जलकी अपेक्षा भारी हैं, इससे जलमे डूब जाते हैं । इसी तरह जो 
वस्तु जलसे भारी होगी, अथांत्‌ जिस वस्तुका कोई आयतन ८ लंबाई-चोड़ाई ) 
अपने समौन आयतनके जलछकी अपेक्षा चजनमें अधिक होगा, चह जलूमें डूब 
जायगी। ये तीनों बुद्धिके प्रथमोक्त प्रकारके कार्यके अर्थात्‌ विशेष तत्त्वसे 
साधारणतत्त्वके निरूपणके दृष्टान्त हैं । ( ४ ) जलूकी अपेक्षा भारी सभी 
चस्तु डूब जाती हैं | पीतछ जरूकी अपेक्षा भारी है, इस लिए पीतल जलमें 
डूबेगा । यह बुद्धिके दूसरे प्रकारके कार्यका, अथांत्‌ “ जलूकी अपेक्षा भारी 
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सभी वस्तुएँ जलमें हृव जाती है ” इस साधारण तस्वसे “ पीतछ जलूमें 
डूब जायगा ?? इस चिशेपष तत्वके निरुपणका दष्टान्त ह । ( ७ ) दो सीधी 
रेखाएं भूमिको घेर नहीं सकतीं। सामने दो सीधी रेखाएँ हैं; ये किसी भूमिको 
थेर नहीं सकतीं ।--यह भी एक बसा ही दृष्टान्त हैं 

बुद्धिक इस दो तरहके अनुमानकायकी, अर्थात्‌ विशेष तत््वसे साधारण 
तत्वके अनुमान और साधारण तत्त्वसे विशेष तत्त्वके अनुमानकों, संक्षेपसे 
सामान्य-अनुमान और विशेष-अनुसानके नामसे अभिहेत कर सकते हैं । इन 
दोनों प्रकारके अनुमानोंके संबंधमें कई एक बाते कहनेकी हैं। उनका वर्णन 
आगे किया जाता है । 

१---ऊपर कहे गये प्रथम तीनों दृष्टान्तोंम विशेष तत्व्ले जो साधारण 
तत््वका निरुषण किया गया, उसकी भित्ति क्या है, यह अनुसन्धान करने पर 
देख पड़ेगा कि हर एुक जगह यह साधारण तच्च मान छिया गया ह कि भकू- 
तिका कार्य समभावसे चलता हैं, अर्थात्‌ यह एकसे स्थानमें एक-सा ही होता 
है। यह बात स्वीकार कर लेने पर ही कहा जा सकता हैं कि पहले जब 
शिला जल्म डूब चुकी है तव बादको भी उसी तरह जलूमें शिला डूब 
जायगी । इस भावसे देखा जाय तो उछिश्चित चोथे दृष्टान्त ओर पहले कहे 
गये तीनों दृष्टान्तोंमं कुछ भेद नहीं दिखाई पडुता । दोनों जगह साधारण 
तत्व अथवा साधारण तत्वकी सदायतासे विशेष तत््वका अनुमान हुआ है। 

२--विशेष तत्त्वोंके बीच कोई बन्धन या कार्यसाधक सम्बन्ध रहे बिना, 
उनसे किसी साधारण तत्त्वका अनुमान सिद्ध नहीं हो सकता | जेसे शिला 
जलमे इबती है और शिला कृ्णवर्ण है, छोहा जलूमे डूबता है और चह भी 
कृष्णवर्ण है, मिद्दीका पिण्ड जलूमें इबता है और वह भी कृप्णबर्ण है, इन 
, विश्येप तत्त्वोंसे यदि इस साधारण तत्वका अनुमान किया जाय कि कृष्णवर्ण- 
बाली सभी चीजें जलमें इच जायेंगी, तो यह अनुमान स्पष्ट असिद्ध है। क्योंकि 
रंगका काछा होना .डूबने-डतरानेका किसी तरह कार्यसाधक लक्षण नहीं 
है । और एक दृष्टान्त दंगे । ५ और २ मिलनेसे ३ होते हैं। $ के सिचा 
३ का और भाजक नहीं है | २ और ३ मिलकर ७ होते हैं। ५ का भी १ 
के सिवा और भाजक नहीं है । ३ ओर ४ मिलकर ७ होते हैं। ७ का भी 
३ के सिवा और भाजक नहीं है । इन तीन विशेष तत्वोंसे "अगर हम ऐसे 
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साधारण तत्वका अनुमान करें कि कोई दो पर-पर संख्याओंके योगसे जो 
संख्या होती है उसका १ के सिचा आर भाजक नहीं होता, तो यह अनुमान 
स्पष्ट ही आन्त है | कारण, उक्त तीनों विशेष दृष्टान्तोंके बाद जो दष्टान्त 
आता हैं बह ७ और ७ का योग है। उसका योगफल ५ की संख्या है, और 
उसका १ के अछावा ३ भी एक भाजक है । छेकिन जो उक्त तीन विशेष 
दृष्टान्तोंसि यह साधारण तत्त्व अनुमान किया जाय कि कोई दो पर-पर संख्याओंको 
जोडनेसे योगफछ अयुग्म होगा, तो यह अनुमान सिद्ध है। कारण इस स्थछ -' 
पर विशेष तत््वोंके बीच यह बन्धन हैं कि दो पर-पर संख्याओंस एक युग्म 
और दूसरी अयुग्म अवश्य ही होगी, और युग्म-भयुस्मका जोड अबदय अयु- 
ग्म ही होगा। अतएुब अगर विशेष तत्त्व असम्बद्ध होते हैं, अर्थात्‌ उनमें कोई 
बन्धन नहीं होता, तो उनसे किसी साधारण तत््वका अनुमान सिद्ध नहीं होता। 

३--ऊपर कहे गये अनुमित साधारण तत्त्वमें व्यतिक्रम भी देखा जाता 
हैं। जैसे लोहे या पीतछको ठोस पिण्डके जाकारमे न लेकर, उसकी कोई 
भीतरसे पोली चीज गढ़कर पानीमें छोड़ी जाय तो चह ऊपर सैरने छंगेगी । 
इस व्यतिक्रमकी पर्याकोचना करनेसे और एक साधारण तत्त्व निरूपित होता 

। जंसे, कोर्ट घरतु अगर ऐसे आकारमें गठी जाय कि अपने बोश्नकी अपेक्षा 
अधिक वजनके जलको हटा सके, तो चद्द वस्तु जलूम उत्तराने लगेगी । 
विशेष तत्वसे साधारण तत्वके अचुमानके सम्बन्धर्स अनेक सूक्ष्म नियम 
उनकी आलोचना यहां स्थानाभावसे नहीं की गई । 
प्रत्यक्षकी अपेक्षा अनुमानके द्वारा बहुतसा ओर अधिक ज्ञान पाया जाता 
। बहिअगतसे सम्बन्ध रखनेवाठे अधिकांश और अन्तर्जगत्से संग्रंध रखने- 
बाले प्रायः सभी ज्ञान अनुमानसे प्राप्त हैं 

साधारण या विश्ञेप तत््वसे अनुमान किये गये तत्तवको छोड़कर और भी कुछ 
तत्व ६, जिनका निरूपण आत्मा अपनेहीसे करता है, और उसे स्वतःसिद्ध 
तत्व कहते ६ । जैसे किन्हीं दो चस्तुओंमसे हरणुक चस्तु किसी तीसरी चस्तुके 
समान हो, तो ये दोनों वस्तुएं समान मानी जायेंगी । स्वतःसिद्धा तत्व और 
गणितशाखके तत्त्व, जेंसे, ९ ओर ३ का जोड़ ८५ होता है, इन सब तत्वोंके 
सम्बन्धर्भ हमार जो ज्ञान उत्पन्न होता € वह निर्विकल्प ज्ञान है, अर्थात्‌ 
उसमे कोई संशय नहीं रहता, ओर उसके विपरीत कल्पना नहीं की जा 


जी 
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सकती । अन्य प्रकारके तत्त्वोंके विपरीत कब्पना की जा सकती द्वे। २ 
झऔर ३ का जोड़ ५. के सिवा ओर कुछ होनेकी कल्पना हम नहीं कर 
सकते । किन्तु लोहा ऐसा हो सकता था जो जलमें उतराता, यह कल्पना 
इस कर सकते हैं। कोई कोई कहते हैं कि इन दोनों प्रकारके तत्त्वोंके 
_ मलमें कोई भेद नहीं है, सगर हो एक श्रेणीके तत्वमें कभी कोई 
च्यतिक्रम नहीं देखा, इसी कारण उसके विपरीत कठपना हम नहीं कर सकते, 
और दूसरी श्रेणीके तच्त्वमें श्रकारान्तरसे व्यतिक्रम देखा जाता है, और इसी 
कारण उसके विपरीत कल्पना करना असाध्य नहीं होता & । किन्तु यह बात 
डीक नहीं जान पड़ती । २ ओर ४ के जोड़से ७५ के सिवा ओर कुछ नहीं हो 
सकता, यह ध्रुव धारणा वारम्वारकी परीक्षाका फल नहीं हँ। ओर, यद्यपि 
किसी स्थल पर ऐसा देखा जाता कि किन्हीं विशेष प्रकारकी चस्तुओंमेसे २ 
और ३ को एकत्र करते ही उनसे अछावा चेसी ही और एक चस्तु उत्पन्न 
होकर चस्तुकी संख्या ६ कर देती, तो भी हम यह न कहते कि २ और ३ 
का जोड ६ होता है । हम वहाँ पर भी कहते कि २ ओर ३ मिल कर ७ 
. होते हैं, लेकिन हों, साथ ही साथ ओर एक उनसे अतिरिक्त चस्तु उत्पन्न 
होती है। पक्षान्तरमें, अनेक स्थलों पर कभी कोई ध्यतिक्रम न देख कर भी 
हम व्यतिक्रमकी कल्पना कर सकते हैं, लोहेका पानीमें उत्तराना । 
यहाँ पर प्रश्न होता है, ज्ञानके कहीं निविकल्प ओर कहीं सविकल्प होने- 
का कारण क्या है ? इस प्रइनका उत्तर इस तरह दिया जा सकता है कि, 
जैसे--अमर किसी द्वव्यके लक्षणमें जो गुण निहित है, वह ग्रुण उस द्वच्यमें 
है, यह कहा जाय, तो उस बातके सम्बन्धर्म हमारे जो ज्ञान उत्पन्न होगा, 
चह अवश्य ही निर्विकत्प ज्ञान हैं। ओर, उसके विपरीत बातकी कभी कह्प- 
ना भी नहीं की जा सकेगी, क्योंकि कोई द्वव्य अपने लक्षणके विपरीत नहीं 
हो सकता | यह बात ठीक जरूर है, ऊछेकिन इसके द्वारा निर्विकलष्पष ओर 
“सविकल्प ज्ञानका कारण नहीं निर्दिष्ट हुआ, क्योंकि यद्यपि “ २ ऑर 
जोड़ ५ होता है ” इस जगह पर २ ओर ३ के जोड़का लक्षण ५ होना है, 
ऐसा कहा जा सकता है, किन्तु “ समकोणवाले त्रिथ्ुजके कर्णम आंकित सम- 
बाहु समकोणवाला चतुभुज अपनी अन्य दोनों भ्रुजाओंम अंकित वैसे ही दो 
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चतुभुजांकी समष्टिके समान है, ”” इस स्थरूपर समकोणवाले त्रिभुजके लक्ष- 
णम्र उल्लिखित त्तीनों चतुभुजोंके सम्बन्धरूपी गरुणका निहित रहना नहीं कहा 
जाता, अथच इसी तत्वके घिपयमे हमारा ज्ञान निविकल्प हैं, इसमें भी 
सन्देद नहीं । उच्छ श्श्षका डीक उत्तर जान पढता है यह है कि जहाँ किसी 
तत्तके उल्लिखित द्रव्य ओर गुणके सम्बन्धर्म हमारे पूर्ण ज्ञान उत्पन्न होता हे, 

वहाँ उस तच्वके सम्बन्धमें हमारा छान निविकरप होता दे, ओर जहाँ तच््वके 
प्रतिपाद द्वव्य आर गुणके सम्बन्धर्म हमारा ज्ञान अपूर्ण होता हैं, चहाँ उस 
तत्वके विपयमें इमारा ज्ञान सविकप्प होता है । समकोणवाला त्रिभुज क्या 
है, उसकी तीनों भ्रुजाओंस अंकित समवाहु समकोण चतुर्भुज क्या है ओर 
उनका परस्पर सम्बन्ध केसा दे, यह हम संपूर्ण रूपसे जानते & । इसीसे उसके 
विपयके उच्त तत्वका जो ज्ञान हं वह निन्विकप्प है । छेकिन जे और छोहे- 
की प्रकृति किस प्रकारकी दे, और उनकी भीतरी गठन किस तरहकी हे, 
यद्द हम संपूर्ण रूपसे नहीं जानते, जतएवच “ लोहा पानीमे द्बता है ? इस 
तत्वके संबंध हमारा जो ज्ञान है वह सबविकत्प है। किन्तु यदि जल ओर 
लोहेके संबंधर्म हमारा ज्ञान पूर्ण होता, अथात्‌ अगर पानी और लोहेके सब 
गुण और उनकी भीतरी गठन दस संपूर्ण रूपसे जानते होते, तो हम नि- 
शितसूपसे जान सकते कि लोहा जछमें कभी उतरा नहीं सकता । अर्थात्‌ 
लोहे और जलके संबंधर्म हमारा ज्ञान पूर्ण होता तो हम यह बात मनमें भी 
नहीं छा सकते कि सष्टि हस तरहकी हो सकती जिसमें छोहा पानी उत- 
राता हैं । 


शानकी अपूर्णतासे ही असंभव बात संभवपर जान पड़ती ह। इसका एक 
मोटासा दृष्टान्त यहों पर दंगे। किसी आदमीने एक नया घर वनवाया। बह घर 
उत्तर-दमस्खिन छंबा है ओर उसका दक्खिनका हिस्सा जनाना हैं ओर उत्तरका 
हिस्सा मर्दाना है । अतएवय मदानेकी कोटरियोंम दक्षिनी हवा नहीं आती | यदद 
देखकर घरके मालिकके एफ सुशिक्षित ओर सुघुद्धि मित्नने घरकी घनावटपर 
दोपारोप करके कहा--घरके पूर्व और बहुत सी जमीन पढ़ी हुईं है, इस- 
लिए घरको अनायास ही पूर्व-पश्चिम छंवा करके पूर्वका हिस्सा औरतोंके रह: 
नेके लिए छोड कर पश्चिमका हिस्सा सदानी बंठक बनाया जा सकता था 
ओर ऐसा द्वोता तो घरके दोनों हिस्सोमें दक्खिनी हवा आती । किल्स 


है. 


त्ट 


तीसरा अध्याय | अन्तर्जंगत्‌ । 


लिन टजत। 





चबह मित्र यह नहीं जानते थे कि पूर्व ओरकी पढ़ी छई जमीन एक पटी 
रुई गहुंइया ६, आर उस पर बर बनानेमें बड़ी छागत पदुत्ती। अगर चद् 
जित्र इस यातको जानते होते तो घरको पर्व-पाश्रिस रचा करके बनाना कभी 
_अभन्नपर नहीं समझते । 

वेशेप तत्वसे साधारण तत्त्का अनुमान, आर साधारण तच्चसे विशेष 
तत्वका अनुमान, इन दोनों तरहके अनुसानोंकी प्रक्रिया एक ही मूल नियमके 
अधीन ह | वह नियम यह 

अगर किसी जातिके द्वब्यमात्रका ही, कोई गुण हो, अथवा किसी जातिके 
प्रत्थक विपयके सम्बन्धर्म कोई बात कही जासकती हो, 

जीर यदि कोई विशेष हृच्य या विषय उस जातिके अन्तर्गत हो, 

तो यह बात कही जा सकती है कि उस विशेष द्वव्यमें वह गुण 
अथवा डस चिशेप विपयके सम्बन्धर्म चह्दी बात कड़ी जा सकती है । 
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विशेष तत्त्से साधारण तत्त्वके अन्नभानका दृष्टान्त यह हे क्रि--- 

जहाँ धुओं देखा गया हैं चहाँ आग थी। अतएव जहाँ घुआओँ देखा जायगा 
चहाँ आग रहेगी । 

यहाँ पर प्रकृतिका यह साधारण तत्व सान लिया गया है कि जहाँ पर 
जैसा देखा गया है उसके समान स्थल पर प्रकृतिके नियमानुसार वेसा ही 
देखा जायगा। इस अनुमानकी प्रक्रिया संपूर्ण रूपसे व्यक्त करनेके लिए 
कहना होगा क्ि--- 

एक स्थल पर जैसा देखा गया है, प्रकृतिके नियमानुसार, उसके तुल्य 
सभी. स्थलोंमे, चेसा ही देखा जायगा । 

घुरँके रहने पर आगका रहना--एक स्थल पर देखा गया ह्ढ। 

अतणछय धुओं रहने पर आगका रहना, वेसे ही सब स्थछोमें प्रक्रतिफे निय- 
साउुसार देखा जायगा | 

साधारण रच्दसे विशेष तत्त्वके अजुमानका दृष्टान्त-- 

जिस जगह पर छुओं रहता है उस जगह ही आग रहती है। 

इस पहाडुपर धुओं है, 

अतएुव इस पहाड़ पर आग है। 
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अन्तके दृष्टान्तमें यह स्पष्ट देखा जाता है कि अनुमानकीं प्रक्रिया ऊपर 
कहे गये नियमके अनुसार हुई है । 

सामान्य-भनुमान और विशेष-अनुसान, इन दो तरहके कार्योके द्वारा 
हमारे श्ानकी परिधि इतनी फेल गई है कि उधर ध्यान देनेसे विस्मित होना _ 
पड़ता है। कई एक स्वतःसिद्ध सरल तत्वोंके ऊपर निर्भर करके गणित 
शाख्के असंख्य जदिल दुरूद् तत््वोंका अनुमान किया गया है । और जड़- 
घिज्ञानके विद्वच्यापी तत्वोंका अनुमान अत्यक्षरत्ध बहुत थोदीसी विशेषता- 
ओऑंसे किया गया हैं। इन सब विपयोको सोचनेसे जान पढ़ता है, मजुप्यकी 
बुद्धि उसकी छुट् नदबर देहसे कभी उत्पन्न नहीं हो सकती; वह अवश्य ही 
असीम अनन्त परमात्माका अंश है । 


इसके सिचा घुद्धिका और एक कार्य है--कतैव्याकृर्तब्यका निर्णेय । 
खुद्धिकी इस काम करनेकी शक्तिको कभी कभी विवेकशक्ति कहते हैं । यह 
काम प्रधानतः कर्मविभागका विषय है, और इसकी विशेष आलोचना “ कर्त- 
व्यताके छक्षण ” नामके अध्यायमें की जायगी । इस जगह पर यह का* 
देना ही यथे्ट होगा कि जैसे चस्तुका बढ़ा या छोटा होना , सफेद होना या 
काला होना , हम प्रदक्षके द्वारा ठीक कर सकते है , बसे ही कार्यकी कर्त- 
व्यता-भकर्तव्यता था न्‍्याय-अन्याय भी हम चुद्धिके द्वारा ठीक कर सकते हं। 
साधारणतः छोटे-बड़े या काले-गोरेके अछयावकी तरह कतंब्याकर्तव्य था 
न्याय-अन्‍्यायके पार्थक्यका ज्ञान भी सहज ही पेदा होता है । किन्तु इस 
बातके ऊपर यह आपत्ति हो सकती है कि अगर कर्तव्याकर्तव्यका अरूमाच 
इसने सहजमें जाना जासकता है , तो फिर इसी विपयको छेकर अक्सर 
इतना मतभेद क्‍यों होता हे। इसका उत्तर यह है कि जैसे छोटे-बडेका 
पार्यक्य सहज ही ज्ञलेय होने पर भी, अनेक विशेष विशेष स्थलॉचर जेसे' युरा 
गोल चतुप्फोण यस्तुर्में कौन बड़ी हे ओर कौन छोटी है-यह कहना कठिन 
हैं , अथवा जैसे झुझुकरृप्णका भेद सहज ही छ्लेय होने पर भी, अनेक विशेष 
विशेष रथछों पर, जेंसे कुछ मदमेले रंगकी दो बस्तुओंमें किसे झुक और किसे 
क्रप्ण कहं--यह निश्चय करना कठिन हो जाता है, वेसे ही कर्तब्याकर्तब्यका 
पार्थक््य सहज ही ज्ञेय होने पर भी, विशेष विशेष स्थलों पर क्या कर्तव्य हैं 
और क्या अकर्तंव्य है, यह दीक करना सहज नहीं होता; बहुत सोच पिचार 
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कर कर्तब्याकर्ंच्यका निश्चय किया जाता है । इसीसे समय समय पर इस 
सम्बन्धर्मे मतभेद्र भी होता हे । 


ऊपर कही गई क्रियाके सिच्रा अन्तर्जगतकी और एक श्रेणीकी क्रिया है, 
“ मिसे अनुभव कहा जाता है। जात्माकी जिस शन्छिकि द्वारा इस श्रेणीकी 
क्रिया संपन्न होती है उसे अनुभवज्ञक्ति कहते हैं । पहले ही कह दिया गया 
है कि जनुभव एक प्रकारका छान है। किन्तु अन्य प्रकारके ज्ञान जौर जनु- 
भचमें भेद यह है कि अनुभव कार्य जाननेका विषय कोई तत्त्व या सत्य 
नहीं होता, वह ज्ात्ाका अपना सुख यादुःख या अन्यरूप अवस्था होती है । 
हम अपनी जिन सब अचस्थाओंका अनुभव करते हैं उनमें कुछ तो देहकी 
अवस्था हैं, जेसे भूख-प्यास-थक्रन, ओर कुछ मनकी अवस्थाएँ हैं, जैसे 
क्रोध-स्नेह इत्यादि । किन्तु पीछे कही गई अवस्थाएँ सनकी होने पर भी 
उनके द्वारा शरीरकी भी अवस्था बदल जाती दे । 
/»... हमारी अजुमूत अचस्थाओं या भावोंमे कुछ स्वार्थपर और कुछ परार्थपर हैं। 
' जैस भूख-प्यास आदि शरीरके भाव और लछोभ-क्रोध आदि मनके भाव स्वार्थ- ” 
पर हैं, और स्नेह-दया-सक्ति आदि भाव परार्थपर हैं । 
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संयत स्वार्थपर भावका कार्य बिल्कुल ही अछुभकर नहीं होता, ओर समय 
समय पर आत्मरक्षाके लिए वह प्रयोजनीय हो पड़ता है । ऐसे ही असंयत 
परार्थपर भावका कार्य सी सब जगह झुभकर नहीं होता; कभी कभी चह 
आत्माकी उन्नति्सें बाधक्त सी हो जाता-है। किन्तु स्वार्यपर भावका संयम 
कठिन है, और उसके असंग्त कार्य अनेक प्रकारस अनिष्टजनक हो जाते हैं, 
इसी लिए वह देय हे । डघर परा्थपर भावके अत्यन्त बढ़ेवकी जाशंका और 
__उसके द्वारा अनिष्टकी संभावना बहुत थोडी है, इसी कारण वह आदरणीय है । 
स्वार्थपर भावोंमेल काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, ये छः हमारे 

शत्रु माने गये हैं । परार्थपर भाव सह्गुणके नामसे वर्णित हैं । 
स्वार्थपर भाव अगर एकदम मिट जायेंगे तो उससे आत्मरक्षार्मे विद्न 


उपस्थित होगा, इस आशंकाका विशेष कारण नहीं है। क्योंकि उनके एकदम 
निर्मेल होनेकी संभावना वहुत थोड़ी है। अजगर ऐसा हो भी तो आं| 
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होनेके पहले आत्मरक्षाके छिए सावधान होना ही उसका युद्धिसिद्ध उपाय 
पक्षान्तरमें, पराथपर भावके कार्य द्वारा सच्चे स्वाथसाधनमें विज्ल न पड 
र अनेक जगह स्वाथसाधनकी सहायता ही होती है । 
जैसे रोगग्स्त होकर बादको रोगझुक्त होनेकी चेश्राकी अपेक्षा, पहलेद्दीसे 
रोगसे बचनेकी चेष्टा करना अधिकतर युक्तिसिद्ध है, बसे ही अनिष्टके चक्रसे 
पहुकर अभिएकारीको सताने था बदला छेनेकी चेशकी अपेक्षा पहलेहीसे 
अनिष्टसे बचनेकी चेष्टठा अधिकतर युक्तिसिद्ध हैं । मगर हाँ, सत्र समय वह 
साध्य नहीं होती । जब्र साध्य न हो तब अनिष्टकारीको सताना या उससे 
बदला लेना आत्मरक्षाक्े लिए आवश्यक होने पर उसे एक प्रकारका आपरूर्स 
कह कर स्वीकार करना होता 
उपर कहा गया है, पराथपर भावके कार्य द्वारा सच्चे स्वार्थ विश्न नहीं 
होता । फरूतः यद्यपि जीवजगतके निचले स्तरमें, और पराथंके विरोधकी 
जगह, स्वार्थपर भाव ही कर्मका प्रधान प्रवर्तक होता ६, किन्तु उच्च स्तरमें- 
अर्थात मनुष्योंमे--स्वार्थ और परार्थ इतने अविच्छिन्न रूपसे बेधे हुए €ैं कि 
' सद्या स्वार्थ परार्थवो छोड़कर हो ही नहीं सकता । स्थूलदर्शी और अदूरदर्शी 
छोग सोच सकते £ कि पराथको अग्राद्म करके स्वार्थ साधन सहज हैँ, किन्तु 
कुछ सृक्ष्मदष्टि और दूरदृष्टिकि साथ देखनेसे ही जान पड़ता हे कि वह स्वार्थ- 
साधन न तो सुसाध्य है ओर न स्थायी दही हो सकता है। कारण, पहले तो 
में ऐसा करूँगा तो सेरी सी प्रकृत्तिके छोग भेरे स्वाथकोी नष्ट करनेकी चेष्टा 
करेंगे आर अकेले म॑ उसे रोक नहीं सकूगा। दूसरे, जो लोग मेरी सी प्रक्ृन- 
तिके नहीं ४, मेरी अपेक्षा भछे हं, वे मेरा ओर अनिष्ट भले ही न करें मगर 
मुझे दसन करनेकी त्रेष्टा अबश्य करेंगे। तीसरे, यद्यपि दूसरा कोई छुछ भी 
न करे, तोभी में अपने ही कार्यसे आप अत्यन्त असुखी होऊंगा । क्‍यों कि 
मेरी आकांक्षा असंयत्त रूपसे बढती रहेगी आर मुझे असन्तोप आर अश्ञान्तिसे 
उत्पद्न दुःख भोगना पहेगा। 


बट 
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स्थाथ और पराथमें जो विरोध है, उसका सामअषस्य करना चुद्धिका एक 
अधघान काये हे । 

सुख-डुःख केचछ अनुभव-क्रियाके नहीं, अन्तर्जगतकी सभी क्रियाओोके 
अविच्छिन्ष संगी हैं । कोई कोई लोग सन्देह करते हैं कि यह बात 


एः 
तीसरा अध्याय ] अन्तजंगत्‌ । ण्‌ 


न्प्एं 





ठीक दे या नहीं, किन्तु अन्त्प्रिके द्वारा जदेँ। तक जाना जाता है, डससे 
क्या जा सकता हे क्लि उस सन्देहका कारण नहीं ४ । यह वात अवश्य 
सत्य है कि जब अन्तर्जंगतकी ज्ञानविपयक या कर्मविपषयक कोई फ्रिया अत्यन्त 
प्रव्ठ भावसे संपन्न होती रहती हे, तव उसके आनुर्पगिक सुखलःदुखके प्रति 

_ सनोनिवेश बहुत थोड़ा होनेके कारण उसका संपूर्ण अजुसव चहीं होता, किन्तु 
यह नहीं कहा जा सकता कि मनोनिवेश रहता ही नहीं, या एकदस उसका 
अनुभव ही नहीं होता । 


यद्यपि अन्तर्जगत॒की क्रिय्म्सात्रके साथ साथ चाहे सुखका ओर चाहे 
दुःखका अवश्य ही अनुभव होगा, किन्तु किस क्रियाके साथ सुखका और 
किस क्रियाके साथ दुःखका जनुभव होगा, इसका कुछ ठीक नहीं । यह 
अभ्यास जोर क्लानकी विभिन्नता पर निभर है ट्री क्रियांके साथ सुख- 
का अनुभव और इछुरी क्रियाके साथ दुःखका अनुभव होना स्वभावसिद्ध है । 
किन्तु छु-अभ्यास और अज्ञानके फलसे अक्सर इस नियममें व्यतिकम होता 
देख्य जादा हैं । अतपएुव अभ्यास कौर शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि अच्छे 
' काममसे ही सुखका जनुभव और दुरे काममें दुःखका अनुभव हो | 
सुख-दुःखके सम्बन्धस ओर एक वात है, जिसका उछेख यहाँपर अग्रास- 
गगेक या असंगत नहीं होगा। मनु भगवानने कहा हे--- 


सर्वे परवशं दुःख सर्वेमात्मवर्श खुखभ । 
एतट्वियात्समासेन लक्षण खुखडुःखयो ॥ 
( अ० ४, इलोक० १६० ) 
 ज्ञो परवश है वही दुःख है, जो आत्मवश है वही सुख है। सुख और 
छुखाका यही संक्षिप्त लक्षण समझना चाहिए। ?? 

2 अन्‍्यके वशवर्ती होना दुःख है ओर अपनी इच्छाके अनुसार चल सकना 
सुख है, यही इसका रथूल जर्थ है। किन्तु इसके भीतर एक गहरा सूक्ष्म 
तत्त्व निहित है। जो कुछ परवश है वही दुःख है, इस जगहपर केवल राजनीति 
और समाज-नीतिसे सम्बन्ध रखनेवाली अधीनतासे होनेवाले ही दुःखोंकी वात 
नहीं कही जा रही है। इनके सिवा ओर भी तरह तरहकी पराधीनताएँ ( जैसे 
आधिदेविक जौर आधिभौतिक अधीनता) और उनसे होनेवाले दुःख हैं, और जब 


५४ . ज्ञान और करमे। [ प्रथम भाग 


में अथांत्‌ मेरे आत्माके सिवा ओर पर हैं, सदा मेरे वश नहीं हैं, यहोत्तक कि 
जिसे सबकी अपेक्षा अपना कहते हैं वह अपना शरीर भी मेरे बश नहीं हैं, 
रोगग्रस्त होनेपर में अपने हाथ-पेरोंको भी इच्छाके अनुसार चलछा नहीं सकता, 
तब आत्मासे इतर वस्तुके ऊपर जो कुछ निर्भर है उससे उत्पन्न सुखकी कामना 
निष्फल है। मेरा सुख केवल मेरे ही ऊपर निर्भर होगा, अन्य किसी वस्तु 
या भनुष्यपर नहीं निर्भर होगा, यह घारणा और उसके अनुसार चित्तको 
स्थिर करना ही सच्चे. सुखके छामका एकमात्र उपाय है। यहॉपर शंकराचार्य 
भंगवानूका यह अमूल्य वाक्य याद आता है कि--- 
“ स्वानन्दभावे परित्ुए्टमन्तः 
सुशान्तसर्वेन्द्रियवृत्तिसन्तः 
अहनिशं ब्रह्मणि ये रमन्तः 

कौपीनचन्तः खल्लु साग्यवन्तः ॥ ?” 
«४ ज्ञो अप आनन्दमें आप ही सन्तुष्ट हैं, जिनकी सब इन्द्रियाँ और उनकी 
' श्वत्रियों संयत्त हैं, जो दिन-रात ब्रह्ममें अनुरक्त रहते हैं, वे कोपीनधारी होने पर 
भी निश्चय ही भाग्यश्ञाली हैं ” । विद्यासिमानी लोग समझते हैं कि थे 
विद्याके द्वारा सब कुछ वश कर लेंगे । बलका अभिमान रखनेवाले समझते हैं 
कि थे वरुफे द्वारा सब अपने वश कर लेंगे | किन्तु विद्याके अनुशीलन या बलके 
परिचालनके लिए जिस देहकी आवश्यकता हैं वह देह ही उनके चश नहीं है। 
दुःखसे बचने और सुख पानेके लिए सभी जीव निरन्तर व्यस्त हैं, किन्तु 
पराधीन सुखकी खोज अनेक जगह विफल और सभी जगह कष्टकर है। सच्चा 
सुख मनुप्यके अपने हाथर्म है, उससे अन्य किसीका अनिष्ट नहीं होता। 
आत्मज्ञान ही उसका उपादान है। वह सुख आप्त करना कठिन है, सगर 
असाध्य नहीं है । सामान्य यश पानेके लिए जो मनुप्य,कितने दुःसद् छेशोंको: 
बिना किसी रुकावटके सह सकता है, चह नित्य परमानन्द प्राप्त करनेके 

लिए अनित्य दुःखकी अवहेला नहीं कर सकेगा ? 

अन्तर्जगतकी और एक श्रेणीकी क्रिया है, जिसे इच्छा कहते हैं। यह 
क्रिया ज्ञानकी अपेक्षा कर्मके साथ विशेष संबन्ध रखती है, और इस पुस्तकके 
दूसरे भाग अर्थात्‌ कर्मविषयक भागमें इसकी विशेष आलोचनाका स्थान है | 


हल हा 
तीसरा अध्याय ] अन्तजंगत्‌ । ण्ण 
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किन्ति अन्तर्ज ६०४ डे रु पर 
केन्‍्तु बह अन्तजंगत्‌की किया है, इसलिए उसका यहाँ पर उछ्ेंख कर दिया 
पु 
गया, भोर कुछ आलोचना सी की जायगी । 
इच्छा सब कमाको अबूत्त करती है । वह सत्‌, असत्‌ ओर अनेक प्रका- 
रकी 


रन 


इच्छा नानाप्रकारकी होनेपर भी दो भागोंम उसका विभाग किया जा 
सकता हँ--प्रत्नात्ति-मुखी आर निवत्ति-सुखी, अथवा प्रेयोमार्गसुखी ओर 
श्रेयोमार्गसुखी ( ५ )। 
इस लोकसें चेपयिक सुखके उपयोगी पदार्थोको पानेकी इच्छा, और जो 
लोग परलोक या जन्मान्तर मानते हैं, उनके पक्षमें परलोकमें या परजन्ममे 
जिससे सुखभोग हो सके उसके उपयोगी कमे करनेकी इच्छा, प्रथमोक्त शे- 
णीकी इच्छा है । ओर इस छोकमें जिससे सच्चा सुख अथांत्‌ शान्ति मिले 
जोर परलोक था परिणाम जिससे मुक्ति प्राप्त हो, वेसा काये करनकी इच्छा 
दूसरी श्रेणीके अन्तगंत्‌ है। संक्षेपस यह कहा जा सकता हैं कि भोगकी 
... वासना ग्रवृत्ति या प्रेयोमार्गसुखी इच्छा है, और भोगोंको अनित्य जानकर 
. मुक्तिलाभकी वासना निदृत्ति या श्रेयोमार्गमुखी है। कोई पाठक ऐसा न समझ 
बैठे कि प्रवृत्ति या प्रेयोमार्गसुखी इच्छा ही यथार्थ इच्छा है, और निद्ृत्ति या 
श्रेयोमार्गसुखी इच्छा इच्छा ही नहीं है, वह इच्छाका अभाव है। इस प्रकार 
संदेह करनेका कोई कारण नहीं है। क्या मुम॒ुक्ष ओर क्या भोगकी अभि- 
छापा रखनेवाले, सभी इच्छाके वश हैं । कोई स्थिर नहीं है, कोई निश्रेष्ट 
नहीं है, सभी इच्छाक्की प्रेरणा पाकर अपने अपने कर्ममें रूगे हुए हैं। किन्तु 
इच्छा और उसकी प्रेरणासे होनेवाले कर्म जुदे जुदे छोगोंके जुदी जुदी 
तरहके हैं। अनेक लोग सोच सकते हैं कि प्रवृत्ति या प्रेयोसार्गमुखी इच्छा ही 
मलुप्यकों यथार्थ कर्मी बनाकर जगतका हित करनेमें रूगाती है, ओर निवृत्ति 
हा श्रेयोमार्गसुखी इच्छा मनुप्यको निप्कर्मा बनाकर जगत्‌का हित करनेसे 
अत करती है। किन्तु यह बात ठीक नहीं है। सच है कि प्रवृत्तिमार्गमुखी 
इच्छा निदृत्तिमार्गमुखी इच्छाकी अपेक्षा अधिक प्रवल है और अधिक चेगके 
साथ हमें कर्ममें नियुक्त करती है। पर उसका कारण यह है कि वह इच्छा जिस 








(१ ) कठोपनिपद्‌ , १, ३, १-३ देखो। 


जद | छान और कसे । [ प्रथम भाग 
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सुखकी खोज करती है वह जनित्य होने पर भी अतिनिकट और सहजभोग्य 
है। उधर निवृत्तिमार्गरुखी इच्छा जिस सुखको खोजती है, वह नित्य होने 
पर भी बहुदूरवर्ती है, ओर संयतचित्त हुए बिचा कोई उसे भोगनेका अधि- 
कारी नहीं होता। किन्तु यह होने पर भी, निदवृत्तिसागसुखी इच्छा यद्यपि हसे 
घीरेधीरे कर्ममे छगाती है, तथापि एकबार बसी इच्छासे ग्रेरित कर्म आरंभ 
होने पर वह अविरत चलता रहता दे । कारण वह इच्छा जिस सुखको खोज- 
ती है वह नित्य है, और उस सुखको भोगनेकी झक्ति कभी नहीं घटती । 
कठोपनिपद्से, यस-नचिकेता उपाख्यानसें, नविकेताने जब विपयसुखको उपे- 
ध्षाकी इप्टिसे देखा, तब यह कहा कि इस सुखके सामान अस्थायी हैं, ओर 
यह सुख भोगते भोगते इन्द्रियाँ तेजोहीन हो जाती हैं ओर हमारी भोगशक्ति 
घटती है। प्रवृत्तिसार्गके सुखमें यह प्रधान बाघा है कि वह सुख पानेके लिए 
जिन सब भोग्य वस्तुओंकी आवश्यकता है वे अस्थायी हैं ओर वह सुख भोग" 
नेके लिए हसमे जो शक्ति है वह भी क्षय होनेवाली है। परन्तु प्रदृत्तिसाग- 
सुखी इच्छाके द्वारा प्रेरित होकर कोई कार्य किया जाय तो उसके निवह 

वारेसे बहुत कुछ शंका रहती है। कारण, कर्ता स्वयं सुखलाभके लिए ही उसमे 
प्रवृत्त होता है। किन्तु निम्नत्तिमा्गंसुखी इच्छाके द्वारा अगर कोई उसी कार्यमें 
नियुक्त हो, तो उसके संबंधर्म चह आशंका नहीं रहती | वह अपने सुख पर 
दृष्टि न रखकर इसीकी चेष्टा करता रहता है कि वह कार्य यथोचितरूपसे 
संपन्न हो । एक साधारण दृष्टान्तके द्वारा यह बात विल्कुरू स्पष्ट श्रतीत हो जा 
यगी। रोगीकी सेवा करना अत्यन्त सत्कर्स है। प्रवृत्तिसार्गगामी कोई व्यक्ति 
यदि वह सत्कर्म करेगा तो उसके हृदयमें पराये हितकी कामना अवश्य ही 
रहेगी, किन्तु साथ ही साथ अपने हितकी कासना--अर्थास्‌ यश और सम्मान 
पानेकी कासना भी भीत्तर ही भीतर रहेगी, ओर उसका फछ कभी कभी 


ऐसा ही हो सकता है कि जिसे कोई देखने सुननेवाला नहीं है, ओर जिसकी /”” 


सेवा करनेसे उसे कोई देखेगा नहीं, वह योंही पड़ा रहेगा, ओर जिसकी सेवा 
करनेकी उतनी आवश्यक्रता नहीं है, किन्तु उसकी सेवा की जाय तो उसे 


है-- कक ०«- अं. 


दस आदमी देखेंगे---उसकी पहले सेवा ओर दुखरेख की जायगी। और, अगर 


निवृत्तिमागंगामी कोई ऐसे कामका ब्रत लेगा तो वह केचल पराये हितकी 
कामनासे प्रेरित होकर काम करेगा। वह कर्त॑व्यपालन करनेले उत्पन्न होने- 
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वाले सुखके सिवा और किसी लाभकी भाकांक्षा नहीं करेगा, इसीकारण चही 
विधिपूर्वक यधोचित काम करनेसे समर्थ होगा । 

अगर कोई कहे कि प्रवृत्तिसा्गंगासी लोगोंनेही कर्मक्षेत्रमे आग्रह और 
डद्यमके साथ कास करके नानाविध विपय-सुखके उपायोंका आविष्कार करनेके 
द्वारा अच्छी तरह मनुप्यजातिका हितसाधन किया है, निम्नत्तिमार्गगामियोंने 
चसा कुछ नहीं किया, तो उसे स्मरण रखना चाहिए कि उन सब सुखोंके 
उपाय रहने पर भी जब कोई आदमी असाध्य रोगसे कातर, दुःसह शोकसे 
जाकुल, या दुस्तर निराशाके सागर निसग्न होता है, तब निद्वत्तिसार्गगामि- 
योंके ही अति उज्ज्वल जीवनके दृष्टान्त उसके घने अन्धकारसे ढके हुए चित्तको 
कुछ प्रकाशित कर सकतें हैं, ओर केचल उन्हीं की गहरी विचारशक्तिले उत्पन्ञ 
शास्रोपदेश उसके लिए शान्तिराभका उपाय होते है । 

हमारी इच्छा जिसमे विल्कुछ ही थन्नृत्तिसार्गसुखी न होकर कुछ कुछ 
निन्नत्तिमा्गंसुखी भी हो, ऐसा बत्न सभीकोी करना चाहिए। यह आशंका कर- 
नेका कोई कारण नहीं हे कि उससे महुप्य निप्कर्मा हो जा सकता है। हमारी 

सत्र स्वाथपर प्रवृत्तियों इतनी प्रवछू हैं कि निव्ृत्तिके अभ्याससे उनकी जड़ 

. डखडुनकी कोई संभावना नहीं है। वढ़ा यत्न करनेसे वह केवल कुछ कुछ 
शान्त भर हो सकती है, और ऐसा हीनेस जगवका उपकार ही होगा, अप- 
कार नहीं । 

अनेक लोग कहते हैं कि उच्च और नीच, परार्थपर और स्वा््रपर, निवृत्ति- 
मागमुखी ओर प्रवृत्तिमा्गमुखी, सब्र प्रकारकें भाव ओर सभी प्रकारकी 
इच्छाएँ मनुप्यके प्रयोजनकी चीज हैं, आर उन सभीके यथायोग्य विकास 
ओर सामअझ्स्यके साथ; काम करना मनुष्यके पूर्णता प्राप्त करनेका लक्षण 

(१)। 
. __संसारमें समय समय पर ऐसा होता है कि स्वार्थपर भाव और नीच 
< इच्छासे प्रेरित कार्य आत्मरक्षाके किए अत्यन्त आवश्यक हो पढ़ते हैं। जैसे, 
जब एक आदमी दूसरेकी अकारण मार डालने आ रहा है, उस समय उस 
आततायीको चोट पहुँचा कर या उसकी हत्या करके आत्मरक्षा करनी होती 





(१ ) स्व्र० वंकिमचन्द्र चट्टर्जके “क्ृप्णचरित्र ' का दूसरा संस्करण, 
४ प्रृष्ठ, देखो। . | प 
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है। किन्तु छाचार और निरुपाय हो कर आत्मरक्षाके उस प्रकारके कामका 
सहारा लिया जाता है, और वह एक प्रकारका आपद्धर्म है। एथ्वी पर छुरे 
आदमी हैं, इसीसे भले आदमियोंको भी समय समय पर विवश होकर 
बुरे काम करने पड़ते हैं । किन्तु इसी कारणसे चेसे कार्य या बैसे कार्योके उत्ते- 
जक भावों या इच्छाओंका अनुमोदन नहीं किया जा सकता । वे सब भाव या: 
इच्छाएँ मनुप्यके मनमें प्रकट अवश्य होती हैं, किन्तु उनकी अ्वदता नीच 
प्रकृतिका लक्षण है, और उन्हें शान्त रखना सुबुद्धिका कर्तव्य हे । क्रोध, 
प्रतिहिंसा, विद्वेप आदि भाव जब मनुप्यके मनमें उदित होते हैं, अनेकोंके 
मनमें स्थान पाते हैं, और अनेक समय कार्य करते हैं, तब वे पोषणके योग्य 
हैं, यह वात अगर कही जाय, तो यह भी कहना पड़ेगा कि सनुप्यके नाखून 
ओर दाँत हैं, और असम्य जातियाँ पश्ुओंकी तरह शत्रु पर आक्रमणं कर- 
नेमें उनका व्यवहार करती हैं और वे उनके काम आते हैं, इस लिए मनु- 
प्यको भी नाखून ओर दोतोंका वेसा ही व्यवहार सीखना चाहिए। मतलब 
यह कि मनुष्य जितना ही नीचेकी श्रेणीसे ऊपरकी अ्रेणीमें उठता है उत्तना 
ही निकृष्ट प्रकृति छोड कर उत्कृष्ट प्रकृत्िको ग्रहण करता है। यह बात ठीक 
नहीं है कि भले-बुरे सब तरहके ग्रुणोंका यथायोग्य विकास मनुप्यकी सवो- 
गीन पूणेताके लिए आवश्यक है | परन्तु जब तक प्रथ्वीके सभी छोग भले न 
हो जायेंगे, जब तक कुछ घुरे लोग रहेंगे, तब तक कोई पूर्ण रूपसे भरा 
नहीं हो सकेगा, तब तक बुरेके संसगंसे मलेकी भी कुछ घुरा होना ही होगा, 
ओर चुरेके दमनके लिए, या बुरेके द्वारा अपना या ओऔरका जो अनिष्ट होता 
है उसे रोकनेके लिए, भलेको भी छाचार हो कर अन्यका अनिष्ट करनेवाले 
काम करने पड़ेंगे। किन्तु अन्यका अनिष्ट, करनेकी इच्छाका दमन करना और 
यथाश्षक्ति अन्यका अनिष्ट करनेसे निद्वत्त रहना सबका कर्तव्य है । 


इस तरहके यत्न और शिक्षाके द्वारा लोग क्रोध, अ्रतिहिंसा, बिद्वेप आदि 
भावोंकोी भूल जा कर आत्मरक्षामें असमर्थ हो जायेंगे, ऐसी आशंका करनेका 
प्रयोजन नहीं है। सब स्वार्थपर प्रद्ृत्तियों इतनी प्रधल हैं कि उनके एकदम 
लुप्त होनेकी संभावना नहीं हैं । किन्तु यदि बहुत यस्न, शिक्षा ओर अभ्यासके ' 
फलसे बीच बीचमें दो-चार सज॒प्य इन सब अच्वत्तियोंकों भूछ जा सके तो 
कहना होगा कि उन्होंने ही पूर्ण सनुप्यत्व प्राप्त किया है । 


हा 
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ओर एक वात है। संसारमें भले ओर बुरे दोनों तरहके आदमी हैं | जितनी 
ही भले आादमियोंकी संख्या बढ़ती है उतना ही समएिरुपसे संसार भला हो 
उठता हैं। केवल यही नहीं, भले आदमी जितनी आधिक सात्रामें सदब्भुणसंपत्न 
और जसद्गुणहीन होते हैं उतना ही सारा संसार अधिकता मला हो जाता है । ठंडा 


- और गर्म पानी मिलानेसे जेंसे ठंडा पानी गर्म पानीको कुछ ठैडा करता है और गर्म 


पानीको ठंडे पानीको कुछ गर्म करता है, और चह मिश्रित जल शुनगुना रह 
जाता है, वैसे ही बुरे आदसीके संसगसे भले आदमीको भी कुछ घुरा वनना पड़ता: 
है, ओर भले आदमीके संसर्गसे बुरे आदमीको भी कुछ भला बनना पड़ता है । 
ओर, जलकी गर्मी जैसे क्रमशः स्वभावसे ही कम हो आती है बेसे ही घुराह 
भी क्रमशः घट जायगी । तब संपूर्ण मनुप्यसमाजकी गति ऋमछः उन्नतिमा- 
गंसुखी 

गंसुखी होगी । 


इच्छाके द्वारा प्रेरित होकर मनुष्य कास करनेका प्रयत्न या चेष्टा करता है । 
प्रयत्न या चेष्ठा अन्तर्जगत्‌की अन्तिम क्रिया है, ओर बहिरजंगत्‌की अथात्‌ 
देहकी और अन्यान्य चस्तुओंकी सहायतासे वह संपन्न होती है । प्रयत्नका 
ज्ञानकी अपेक्षा कर्मके साथ अधिकतर निकः--सम्बन्ध है, किन्तु अन्तर्जंगवक्ी 
क्रिया होनेके कारण ज्ञानविभागमें, इस अन्तर्जगत्सम्ब्रन्धी अध्यायमें भी 
उसका उल्लेख आवश्यक है । 


प्रयत्न या चेष्टामें मनुप्य स्व॒तन्त्र हे या परतन्त्र, इस बातको लेकर 
दार्शनिकोंमे---खासकर पाश्चात्य दाशनिकोर्में--बहुत कुछ सतभेद है। कर्म- 
विभागमें, “ कर्ताके स्वतन्त्रता है या नहीं ? नामके अध्यायमें, इसकी कुछ 
आलोचना होगी । यहाँपर इतना ही कहेंगे कि यद्यपि पहले जान पडता है 
कि चेष्टामें कर्ता स्वतन्त्र है, किन्तु कुछ सोचकर देखनेसे जान पड़ता है कि 
कर्ता स्वतन्त्र नहीं हैं। चेष्टा पूववर्ती इच्छाका अनुकरण करती है, और चह 


. इच्छा पूर्व-शिक्षा और पूर्व-अभ्यासके द्वारा निरूपित होती है । ऐसा हैं तो 


अनेक छोग कहेंगे कि धर्म-अधर्म और पाप-पुण्यके छिए सनुप्यकी जिम्मेदारी 
नहीं रहती । यह आपत्ति अखण्डनीय नहीं हे, किन्तु इसका खंडन भी निपट 
सहज नहीं है । इसके खंडनके लिए संक्षेपर्मे यह बात कही जा सकती है कि 
कतांकी स्वाधीनता यथा पराधीनताके ऊपर कर्मका दोप-गरुण या कमेंका फल- 
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भोग निर्भर नहीं है । हो, कर्ताका दोप-युण और समाजका दिया हुआ दुण्ड 
और पुरस्कार अचश्य निर्भर है। घुरे कर्मको छुरा ही कहना होगा, और छुरे 
कर्मके लिए श॒रा फल दी भोगना होगा । किन्तु कर्ताकी स्वतन्त्रता न रहनेसे 
उसे दोपी या दण्ठनीय नहीं कहा जा सकता । और, वह स्वतन्त्रता अगर 
करेंसी साक्षात्‌ सस्बन्धचाले कारणसे नष्ट न होकर दूरवर्ती कार्य-कारण-प्रवाहमें 
नष्ट हुईं हो, तो ययवि समाजको नियमबद्ध करनेवाठे छोग समाजरक्षाके 
लिए, कताको उसके कार्यका जिस्मेदार बनाबगे, किन्तु विश्वनियन्ता डसे 
जिस्मेदार नहीं बनावेंगे । मगर विश्वराज्यके अर्छब्य नियमके अनुसार कर्ताको 
कर्मफल भोग करना होगा । यह कर्मफलछ किन्तु ऐसे कोशलसे अवधारित दे 
कि वह ऋमदाः मनुष्यकी चित्तशुद्धिका कारण होकर उसे सुपथगामी बनावेगा 
आर उसका परिणाम, चाहे निकट हो आर चाहे दर हो, चाहे जब्दी हो आर 
चाह देर हो, शुभके सित्रा अशुभ नहीं होगा। इस उत्तरके ऊपर किर यह 
आपत्ति हो सकती हैं कि अगर कर्ताकी स्वतन्त्रता नहीं रही, और भछे-बरुरे 
सभी कार्मोका परिणाम छुभ हुआ, तो छोग अधघमंके आचरणसे निववत्त न होंगे 
ओर कर्म-फछ-सोग भी ईश्वरकी न्‍्यायपरताके साथ संगत न होगा। कर्ताकी सथतं- 
त्रता स्वीकार न करोगे वो धरमकी जद डखड़ जायगो, भार इश्वरको न्‍्यायी 
नहीं कट्टा जा सकेगा । इस बातका उत्तर यह है कि कर्सफलभोगका भय ही 
अधर्माचरणको रोकनके छिए यथेष्ट है । कारण, अधर्मका शीघ्र मिलनेवाछा 
फल अश्युभम हद, आर परिणाम सभीका झुभ होने पर भी, दृष्कमं करनेवालेके 
लिए वह शुभ परिणाम सुदृरवर्ती हैं। और, अगर कहो कि स्वतन्त्रताविह्दी- 

कत्ताका कर्मतफल भोगना इंश्वरकी न्‍्यायपरायणताके विरुद्ध ४, तो पक्षान्त- 
रमें--स्वतन्त्रतायुक्त मसुप्यका कमफलभोग इईश्वरके दया-गुणके विरुद्ध हे । 
कारण, सश्कि पहले यह तो जानते थे कि कोन क्या करेगा, तो फिर उन्‍होंने 
हष्कम करनेबाले ओर उसके कारण दृध्यभोग करनेवाले कताकी स्ष्टि क्‍यों 
की ? जसछमस बात यह हे क्रि मारा सीसावद्ध ज्ञान इखरके असीम गुणोंका 
विचार करनेमे सर्ववा असमथ हैं। देहयुक्त अपूर्ण आत्मा कर्मसे स्वतंत्र नहीं हे । 
अवब्य ही यह स्थीकार करना होगा कि बह प्रकृतिपरतन्त्र हे। काय-कारणका 
निग्रम मानो जाय तो युक्ति यद् बात कहती है, और आत्सासे पूछने पर 
आत्मा भी यही उत्तर देता-हैं । 
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कताका प्रकृृति-परतन्त्रता-बाद यद्यपि एक ओर असस्कर्षेंफके लिए दायित्व- 
बोधर्स कुछ कमी कर सकता हे, किन्तु दूसरी ओर वह सत्कमके लिए आत्म 
गोरवकोी कम करके अनेक अनिष्टके आकर जहंकारको विनट्ट करता है। 





अतपुव उससे मजुष्यका घर्ममार्म संकीण नहीं होता, प्रशस्त और विस्तृत 
झ्र कक बे 
4 


हाता ह। 


चौथा अध्याय | 


वहिजंगत्‌ । 
०० 


पहले एक बार आभास दिया जा चुका है, ओर फिर भी णक बार कह देनेस 
कुछ दोप नहीं है, कि इस साधारण अन्धके “ बहिजेगत ? झीर्पक छुद्ध अध्याय- 
#, कोई पाठक बदहिजंगवके विषयकी किसी तरहकी पूर्ण या सम्यक आलो- 
चना पटनेकी प्त्याशा न करें । बहिजेगत्‌ असीम हूं। एक तरफ जैसे उसके 
पनकी सीसा नहीं है, दूसरी तरफ बंसे ही उसमें छ्ुद्धकी अपेक्षा छुद्दतर 
इननी बस्तुण हैं कि उनकी घछुद्गताकी भी सीमा नहीं है । एक तरफ बड़े बड़े 
अह-तारका-नी द्वारिकापुज हैं, दूसरी तरफ सूक्ष्म अतिसूक्ष्म अणु-परमाणु हं। 
एक तरफ मनुष्य, हाथी, तिमि आदि विश्ञालढकाय जीव हैं, दूसरी तरफ 
कीट, पतंग, कीटाणु आादि सूक्ष्मतम जन्तु हैं । एक तरफ बविशज्ञाल चनस्पति 
हैं, दूसरी तरफ तुच्छ तुण ६ । आर, सबतन्र उन्हीं जड़ आर जीवांकी - समाष्टि 
पर ध्योष्टकी निरन्तर विचित्र क्रियोंट 6 । इन सब चस्तुओं ओर व्यापारोंसे 
परिपूर्ण बद्देजिगवकी सम्यक आलोचना तो दूर, आंशिक आलोचना भी 
सहज बात नहीं है । इस स्थल पर बहिजगतके विषयकी केवल नीचे लिखी 
भोटी मोदी बातोंकी ही ध्याख्या की जायगी--- 
६ बदिजंगत और डसके विपयका ज्ञान यथार्थ है कि नहीं? 
२ बहिरजगवके सब विपयोंका श्रेणीविभाग | 
२-वहिजंगत्‌ और उसके विपयका शान यथार्थ दे कि नहीं  ' 


चोया अध्याय ] - वीहिजेंगत्‌ । ६३ 
ज्ञाता अपने जन्तर्जंगतका जो कुछ ( हाल ) जानता है, वह साक्षात्खंबं- 
धसे जानता है, अर्थात्‌ उसे डसे जाननेके लिए किसी सध्यवर्ती चस्तुकी सहा- 
अता नहीं लेनी पड़ती । कारण, उस जगहपर ज्लञेयपदार्थ-क्ञाताकी अपनी ही 
एक अचस्था है । किन्तु वबहिर्जगतके विपयका ज्ञान उस प्रकारका नहीं है 
वहिजंगतकी सच वस्तुएं हमारे चश्षु-कर्ण आदि ज्ञानेन्द्रियोंको प्रकाश-शब्द 
आादेके द्वारा स्पनिदित करती हैं, और तब हमारी इन्द्रियोंकी वह स्पन्दुना- 
वस्था पुक तरह मध्यस्थका काम करती है। उस्ीसे हममें उस उस बस्तुका 
ज्ञान उत्पन्न होता है। एक दृष्टान्तके द्वारा यह वात स्पष्ट-हो सकती है। हम 
' अन्द्र देखते हैं तब चंद्रमाके प्रकाशके द्वारा हमारी ऑँखोंम चंद्रमाका जो 
अतिविम्ब पड़ता है, वास्तवमें हम वही देखते हैं, और वह प्रतिविम्ब ठीक 
चद्भमाका स्वरूप है या नहीं, यह चात अन्य उपायसे परीक्षा किये विना ढीक 
टीक नहीं कही जा सकती । ज्योतिपशाखत्रके द्वारा जाना गया है कि चंद्रमाकी 
जो घटती-बढुती हम देखते हैं, वह यथार्थ ह्वासब्रद्धि नहीं है । चंद्रमा जितना 
बढ़ा है, प्रतिदिन उतना ही वड़ा रहता है । किन्तु सूर्यका प्रकाश भिन्न भिन्न 
सावसे उसके ऊपर पड़ता है, इसीसे वह घटा-बढ़ा देख पड़ता है। इतने 
दूरकी चीजकी बात छोड़ देकर अतिनिकटकी वस्तुको देखना चाहिए । जैसे, 
हमारे हाथरम स्थित मिद्दीके टुकड़ेके सम्बन्ध्मं हमारा ज्ञान कैसा है ? हस 
अपनी पॉच ज्ञानेन्द्रियोंके द्वारा जानते हैं कि उसका रूप, रस, गंध, स्पश 
और शब्द किस प्रकारका है । किन्तु इन सब गुणोंके वीच, हम उसका 
आकार जैसा देखते हैं वह बेसा ही होनेपर भी उसके अन्य ग़ुणोंको हम 
जैसा प्रत्यक्ष करते हैं वे ढीक उसीके अनुरूप है, यह वात नहीं कही जा 
सकती । उसके च्र्णनो हम शुक्लवर्ण प्रकाशमें धूसरवर्ण देखते हैं, अतएव 
उसमें अबइय ही ऐसा कोई गुण है, जिसके मेलसे झुक्तवर्ण प्रकाश जब हमारे 
' अक्षुकों स्पंदित करता ह तब हम घूसरवर्ण देखते हैं । किन्ठ॒ वह ग्रुण ही 
धघूसरवर्ण है, यह वात तव कैले कही जायगी जब झुकूकर्णे प्रकाश उसके 
साथ मिले बिना वह वर्ण देख नहीं पड़ता । उस झत्तिकाखण्डका रस 
कपाय ( कसैछा ) है, किन्तु मेरी जीममें जो कसेले रसके स्वादका 
अनुभव होता है उसे उत्पन्न करनेका ग्रुण खत्तिकाखण्डमें रहने पर भी 
यह नहीं कहा जा सकता कि वह ग्रुण कसैछा स्वाद हैं । इसके सिवा 





६४ शान आर कम । *.. [ प्रथम भाग 
उस मक्तिकाखण्टस हसारी इन्द्रियंके अगोचर अनेक गुण रह सकते हैं । किन्तु 
हमारे पास जाननेका उपाय न रहनेके कारण दस उन्हें जान नहीं पाते । जैसे 
आखोावाला ममुप्य उस मक्तिकाखंडके रुपको देख पाता हे, किन्तु जन्मका 
आधा आदमी उसके वर्णके बारेम कुछ भी नहीं जान पाता, और यह मी 
नदी जान सकता कि बर्ण बसे पदार्थका एक ग्रुण हे, चसे ही रूप, रस, गन्ध 
स्पर्श आर घाइदकी छोट्कर किसी छठे इन्द्रियके गुणकी छः इन्द्रियोंचाला 
जीव जान सकता है; किन्तु हम पोच इन्द्रियोंचाले जीव उस छठी: इद्वियके 
अभावसे उसका कुछ भी ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते । मतरूय यद्ध कि हमारा 
बहिजंगनके विपयका ज्ञाम इन्द्रियसापेक्ष दे; बह निरपेक्ष ज्ञान नहीं ह, आर 
रघरुपत्मान भी नहीं है । इसीकारण किसी किसी दाशनिक्र (५१) के मतसमे 
प्रधमतः बहिजंगनके अस्तित्वम दी संदेद हे । वे कहते 8४, दम हें, इसीसे 
हमारे बदिजगन है । हमने अपने सनकी सष्टिकों बाहर जारोपित करके निञ्ञ 
निञज्न बद्रिमगतकी सष्टि कर छी हे । परन्तु बद्िजिगव-विपयक जाति झांर 
साधारण नाम स्पष्ट रूपसे हमारी सध्टि ६, बंद बद्धिजगत्स नहीं ६ । शेकरा- 
घार्यका सायायाद भी इसी क्रणीका मत एं। छेक्रिन चद जोर भी अधिक 
दूर जाता दे । कारण, उस सतके जनुलार जगत मिथ्या है, केवल एकमात्र 
घह्य दी सत्य है। इस जगह पर युति कहती है, यह बात इस अर्थमें सत्य 
कि जगनकी सभी बस्तुं अनित्य भार परिवर्तनशील एहं, केवछ जगतका 
आदिकारण ब्राग्म नित्य आर अपरिवतनशीलछ हेँ। जगतके अनेक विपयोक्ति 
समबन्धर्म इमारा ज्ञान आन्तिमलक हे। रस्सीसे सोप देखनेकी तरह, अविया 
या अज्ञानके कारण वस्तुका स्वरुप आध्वतत रहता हे और उसमें भिन्नरूप 
विक्षिप्त द्वोता है । और, उसी अज्ञानके कारण सब विपयोंका यथार्थ वत्तत न 
जान पाकर हम समर तरहके दुःख भोगते हं। जैसे, विपय-सुखकी अनित्य- , 
ताकी न समझकर नित्य जानकर हम उसका अनुसरण या पीछा करते हैं, 
ओर उसकी अनित्यताकी कारण जब वह सुख फिर नहीं पाया जाता, तब 
उससे बश्ित होकर सब तरहके बलेशका अनुभव करते हूं। मगर थे सत्र 
चातें सच दोने पर भी सम्पूर्ण बद्विजगत्‌ और उसके विपयका सारा ज्ञान 
मभिथ्या नहीं कहा जा सकता । 


नह 
चर 
ः 


(१ ) यथा, वर्कछे ( 8९०८८०७ ) 


आया धष्याय ] चीहिजेगत्‌ । द्द्ण्‌ 
पहले तो ज्ञेय ओर ज्ञानका मृल प्रमाण ज्ञाताकी उच्चि दे ओर ज्ञाता अथांत्‌ 
ऊात्मासे पूछने पर यह उत्तर पाया जाता है कि बहिजगव्‌ ओर उसके चिपयका ज्ञान 
प्रकृत हैं। यद्यपि अनेक स्थलों पर ( जैसे में चंद्र देखता हूँ---इत्यादि स्थलों- 
पर ) आत्माका उत्तर परीक्षाके द्वारा सेशोधनसापेक्षता जान पढ़ता है तोभी 
संसोधनके बाद वह उत्तर जिस भावकों धारण करता 6 उससे बहिजेंगत्‌ ओर 
उसके विपयका ज्ञान सत्य हें--आत्माफा अवभासमात्र या मिथ्या नहीं है 
--वयही प्रतिपन्न होता हैं । कारण, उस संशोधनका फल यह है कि वहिजंग- 
तकी जो वस्तु हम समझते हैं कि पत्यक्ष करते हैं वह उस बस्तुके द्वारा उत्पन्न 
हमारी इन्द्रियकी अधथाव देहकी ही दूसरी अवस्था है। किन्तु पहले ही 
( 'ज्ञाता ” शीपक अध्यायम ) दिखाया जा चुका दे कि आत्मा देहसे भिन्न 
है अतगव देह जब आपत्मासे भिन्न है, अर्थात बहिजेंगनका अंश है, तब देहका 
अवस्थान्तर ज्ञान चहिरजंगत-विपयक ज्ञान हैं, आर देहका अस्तित्व बहिजंग- 
तका अस्तित्व हं--यद अवश्य ही स्वीकार करमा होगा । परन्तु देहका ऐसा 
अवस्थान्तर आपद्ीसे घटित नहीं होता, वह देह जोर आत्माकों छोड़ कर 
पन्‍्य पदार्यक्रे द्वारा संघटित होता है, यह बात जात्मा जानता है । अतएवं 
देहसे भिन्न बहिजंगत्‌ है, यह बात भी प्रतीयमान होती है। देहवन्वनसे 
मुक्त, परमात्मासे युक्त, पूर्णताको श्राप जात्माके लिए आत्मा ओर अनात्माके 
भेदका ज्ञान नहीं रह सकता, किंतु देहयुक्त अपूर्ण आत्माके लिए. बहिजंगत्‌ 
ओर उसके विपयका ज्ञान यथार्थ कह कर मानना ही होगा । 
दूसरे हम बहिजेगवकी चस्तुके संबंध इंद्रिय द्वारा जो ज्ञान प्राप्त करते हूं 
वह उस वस्तुका स्वरूप-ज्ञान नहीं सही, उसे उत्पन्न करनेचाढा उस बस्तुका 
स्वरूप ही तो है; अतणव बढ रस्सीमें सोप देखनेकी तरह मिध्या-ज्ञान नहीं 
है। उस ज्ञान भौर ज्ञेय पदारवके स्वरूपके साथ साद््य और घनिष्ट सम्बन्ध है। 





"र तीसरे , बरहिर्जगत-विपयक जाति और साधारण नाम यद्यपि अन्तर्जेगवर्मे ही 
है और वह ज्ञाताकी सृष्टि है, तथापि उसके द्वारा बहिजैगतका असत्य होना 
नहीं प्रमाणित होता, बल्कि उसकी सत्यता ही प्रतिपन्न होती है। 
कारण जिन सब चस्तुओंके सम्बन्धर्मे जाति या साधारण नामकी सृष्टि हुई है 
उनका अस्तित्व स्वीकार करनेसे ही बहिजैगत्‌का भस्तित्व स्वीकार क्रिया 
जाता है। 

ज्ञान०-५ 


ध्द्ध ज्ञान और कर्म । [ प्रथम भाग 








चौथे, आये जातिके बुद्धिमान्‌ विद्वानोंका * मायावाद, ” जान पढ़ता है, 
जीवको अनित्य चिपय-वासनासे निवृत्त और नित्य पदाथ ब्रह्मकी चिन्तामें 
अनुरफक्त करनेके लिए ही कहा गया है। मायावादकी सृष्टि होनेका और भी 
एक कारण हो सकता है ।---वह यह कि अद्वेतवादीके मत एक ब्रह्म ही 
जगतका निमित्त कारण और उपादान कारण है । घहासे ही जढ़ और चेतन 
सब पदार्थोकी उत्पत्ति हुई है। भरह्म नित्य और अपरिवर्तनशील है, किन्तु 
यह दृइ्यमान जगत्‌ अनित्य और परिवर्तनशील है | इस कारण ब्रह्मसे यह 
जगत उत्पन्न होना अनुमान-सिद्ध नहीं । अत्एुव यह दृइयमान जगत्‌ मिथ्या 
और मायामय या ऐन्द्रजालिक है ।--प्रथमोक्त अर्थम सायावाद केवल 
भापाका अलंकार मात्र है। उस अर्थभ जगतको सायामय या मिथ्या कहनेस 
यह नहीं जान पढ़ता कि जगतका अस्तित्व स्थीकार नहीं किया गया । परमा- 
रथ अथीत ब्रद्मके साथ चुलनामें जगतको सिथ्या कहें तो कह भी सकते हैं, 
बस इतना ही समझ पड़ता है। किन्तु दूसरा जो कारण कहा गया है, उसके 
अनुसार जगत्‌को सिथ्या कहना युक्तिसिद नहीं जान पदता। यद्यपि ब्रह्म 
नित्य जोर जगत्‌ अनित्य है, तो भी ब्रद्मशक्तिकी अभिव्यक्तिके द्वारा जगत्‌ 
प्रकट होता है या प्रकाशित होता है, भर चह शक्ति अव्यक्त रहने पर जगत्‌ 
नहीं रहता, इस भावसे देखा जाय त्तो ऋरद्मकी नित्यता और जगतकी अनित्य- 
ताका परस्पर पिरोध या असामअ्षस्थ नहीं देख पढ़ुता। और, “ बह्मका 
परिवर्तन नहीं होता, ” यह कथन इस अर्थमें सत्य है कि भरह्म अपनी शक्ति 
ओर इच्छाके सिया अन्य किसी कारणसे परिवर्तित नहीं होता । अतएव 
अछयकी अपनी शक्ति ओर इच्छाके द्वारा उत्पन्न जगतके परिवर्ततको असेगत 
नहीं कहा जा सकता ( $ ) | 

“८ बहिजेगत्‌ सत्य है और वहिजंगतके बिपयका ज्ञान चस्तुका स्वरुपज्ञान 
न होने पर भी वस्तुके स्वरूपसे उत्पन्न ज्ञान है,'” इस सिद्धान्तमें पहुचने प€ 
प्रश्न उस्ता है कि बहिर्जगत॒का उपादन कारण क्या है? और हम बहिजंगतकी 
चस्तुका जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उसके साथ उस स्वरूपका क्‍या सम्बन्ध है ? 





( १ ) इस वारेमें पं० प्रथमनाथ तर्कभूपणप्रणीत “ मायावाद ? - और पं० 
कोकिलेश्वर विदयारत्न्॑रणीत “ उपनिषदके उपदेश ? पुस्तकक्के दूसरे खण्डकी 
अवतरणिका देखो । दोनों पुस्तकें बंगभाषामें हैं। 


5 अध् | ० आल, थ 
चाथा अध्याय | चाहेजेगात्‌ । ७ 











कुभार घड़ा बनाता है, इस लिए वह घड़ेका निमित्त कारण है । इस 
स्थूल दृष्टान्तसे यह सहज ही समझमे जआाजाता है कि ब्रह्म इस जगतका 
निमित्त कारण है। किन्तु कुँभार मिद्दीस घड्ा बनाता है, और ॥'मद्टी उस 
घड़ेका उपादान कारण है। ब्रह्म किस चीजसे जगतकी सृष्टि करता है जगत- 
“ छा उपादान कारण क्या है ? इस श्रश्नका उत्तर देना अत्यल्त सहज नहीं है, 
और इसके उत्तरके सम्बन्धर्में अनेक मत हैं । कोई कोई कहते हैं, जगतके 
डपादान कारण जड़ सोर जीव हैं ओर वे दोनों अनादि हैं। कोई कहते हैं, 
जीव था आत्मा परमात्मा अथोत्‌ ब्रह्मसे उत्पन्न हे, किन्तु जड़ और चेतन्यसें 
इतना चेपस्य है कि चैतन्यमय बरह्मसे जड़की उत्पात्ति हो ही नहीं सकती, 
इस लिए जड़ अनादि है और वही जगत्‌का उपादान कारण हैं। जड़वादी 
छोग कहते हैं चत्तन्यसे जड़की सष्टि असंभव है ओर उसका कोई प्रमाण भी 
। बल्कि जडसे चेतन्यकी उत्पात्तिका प्रमाण जीवदेहमें पाया जाता है, 
इस लिए जड़ ही जगतका एकमात्र मूछ कारण है। ओर, वेदान्ती अद्धेतवादी 
' ज्थेय कहते हैं कि एक ब्ह्मसे ही चैतन्य और जड़ दोनोंकी उत्पत्ति है, और 
 अह्य ही जगतका एकमान्न कारण है। 
(१ ) उपादान कारणके सस्वन्धर्म अनेक मत । 
इन मतोंको श्रेणीवद्ध करनेसे देखा जाता है कि ये दो श्रेणियोंम चैंदे हुए 
हैं। श्रथम, देतवाद अर्थात्‌ जड़ और चैतन्य दोनोंके अछूण अलग अस्तित्वका 
स्वीकार। द्वितीय, अद्वेतवाद अर्थात्‌ एकमात्र पदाथक्रों जगत्‌का निमित्त कारण 
ओर डपादान कारण मानना। इस द्वितीय श्रेर्णके मतमें मी और तीन विभाग 
हैं ।( क ) जड़द्वेतवाद, अर्थात्‌ एकमात्र जड़को ही जगत॒का उपादान 
कारण सानना । ( ख ) जड़चेतन्याद्वेतवाद, अर्थात्‌ जड़ और चैतन्य दोनोंके 
गुणोंसे युक्त एक पदार्थकों जगत्‌का उपादान कारण स्वीकार करना। ( ग॑ 2 
पतन्याह्तवाद, अर्थात्‌ चेतन्यको. ही जगतका एकमात्र डपादान कारण मानना । 
इनसेंस कोन मत ठीक है, यह कहना कठेन है । तो भी जड्खेतन्याद्वेव- 
चादके विरुद्ध प्रबल आपत्ति यह है कि जड़ ओर चेतन्यके गुणमें चाहे जितना 
खैपस्य क्यों न हो, जड़ पदार्थके अत्यक्ष ज्ञानलाभके समय, और हस छोग 
जब इच्छानुसार अंगसंचालन करते हैं उस समय, जाना जाता है कि जड़ 
चेतन्यके ऊपर और चैतन्य जड़के ऊपर कार्य कर रहा है, और जड़ जोर 


६८ ज्ञान और कमे। [ प्रथम भाग 


टिक जज जन की सी लक न न की मर कल सी आय की आय शा 


चैतन्यका विचित्र साक्षात-सम्बन्ध भी घटित होता है, अत्तएुव थे बिल्कुल ही 
विभिन्न प्रकारके पदार्थ नहीं हो सकते । 


अद्वेतवादमें भी जड़ाह्वतवाद युक्तिसंगत नहीं हो सकता । कारण जड़ 
पदाथकी संयोग-वियोग आदि ग्रक्रियाओंके द्वारा चेतन्यकी अर्थात्‌ आत्मज्ञान- _ 
की उर्त्पत्ति अचिन्तनीय है। जद़्चेतन्याद्रतवाद भी युक्तिसिद्ध नहीं जाने 
पड़ता । क्योंकि उसमें अनावश्यक कल्पनागोरव दोप मोजूद है । यदि जड्‌ 
या चेतन्यमेंसे एकके अस्तित्वका अनुमान यथेष्ट है, तो फिर जड़ और चेतन्य 
दोनोंके गुणोंसे युक्त एक पदार्थका अनुमान अनावश्यक हे । देखा गया है कि 
अकेले जठढसे जगतकी सष्टि होना असंभव है । कारण जडसे चेतन्यकी उत्पत्ति 
भचिन्तनीय हैं । अब देखना चाहिए, चेतन्यसे जडकी सृष्टि हो सकती हैं या 
नहीं । अगर हो सकती है, तो स्वीकार करना होगा कि चेतन्याहेतवाद 
ही सबकी अपेक्षा ठीक ओर ग्रहण करने योग्य मत्त है । 

यद्यपि पहले चेतन्यसे जड़की उत्पत्ति भी जड़से चैतन्यकी उत्पत्तिकी तरह 
अचिन्तनीयें ज्ञान पड़ती है, लेकिन कुछ सोच कर देखनेसे मालूम होता है . 
कि यह बात पहली बातकी तरह उत्तनी असंगत या असंभव नहीं है। 
कारण, जड़के अस्तित्वका प्रमाण ही ज्ञाताका ज्ञान, अर्थात्‌ चैतन्यकी एक 
अवस्था है । हमारे इस कथनका यह मतलब नहीं है कि ज्ञाताके ज्ञानके वाहर 
जड़का अस्तित्व नहीं है । हम केवल यही कह रहे हैं ककि जड़के और चेतन्यके 
मूलमें इतना सा ऐक्य है कि उनके वीच ज्ञेय और ज्ञाताका सम्बन्ध संभव- 
पर है । यह वात कहनेसे अवश्य प्रश्न होगा कि अगर यही है तो फिर हम 
जड़से चेतन्यकी उत्पत्तिको असंभव क्यों मानते हैं ? इस प्रइ्नका उंत्तर पहले 
ही दिया जा चुका हैं। हम जिसे जड़ कहते हैं उसमें चैततन्यका प्रधान गुण 
अथांत्‌ आत॒ज्ञान, नहीं है । इस उत्तरका ग्र्युत्त हो सकता है कि अगर 
चंतन्यका प्रधान गुण आत्मज्ञान जड़में न देख पडनेके कारण जड़से चेतन्यकी 
उत्पत्ति असंभव कहते हो, तो उधर जड़का प्रधान गुण, देश या स्थानमें 
व्यापकता, चतन्‍्यमें न देख पड़ने पर भी चेतन्यसे जड़की उत्पत्ति केसे संभव 
कही जा सकती है ? इस आपत्तिका खंडन करनेके लिए यह कहा जा सकता 
है कि कुछ सोच कर देखनेसे समझमें आ जाता है कि “ देश या स्थानसें 
व्योपेंकताका गुण जड़में देख पड़ता हैं, चेतन्यमें नहीं देख पड़ता ? यह 


चौथा अध्याय ] वहिजेंगत्‌ । द्च, 


पा कक 





कथन संपूर्ण रूपसे ठीक नहीं है । विख्यात दार्शनिक पण्डित ' कान्ट ? के 
मतमें, बहिजंगतमें देश-पदार्थ है ही नहीं, वह केवल ज्ञाताके अन्तर्जगत्से 
उत्पन्न है । यह बात अगर सच हो तो इससे उक्त आपत्तिका खण्डन सहजमें 
ही हो गया। हम कान्‍्टके उक्त मतको ठीक नहीं कहते, किन्तु हमारे मतमे 
“* स्थानमे स्थिति ” जडु और चैतन्य दोनोंका ही लक्षण है । 
यह तो हुआ दाशनिकोंका तर्क । अब यह देखना चाहिए कि चेतन्य ही 
बहिजंगत॒का उपादान कारण है, अर्थात्‌ चेतन्याद्वुतवाद ही घहण करने योग्य 
मत है, इस सम्बन्ध कोई वेज्ञानिक प्रमाण या युक्ति है कि नहीं। वेज्ञानि- 
कॉमेंसे अनेक लोग इन सब वातोंकों हमारे ज्ञानकी सीमाके बाहर कहकर 
डड़ा देते हैं । उनसेसे जिन्होंने इस विषयका अनुशीऊन किया है वे भी यह 
नहीं कह सकते कि हम किसी सिद्धान्त पर पहुँचे हैं या नहीं । हों, उनकी 
खातचीतके ढंगसे यहातक जाभास पाया जाता है कि जिसे हम जड़ कहते हैं 
वह वास्तवमें जड़ नहीं है, चह निरन्तर गातिशील ईथर (८८९८०) में स्थित 
शक्तिकेन्द्रछुक्ष है ( ५ ) । एक वेज्ञानिक ( २ ) इतनी दूर गये हैं कि उनके 
मत्तमें जड़ जो है वह शक्तिसमष्टि है, परमाणुओंके विइलेपणसे शक्तिका उद्धव 
हो सकता है, ओर नई आविष्कृत रेडियम धातु ( रिकताणा ) की क्रिया 
इसी श्रेणीका कार्य है। 
चैतन्यसे जड़की उत्पत्तिका सिद्धान्त मानने पर और एक प्रइन उठता है, 
उसके सम्बन्ध्स भी कुछ कहना आवश्यक है। वह प्रश्न यह है कि अगर 
चैतन्यसे जड़की उत्पत्ति हुई तो फिर चेतन्यका आत्मज्ञान जड़से कहाँ। चला 
गया ? इस प्रश्नके उत्तर कहा जा सकता है कि जड॒पदार्थ शक्तिसमष्टि होने 
पर भी जंसे वह शक्ति उसमें प्रच्छन्न भावसे रहती है, केवछ विशेष विशेष 
अवस्थामें ही वद प्रकट होती है, वेसे ही आत्मज्ञान भी उसमें प्रच्छन्न भावसे 
_..7, और अवस्थाविश्लेपमें उसका आभास पाया जा सकता है। डाक्टर जगदीश- 
चन्द्र बसु ( ३ ) की गवेपणा भी कुछ कुछ इसी सतको पुष्ट करती है। 














(१) ए्मत 20078078 (#870 799 0 $ि९००७॥००, शाते ०७१, 09. एगा 
देखो । 

( ३) 67509876 76 007 77एण"ए४०॥ ० #४/0०० देखो । 

( ३ ) 80590म5० पंत 009 ॥शंगठ्ट ध्यपे परै०ण्यन/रुंगट्ठ देखो । 
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अगर यही बात ठीक है तो फिर जड़से चेतन्यकी उत्पत्ति स्वीकार करनेमें 
आपत्ति क्या है (--यह बात अगर कोई महाशय कहें तो उसका उत्तर यह 
है कि जिस जड़से चेतन्यका विकास हो सकता कहा जाता है वह चैतन्यसं- 
भूत जड़ है, जडवादीका जड़ नहीं है, अथांत्‌ जिस जड़में पहले चेतन्यका 
कोई संसर्ग नहीं था वह जड़ नहीं। जढाद्वेतवाद ओर चेतन्याद्तवाद' 
इन दोनों मतोंमें भेद यह है कि पहले मतमें जड़ ही सप्टिका मूलकारण च्द 
ओर चेतन्य जइसे उत्पन्न ऐहै, और दूसरे मतमें चेतन्य ही सप्टिका मूल कारण 
हैं ओर जद चेतन्यसे उत्पन्न है। 


अब इसकी कुछ आलोचना आवश्यक है कि ज्ञेयवस्तुके स्वरूप ओर उसके 
क्षानका परस्पर क्या सम्बन्ध हैं । 


ज्ञेय वस्तुका स्वरूप और उसके विपयका ज्ञान दोनों एक ही प्रकारके पदार्थ 
हैं, यह बात अन्तर्जगतकी वस्तुक्े सम्ब्नन्धमें सत्य हो सकती है। किन्तु यह 
नहीं कहा जा सकता कि वह बहिजंगत॒की चस्तुके सम्बन्ध भी समानभा- 
बसे सत्य है। में अपने स्घतिपटलमे किसी अनुपस्थित मित्रकी जो मूर्ति 
देखता हूँ वह अन्तर्जगतकी वस्तु ओर उसके विपयका ज्ञान एुक ही पदार्थ 
हैं । उस मित्रके सामने उपस्थित रहनेपर उसकी जो मूर्ति में प्रत्मक्ष करता हूँ. 
घह और उसके विपयका ज्ञान एक ही तरहका पदार्थ हो सकता हैं। किन्तु 
उस मिन्नके मधुर स्वरको सुननेका ज्ञान और उस स्वरका स्वरूप, अथवा उस 
मित्रके दिये हुए किसी खूब सीठे फलके स्वादका ज्ञान ओर उस स्वादको 
प्रकट करनेवाले रसका स्वरूप, दोनों एक ही प्रकारके पदार्थ हैं, ऐसा अनुमान 
नहीं किया जा सकता। हों, पक्षान्तरसें, यह बात भी नहीं कही जा सकती 
कि बहिरजगत-विपयक ज्ञान ओर बाह्य वस्तुके स्वरूपमें कोई घनिष्ट सम्बन्ध 
नहीं हू, अथवा बहिजेंगत मिथ्या हैं ओर उसके विपयका ज्ञान मायामय ओहऐः 
आन्तिमूलक हैं । ऐसा कहा जाय तो यह स्वीकार करना पड़ेगा कि सृष्टि- 
कताका कार्य एक विपम प्रतारणा 


बाह्मवस्तुका स्वरूप ओर इन्द्रियद्वारा प्राप्त उसके विपयका ज्ञान, दोनों 
भिन्न प्रकारके पदार्थ होने पर भी परस्पर घनिष्टरूपसे सम्बद्ध रहते हैं । 
जैसे क्षानकी स्पष्टताका तारतम्य शेय चस्तुके गुण या ज्ञान उत्पन्न करनेवाली 
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शक्तिकी न्‍्यूनता या अधिकताका ज्ञापक है और ज्षेयवस्ठुके अभावमें उसके 
विपयके ज्ञानका भी अभाव होता है । 
ज्ञेय चस्तुका स्वरूप और उससे उत्पन्न ज्ञानका पार्थक्य, रसना घ्राण और 
श्रवणेन्द्रियसे प्राप्त ज्ञानके सम्बन्धर्से ही विशेष रूपसे प्रतीत होता है । दु्श- 
-नेन्द्रिय और स्पर्शन्द्रियसे श्राप आकृतिके ज्ञान और आक्ृतिके स्वरूपका 
पार्थक्य उतना स्पष्ट अनुमित नहीं होता । 
बहिरजंगतके क्लेयवस्तुविपयक ज्ञानछाभके साथ साथ बुद्धि जो है वह उन 
उन चस्तुओंकी जातिका विभाग करती है| पहले ही कहा जा छुका है कि 
वह जाति केवल नाम नहीं है, चह उस जातिके वस्तुसमूहकी साधारण ग्ुण- 
समष्टि है। जाति, बहिरजगतमें, उस जातिकी वस्तुसे अूग ख्यमें नहीं है । 
जातीय गुणोंकी ससष्टि जातिकी प्रत्येक बस्तुमें है । जाति केवक अन्तर्जगतका 
- पदार्थ है । जातिविपयक ज्ञान और जातिका स्वरूप, इन दोनोंमें पार्यक्यका 
होना ज्ञान नहीं पड़ता । 
(२) वहिजेगत्‌के सव विषयोका श्रेणीविभाग । 
चहिज॑गतके सब विषयोंको श्रणीवद्ध किया जाय, तो कई प्रणालियोंसे वह 
क्रिया जा सकता है! 
बहिर्जगत-विपयक ज्ञान इन्द्रियद्वारा प्राप्त है; जतएवं बहिजंगत॒के सब 
विपयोंको हसारी पाँच ज्ञानेन्द्रियोंके रूप, रस, गन्घ, स्पर्श, शब्द इन पाँच 
प्रकारके विपयोके अनुसार श्रेणीबद्ध किया जा सकता है । 
अथवा बहिजंगवकी सब वस्तुएँ चेतन, उन्निद , था अचेतन हैं, इसी लिए 
इन तीन श्रेणियोम उनका विभाग किया जा सकता है | 
. अथवा वहिजंगतकी सब वस्तुओंके परस्परके कार्य अनेक प्रकारके हैं, 
जैसे भोतिके, रासायनिक ओर जैबिक, इसी लिए भोतिक, रासायनिक 
७“, और जैविक, इन श्रेणियोंमं वे बॉँटे जा सकते हैं। 
जड्पदार्थकी जिन सब क्रियाओंके द्वारा उत्तकी भीतरी प्रक्ृतिका परिव- 
तंन न होकर केवल बाहरी आकृृति आदिका परिवतंन होता है उन्हें ऊपर 
भौतिक (१ ) क्रिया कहा गया है | इसके दृष्टान्त---छोटी वस्तुको खींचकर 


(१ ) अगरेजी “ 7१४०७ ” शब्दका अतिशव्द 


२ ज्ञान ओर कमे। [ प्रथम भाग 
या पीटकर बड़ा करना, गर्म चीजको ढंढा ओर ठंडी चीजको गर्म करना, 
कड़ी चीजको गछाकर पतला करना, इत्यादि हैं। 

जडपदार्थकी जिन सब क्रियाओंके द्वारा उनकी भीत्तरी प्रकृतिका परिव- 
त॑न होता है उन्हें रासायनिक क्रिया (५ ) कहते हैं । इसके दृष्टान्त-तोँबे 
ओर महाद्वावकके मेलसे तृतिय्रेकी उत्पात्ति, गन्धक ओर पारेके सेलसे सिंग- 
रफकी उत्पत्ति, इत्यादि हैं । 

सजीब उद्निद वृक्ष आदि अथवा चेतन पदार्थके जो सत्र काये होते हैं 
उन्हें ज़विक ( २) क्रिया कहते है | इसके दृष्टान्त--मझत्तिका ओर चायुसे 
पदार्थ लेकर उन्निदकी पुष्टि, खाद्य पदार्थले सजीच देहमें रक्तमांसकी उत्पत्ति, 
इत्यादि हैं । 

यक्त क्रियाओं ंम और भी अचान्तर विभाग हैं | जैसे--भोतिक क्रियाओंम 
कुछ उत्ताप-जनित हं, कुछ वेद्युतिक हैँ, इत्यादि। जेबिक क्रियाओंम कुछ अज्ञान- 
जैबिक हैं, कुछ सज्ञान-नैविक हैं । सज्ञान-जैविकोंमें कुछ मानसिक हैं, कुछ 
नेतिक ६, इत्यादि 

इस तरह बहिजंगत॒की सब वस्तुएु या विषय अनेक ढंगोंसे श्रेणीबद्ध किये 
जा सकते हैं | उनमेंसे जो ढंग या प्रणाली जिस आलोचनाके लिए सुविधा- 
जनक हो उस जगद उसीका सहारा लेना चाहिए । 

( १ ) वहिजंगत्के विपषयोके सम्बन्धर्म दो एक विशेष बाते । 

बद्दिज॑ंगतकी सब जद चस्तुओंकी आलोचना करते समय निम्नलिखित दो 
प्रश्न उपस्थित किये जा सकते हैँ--- 

प्रथम--ब्रहिर्जगतकी सब जड बस्तुएँ मूछमें एक तरहकी हैँ, या अनेक 
तरहके पदार्थेसि गठित हैँ ? और अगर एक त्तरहके पदार्थसे गठित हैं तो चह 
एक पदार्थ क्‍या है ? 

द्वितीय--बहिजेंगतकी जड़ वस्तुओंकी क्रियाएँ मूछम॑ अनेक तरहकी हैं, , 
या एक तरहकी हूँ 8 ओर अगर एक श्रकारकी हैं तो वह प्रकार क्‍या है 7 

पहले ऐसा जान पड़ेगा कि पहले जगतके उपादान कारणंके सम्ब- 
न्धमें जो कहा गया है, ऊपर प्रथम प्रइनमें, वही बात उठाई जा रही है; 


( १ ) अगरेजी ' 0॥०णांकग ” शब्दका प्रतिशब्द । (३) अगरेजी 
“]00ट7०0 ” शब्दका प्रतिशव्द । 
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मगर चास्तवमें यह बात नहीं है ! जगतका उपादानकारण क्‍या है (--इस 
'पूर्वोक्त ग्रद्नका उद्देश्य है इस बहुते बड़े तत््वका निर्णय करना कि यह जगत्‌ 
मूलमें केवल जड़से, या केवल चेतन्यसे, अथवा जडू और चेतन्यसे स्पष्ट हुआ 
है, किन्तु चर्तमान अइन कि “ वहिर्जगत्‌की सब जड़ चस्तुएँ मूलमें भिन्न 
“भिन्न या एक भ्रकारके पदार्थसे गठित हैं ? ” पहलेके भ्रइनकी अपेक्षा बहुत 
'संकीर्ण है, और इसका उद्देश्य हैं इस तत््वका निर्णय करना कि सब जड़ 
पदार्थ मूछमें अनेकविध या एकविध जड़से उत्पन्न हैं, ओर वह अनेकविध 
या एकविध जड़ किस अकारका है ? हुरूह दाशनिक तच्वकी खोज छोड़ देने 
'पर भी अपेक्षाकृत सुसाध्य वैज्ञानिक अनुसन्धानके द्वारा इस अन्तिम प्रइनका 
उत्तर पानेकी ओर कुछ दूर अग्नसर हुआ जा सकता है | और परलोकके 
'विपयकी चिन्तासे निवृत्त होने पर भी, ऐहिक व्यापारके लिए इस प्रइनकी 
आलोचनाका प्रयोजन है । अनेक समय एक वस्तुसे दूसरी वस्तु उत्पन्न करना 
आवश्यक होता है, और सुरूभ बस्तुको दुर्लभ वस्तुके रूपमे बदलना सभी 
* समय वान्छनीय है । खाद-और पानीसे ब्ृक्ष-छता आदिका रस, और उससे 
“अधिक मात्रार्मे उनके पत्ते-फूल-फल उत्पन्न करना अनेक समय आवश्यक 
होता है । जब प्रथ्वी पर छोगोंकी संख्या थोड़ी थी, तब बिना यत्नके आप ही 

-आप उत्पन्न फल-मूल और शिकारमें मिला हुआ मांस ही यथेष्ट था । 
इस समय लोकसंख्या बदु॒ जानेके कारण “ उद्धिज् ? बस्तुसे 

उत्पन्न अन्न, साग-सब्जी वगेरह ) आहारका परिमाण बढ़ाना 
आवश्यक हो गया है, और उसके लिए यह जाननेकी आवश्यकता है 
कि कसी खाद देनेसे वह उद्देश्य सफल होगा। तौँबा, शीक्षा आदि कम की- 
सती धातुओंको सोना बना सकना सभी समय वाच्छनीय है, और इसके 

- लिए अनेक देशोंम अनेक समय बहुत कुछ चेष्टा हुई है। इन सब कामोंमे 

> सफलता पानेके लिए पहले यह जान लेना चाहिए कि हम जिस वस्तुको 

"दूसरी वस्तुके रुपमें बदलना चाहते हैं, वे दोनों वस्तुएँ मूलमें एक प्रकारकी 

हैं था भिन्न प्रकारकी हैं । अगर मूलमें वे भिन्न प्रकारकी हैं तो वाम्छित परि- 

- चर्तत असाध्य है। अगर मूलमसें दोनों वस्तु एक प्रकारकी हैं तो यह जनुः 

- सन्धान करना चाहिए कि किस प्रक्तियाके द्वारा एक वस्तु दूसरी बस्तुर्के रूपमें 
चदली जा सकती है। रसायनशासत्र ओर उद्धिद्विद्याकी आलोचना करके 

' जाना गया है कि उद्धिद्‌ अर्थात्‌ बृक्ष-छता आदिसे उत्पन्न खायमें यवक्षारजन 
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बादु प्रचुर सात्रामें रहता है । अतएव वह चायु जैसी खाद देनेसे बृक्ष-बेल 
आदि उद्लिदोंमें प्रचुर मान्नामें प्रचेश कर सके और ठहर सके, चेसी ही खाद 
देनी चाहिए। अभीतक यह नहीं जाना गया है कि और अन्य धातुएँ मलमें 
एक पदार्थसे उत्पन्न हैं कि नहीं । इसी कारण अभीतक यह नहीं कहा जा 
सकता कि और घातुओंसे सोना बनाया जा सकता दे या नहीं । रसायनशा- - 
खके अनुसार सब श्रकारके जड़ पदार्थ अन्यून ७० प्रकारके जदे जुदे मीलिक 
पदाथमिंसे एक या एकसे अधिक पदार्थोके मेलसे उत्पन्न हुए हैं, ओर सुबर्ण 
तथा अन्यान्य सब धाहतुद एक एक मौलिक पदार्थ हैं । यह बात अगर 
ठीक दे तो दूसरी धातुका सोना नहीं बन सकता । किन्तु इस समय कोई 
कोई रसायनशाखके जाता पण्डित ( १ ) ऐसा आभास देते हैँ कि हम जिन 
पदाथोंको भिन्न भिन्न मौलिक पदार्थ कहते हैं, थे परस्पर एकदस इतने अलग 
नहीं # कि एकको दूसरेका रूप देना असंभव कहा जा सके । सगर अबतक. 
ऐसे परिधर्तनकों कोई साध्य नहीं कह सका है । 





् 


सभी मोलिक पदार्थ अपने अपने प्रकारके परमाणुओंकी समष्टि हैं। यही 
रसायनशाख्र द्वारा अनुमोदित तत्त्य है। किन्तु कोई कोई चेज्ञानिक पण्डित 
ऐसा आभास देते ४ कि परमाणु भी व्योम या ईथरकी चक्कर लगा रही केन्द्र- 
समष्टि ६ । 

बहिजंगतके जड़ पदार्थोकी सब्र क्रियाओपर नजर डालनेसे माध्याकर्षण 
क्रिया, रासायनिक आकर्षण क्रिया, ताप-घटित क्रिया, प्रकाश-बटित क्रिया, 
चैद्यतिक क्रिया आदि अनेक प्रकारकी विचित्र क्रियाएँ देख पडुती हैं, और 
पहले वे परस्पर विभिन्न ही जान पड़ती हं। किन्तु वज्ञानिक पण्डित इन सब 
क्रियाओंकी एकता स्थापित करनेके लिए बहुत कुछ प्रयास कर रहे हैं, और 
डनकी चेष्टा कुछ कुछ सफल भी हुईं हैं। यह बात बहुत दिनोंसे लोग जानते . 
हैँ कि ताप जो है वह गति या गतिका चेग रोकनेसे उत्पन्न होता है। अरणि« 
काप्टको घिसकर या चकमक पत्थवरमं छोहा ठोककर आग निकालना इस बातके 
दृष्टान्त हैं। साठ वर्ष हुए मेज्लेस्टर नगरके ढाक्टर जूलने जोंच करके यह निणय 





( १ ) जैसे 97 ४शाश्य ऐशाह7७, विद्येप जानना हो तो इन्हीं साहबका 
ह8ाएठ ऑि0277एॉ0० गण एधते एआल्यांएगे, ?, 30) देखो । 
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चौथा अध्याय ] वहिजेगत्‌ । ५ 
कर दिया है कि कितनी गाति या गाततरोधसे कितना या कितनी डिगरी ताप पैदा 
होता है। उन्नीसवीं शताव्दीके आरंभमें डाक्टर यंगने यह साबित कर दिया 
था कि प्रकाश भी कोई वस्तु नहीं है, बल्कि वस्तुविशेष अर्थात्‌ ईथरका 
स्पन्दुन या यति है। यही सत अबतक सर्वंसम्मत हो रहा है। और छाक॑ 

“ भेक्सवेल साहब इस वबातको एक प्रकारसे प्रमाणित कर चुके हैं कि प्रकाश- 
घटित क्रिया और वैद्युतिक क्रियामें बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध है । किन्तु यह अब 
तक कोई भी नहीं कह सका कि माध्याकर्पण भी इंधरकी किसी पकारकी 
क्रिया है। जो कुछ हो, आशा की जा सकती है कि विज्ञानके अनुशीलन द्वारा 
किसी समय यह प्रमाणित हो जायगा कि जड़ जगव॒की सभी क्रियाएं डेथर- 
के स्पन्दन या गतिसे उत्पन्न हैं ( ५ )। और, ऐसी आशा भी हो सकती है 
कि “ जड़ पदार्थ भी उसी ईश्वरकी घृर्णायमान केन्द्रिसमष्टि है, ” यह एक. 
दिन सिद्धू हो जायगा । 














किन्तु यहाँ पर कुछ कठिन प्रश्न उठते हैं ।--जिसकी तरंग या नर्तेन या 

> स्पन्दन ( क्योंकि वह गति किस अ्रकारकी है, यह कोई अभी तक ठीक नहीं 
कह सका ) से ताप, आलोक, विद्युत्‌ आदिकी क्रियाएँ उत्पन्न होती हैं, मिस- 
का घृणोयमान केन्द्र ही परमाणुओंका उपादान कारण हे-.और वही केन्द्र- 
सर्मष्टि जड़ पदार्थके रूपमें प्रतीयमान होती है, वह इईंथर किस प्रकारका. 
पदार्थ है ? स्थूछ जडके साथ शक्तिका जैसे सम्बन्ध है, वेसा ही ईथरके साथ 
दक्तिका सम्बन्ध हैं या नहीं ? जब उस इंथरमें गति है तब वह गति संकोच 
और पसारके द्वारा संपन्न होती है या अन्य किसी प्रकारसे ? अगर इंथरमें 

, सकोच-प्रसारका होना संभव है, तब उसके भीतर झून्य स्थान रहना चाहिए; 
तो फिर वह विश्वव्यापी केसे हो सकता है ? किर वह स्थूछ जड़वदार्थके 
भीतर व्याप्त हैं; किन्तु बह व्याप्ति भी केसे निप्पन्न होती है १--इन सब पश्नोंका 
“उत्तर देना अभीतक विज्ञानकी शक्तिक बाहर ही है। असल बात यह है 
कि विज्ञानकल्पित इंथर इन्द्रियगोचर पदार्थ नहीं है। मगर हाँ, प्रकाश, 
विजली चुम्बक आदिकी इन्द्रियगोचर क्रियाओंके कारणकी खोज करनेमें, 
इंथरका अस्तित्व अनुमान-सिद्ध जान पढ़ता है । 





(१) ?7६४४०४४ 7०००५ ० ॥8895, 77070०07०४०४ ??, 26 देखो । 


७६ ज्ञान और कमे । [ प्रथम भाग 





इंश्वरचादी छोगोंका यही मत है कि एक स॒ष्टि करनेवाठेसे सब जगतकी 
स्रष्टि हुई है। उधर एक प्रकारकी वस्तु या अब्प प्रकारकी चस्तुसे अनेक 
प्रकारकी चस्तु उत्पन्न होना ही निरीश्वरवादियोंके मतसे सश्क्रिम है। दोनों ही 
मतोंम एकसे अनेककी उत्पत्ति सष्टिप्रक्रिका मूलतत्त्व है । किस किस प्रणा- 
लीसे, किस किस नियमसे, वे सब क्रियाएँ चछती है, इसका अनुशीलन है 
पविज्ञान-दर्शनका उद्देश्य, है । वे सब प्रणालियों या नियम जान सकने पर हम 
उसके विपरीत क्रमका अनुसरण करके अनेकसे एक तक फिर पहुँच सकते हैं। 
एुकसे अनेककी उत्पत्तिकी प्रणालीका निरूपण और उसके द्वारा अनेकसे एकमें 
फिर लछोट आना ही ज्ञानका चरम उद्देश्य है । 


किन्तु स्मरण रखना चाहिए कि कोई क्रियाप्रणाली जानी रहनेसे ही उसके 
विपरीत क्रमका अनुसरण सहज या साध्य नहीं कहा जा सकता । एक गे 
ओर एक ठंडी चीज परस्पर मिलाकर कुछ देर रखनेसे एककी गर्मी कुछ कम 
होकर और दूसरेकी उंडक कुछ बढ़कर दोनोंका उत्ताप समान हो जाता है । 
किन्तु दूसरी वस्ठुकी नई आई हुई गर्मी बाहर निकालकर उसे पहली वस्तुम 
फिर स्थापित करना सहज नहीं है । 

बहिजंगतूर्म जड़की सब क्रियाएँ स्थूलपदार्थकी और इंधररूपी सूक्ष्म पदार्थ- 
की गतिसे संपन्न होती हैं । अतएवं गतिके बारेसे अलोचना होना अत्यन्त 
आवश्यक है। गणितकी सहायतासे गति-विपयक शाख्त्रने अत्यन्त विस्मयजनक 
विस्तार पाया है । यह शास्त्र हमारी छुद्ध प्थिवीके पदा्थोंसे लेकर अनन्त 
विश्वके सुदूरवर्ती ग्रह-तारा आदिसे सम्बन्ध रखनेवाले तत्त्वका निर्णय करनेमें 


लगाया जारहा है । इस समय भश्न उठता है कि उस गतिका मूल कारण क्या - 


है! कोई कोई कहते हैं , वह स्थूल पदाथके उपादान कारण जो परमाणुपुञ् 


हैं उनका या ईंथरका स्वभावसिद्ध धर्म है। कोई कहते हैं, वह जगत्‌क आ- / 


दिकारण चेतन्यकी इच्छा है। अनेक दाशनिकोंका यही मत है। किन्तु कोई 
कोई चज्ञानिक इसकी हँसी उडाते हैं ( $ ) । गतिका कारण शक्ति हे, ओर 
उस शक्तिका मूल अनादि अनन्त चतन्य शक्ति है। यही बात युक्तिसिद्ध 
जान पड़ती है । 





(१) ?6७7807४४8 07७णा77७7 ०६ 50०706, (0, 77 देखो । 
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चौथा अध्याय ] वचहिजेंगत्‌ । ७७ 

यहाँतक केवल जडुजगत्‌की बात हो रही थी । जीवजगत्‌का सामछा आर भी 
विचिन्न है । जीवजगत्‌के दो भाग किये जा सकते हें--एक उद्धिज्जविभाग 
और दूसरा प्राणिविभाग | इन दोनों भागोंमें जड़की गति उत्पन्न करनेवाली 
शक्तिकी क्रियाके अछावा और एक श्रेणीकी क्रियाएँ देख पड़ती हें---मैसे जन्म, 
ब्रृद्धि और झत्यु । इन्हें जेविक क्रिया कहते हैं। प्राणिविभागमें इनके सिवा 
ओर भी एक श्रेणीकी क्रियाएं देख पड़ती हें--जैसे इच्छानुसार जाना आना 
और अपना उद्देश सिद्ध करनेका प्रयत्न । इन्हें सज्ञान-जैविकक्रिया कहा जा 
सकता है। 

जड्जगतके संवंधमें जैसे प्रश्ष उठ सकता है कि वह मूलसें एक तरहकी 
वस्तुसे गठित है या अनेक तरहकी वस्तुओंसे गठित है ओर उसकी सब क्रियाएँ 
मूलमें एक हैं या भिन्न प्रकार की हैँ, वेसे ही जीवजगतके सम्बन्धर्म भी 
प्रश्ष उठता है कि हम जिन सब अनेक प्रकारके जीवोंको देख पाते हैं वे सब 
एक तरहके जीवसे या भिन्न भिन्न भ्रकारके विविध जीवोंसे उत्पन्न हैं ? और 
जीवजगत्‌की सब क्रियाएँ मूलमें एक प्रकारकी या अनेक प्रकारकी हैं ? पहले 
प्रश्नके दो उत्तर पाये जाते हैं । एक यह कि स॒श्टिकर्ताने भिन्न भिन्न जीवोंकी 
अलग अलग स्रष्टि की है, आर हर एक प्रकारके जीवसे केवछ उसी प्रकारके 
जीव पेदा हुआ करते हैं | दूसरा उत्तर यह है कि मूछमें दो ही एक प्रकारके 
जीव थे, और उनसे बहुत दिनोंमें अनेक अवस्थाएँ बदलते बदलते क्रमशः 
अनेक प्रकारके जीव उत्पन्न हुए हैं। फिर कुछ लोग इतनी दूर तक जाते हैं 
कि उनके मतमे जड़से ही जीवकी उत्पत्ति हुई है। 

ऊपर कहे गये मतको ऋमविकासवाद या चिवतंवाद कहते हैं। अ्रसिद्ध 
जीवतत्त्वके ज्ञाता पण्डित डाविनने इस मतका समर्थन करनेके लिए बहुत 
खोज की है । इस मतके अनुकूल अनेक बातें हैं। उनमेंसे दो-एक यहाँ पर 
फ्दी जाती हैं [ 

उद्धिजगतमें देखा जाता है कि किसी किसी जातिके वृक्ष-छता आदिकी 
अवस्थाके परिवर्तनसे उनके फूछ-फलकी विशेष उन्नति या अवनति होती है! 
जैसे, भंदेके पेडकी कई वार करूसम करनेसे उसका फूल खूब बड़ा होता है। पश्च- 

सुखी दुपहरियाके पेडुकी डाल अगर अच्छी तरह धूप आर हवा नहीं पाती 
दवावमें पड़ जाती है, तो उसमें इकहरा फूल निकलता है । छुख्मी आमका: 


ज८ट ज्ञान ओर कर्म । [ प्रथम भाग 
फल छोटा होता है, मगर उसीकी कलूममें बढ़ा फल ऊरूगता है, जिसमें गुगली 
छोटी सौर गृदा अधिक होता है। प्राणियों मे भी देखा जाता है कि पछाऊ जान- 
चरोंमें पालनेके इतर विशेषसे दो-चार पीढियांके बाद उनकी हालत भी बहुत 
कुछ बदल जाती हैं। जैसे, अच्छी तरद्द पालने और रखनेसे घोड़ेकी चाल 
क्रमशः तेज होती 6, मेड और मुर्गेके शरीरमें क्रमशः मांस बढ़ता है, कबू- 
तरकी चोंच बढ़ी होती दै। इसके सिचा किसी किसी जातिके जीव, जिनकी 
हट्टियों ओर ढॉचे धरतीके भीतर पाये जाते हैं, इस समय एकदम नेस्तना- 
बूद हो गये हैं। भृण्ण अथांत्‌ उनकी आवासभूमिकी अवस्थाका बदुलना ही 
उनके अस्तित्वके मिटनेका कारण अनुमान किया जा सकता है। ऐसे दृश्टान्तो- 


बिक कप को 


को मोटे तोर पर देखनेसे फेचड इतना ही कहा जा सकता है कि एक जात्तिके 
जीवके अवस्था-मेदसे उस जातिकी उन्नति या अवनति यहातक हो सकती है 
कि उस उचन्नति या अबनतिसे युक्त सब जीव एक जातिके होने पर भी उस 
जातिमें भिन्न भिन्न श्रेणीके जान पढ़ते हैं । इसके सिचा यह नहीं कटा जा 
सकता फि एक जातिका जीब अन्‍य जातिका हो गया। क्रमधिकासवादको मान- 
नेवाले लोग अपने मतका समर्थन करनेके लिए यह कहते हैं कि जीवजगते 
ऐसी अद्भुत क्रम-परम्परा देख पड़ती हैं कि एक जातिका जीव अपनी निकद- 
स्थजञातिके जीवसे बहुत ही थोड़ा अलग ८, और कुछ द्वी अवस्थाभेदसे एक 
जाति दूसरी जातिमें पहुँच सकती ह ( १ )। वे यह भी कहते हैं कि किसी 
भी जातिके जीवोस जो जीव परिषर्तित अवस्थामें जीवन-संग्रामके बीच विजय 
पाने योग्य प्रकृति और अंग-प्रत्यंगसे संपन्न हैं वे ही बच जाते हैं, ओर जो वैसी 
प्रक्रत और अंगप्त्यंगसे संपन्न नहीं हैँ वे विनष्ट हो जाते हैं---और, इसी तरह 
एक जातिके जीवसे, कुछ ही विभिन्न, अन्य जातिके जीवकी उत्पत्ति होती ह। 
यह कथन ठीक हो सकता ह, किन्तु आश्वयेका विषय यह है कि क्रमपरंपरासे 
प्रायः सभी जातियोंके जीव मौजूद हैँ; जातिविलोपकी बात दृष्टान्तके द्वारा" 
संपर्णरुपसे नहीं प्रमाणित होती । जो दो, इस बातका निर्णय विल्कुछ ही 

सहज नहीं हैं कि क्रमविकासके द्वारा नई नई जातियोंकी सृष्टि हुई है कि 

नहीं । फ्रमविकासवादका प्रतिवाद भी इस जगह पर अनावश्यक हैं; कारण 
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मैं ऐसा नहीं समझता कि ऋमविकासका मत मान लेनेसे ही मनुष्य निरीश- 
रवादी या जड़वादी हो जाता है। क्रमविकास या विवत्त एक प्रक्रियामात्र है । 
चह प्राक्रेया जिस शाक्तिके द्वारा सम्पन्न होती है वद शक्ति अवश्य ही जीवकी 
देहमें और उसके मूल उपादानमें है; और वह शक्ति जिसने उसमें रक्खी है 


“बह आदि कारण ही इंश्वर है। वह आदिकारण चतन्ययुक्त है, इसके सम्बन्ध- 


की युक्ति और तकंका उछेख इस अध्यायके आदिमें ही कर दिया गया है। 


अब यह मश्न उठता है कि जडुजगतकी सब क्रियाएँ जैसे संभवतः मूलमें 
शक तरहकी हैं, ओर स्थूल जड़, परमाणु और ईथरकी गति उनका मूल है, 


चैसे ही जीवजगत्‌की सब विचिन्न और विविध क्रियाएं भी मूलमें किसी एक 


तरहकी क्रियासे उत्पन्न हैं या नहीं ? इस प्रश्नके दो भाग करके आलोचना 
करना आवश्यक है। कारण, जीवजगत्‌की क्रियाएँ दो प्रकारकी देख पढ़ती 
हैं, एक अज्ञानक्िया ( जैसे जीवदेहकी वृद्धि और क्षय ) और दूसरी 
सज्ञानक्रिया ( जैसे जीवका इच्छाजुसार विचरना और डद्देश्यसाधनके लिए 
चेष्टा करना )। 


अज्ञान जैव ( अथांत्‌ जीवकी ) क्रियाके जन्म, बरद्धि, विकास, क्षय और 
रूत्यु प्रधान अकार हैं । एक जीवकी देहके अंशसे अन्य जीवकी उत्पत्तिको जन्म 
कहते हैं । इसके सिवा अन्य जीवके संसर्ग विना जीवकी उत्पात होनेके संव- 
न्थर्म यद्यपि सतमेद है, किन्तु वेसी उत्पत्तिका कोई ऐसा प्रमाण नहीं पाया 
गया जिसका खण्डन न हो सके। कभी कभी एक जीवदेहके किसी भी 

अशसे अन्य जीवकी उत्पत्ति होती है; जेसे--पेडुकी डाल काटकर लगा देनेसे 
दूसरा कलमी पेड़ तेयार होता है, अथवा किसी किसी जातिके कीड़ेकी देहके 
इुकडेसे दूसरा कीड़ा उत्पन्न हो जाता है। किन्तु श्रायः एक जीवकी देढ़के 


“सवेशोप अंशसे ही अन्य जीवकी उत्पत्ति होती है, ओर उस विशेष अंशको 
- बीज कहते हैं । बृद्धि ओर विकास दोनों शब्दोंके अर्थमें अन्तर है । चूद्धि 


केवल देहके आयतन ( छंवाई-चोड़ाई ) के ।वैस्तारको कहते हैं । किन्तु 
विकासका अर्थ है, देहके आयतनका ऐसा विस्तार जिससे उसके कार्योपयोगी 
होनेकी उन्नति हो, अथांत्‌ देह अधिक काम करनेके योग्य बने । देहके आय- 
सन अथवा कार्योपयपोगिताकी अवनतिको क्षय कहते हैं | जीवनके अन्तका 
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नाम विनाश या झूत्यु है। उससे देहका तिरोभाव नहीं होता, निर्जीव होकर 
देह पड़ी रहती है । 

जन्मसे झत्युतक सब्र जेब क्रियाओंके लिए त्ताप, विद्युत्‌ आदि विपयक 
क्रियाओंका, अर्थात्‌ भातिक क्रियाओंका, ओर रासायनिक क्रियाओंका प्रयो- 
जन होता है। किन्तु यह यथेष्ट नहीं दे । इस सम्बन्धर्म सतभेद है। सगर 
कुछ सोचकर देखनेसे जान पड़ता है, इन सब्र क्रियाओंके सिवा और किसी 
एक सरहकी फ्रियाका संसर्ग भी है | यद्द न होता तो मलमे सजीव-बीज या 
जीवदेहांशका प्रयोजन न रहता । परन्तु भोतिक क्रिया और रासायनिक 
क्रिया जिस शक्तिकी क्रिया हैं, जैबक्रिया भी मृलसे उसी शक्तिकी क्रिया है 
या और किसी जझ्ञक्तिकी क्रिया है, इसके उत्तरमं अधिक मतभेद नहीं है। 
यह स्वीकार करनेमें कोई विशेष बाधा नहीं देख पड़ती कि ये सभी क्रियाएँ 
सूलमें एक ही शक्तिकी किया हैं। किन्तु जंचक्रियाकी मूल प्रणाली कैसी है, सो 
डीक नहीं कहा जा सकता । केंबलछ इतना ही कहा जा सकता हे कि सजीव 
बीज या जीवदेहांशकी सहायताके बिना चह क्रिया नहीं संपन्न होती (१)॥। 
भीतिक और रासायनिक क्रियाओंका मृल जैसे स्थूछ जड़ पदार्थ, सूक्ष्म पर- 
माणु और इंधरकी गति हैं, वेसे ही जैबक्रियाका मूल भी जीवदेहमें स्थित 
परमाणु ओर ईंधरकी गति है या नहीं, इस प्रश्नका उत्तर सदजसें नहीं दिया 
जा सकता | कारण, इस विपयकी खोज अत्यन्त दुरूह है, और उसका कारण 

६ हैं कि सामान्य जडमें जेसा परमाणु-समावेशका अनुमान किया जाता हैं, 
जीवदेहम वह उसकी अपेक्षा बहुत चिचित्र ओर जटिल हैं । 

अज्ञान जैंवक्रियाके तत््वका अनुसन्धान जब इतना दुरूद्द है, तब सज्ञान जेव 
क्रियाके तत््वका निर्णय और भी भधिकतर कठिन मासछा होगा, इसमें कोई संदेह 
नहीं। सज्ञान जैव क्रियाके लिए जिन सत्र देहसतश्लालन आदि शारीरिक क्रियाओं का 
प्रयोजन है, ये भी अज्ञान जैच क्रियाकी तरह हैं। किन्तु यह बात सहज ही स्वी-< 
कार नहीं की जा सकती कि उन सब झारीरिक क्रियाओंको प्रवृत्त करनेवाली जो 
मानसिक क्रियाएं हैं,वे केवठ मस्तिप्कके परमाणु-स्पन्दनके सिवा और कुछ नहीं हैं। 

(१) दनःछ४8 वछावे0०ण5 ० शिाज्डंगग्हजछ, 0एा. जंशाए और 
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जो जगतका मूलकारण है, इन सज्ञान जैव क्रियाओंको उसी चेतन्यकी क्रिया 
सानना पड़ता है। उसी चेतन्यशाक्तिके द्वारा इस एथ्वीकी--केवरूइस एथ्वी- 
की ही नहीं, जगवमें जहाँ जहाँ सज्ञान जीव हैं, उन सब स्थानोंकी--खारी 
नेतिक और आध्यात्सिक क्रियाओंका संपादन होता है । उन सब क्रियाओंकी 
“” विस्तृत आलोचना इस जगह पर अनावश्यक है । वह कर्मसागंका विषय है । 

यहाँ पर केवल इतना ही कहूँगा कि जड़की क्रियाओंकी तरह अज्ञान 
क्रियाएँ जेले गतिमूलक हैं, वेसे ही सज्ञान क्रियाएँ या चेतन्यकी क्रियांए स्थिति 
या झान्तिको खोजनेवाली होती हैं। जीव सज्ञान अवस्थामें जो कोई काम 
करता है वह सुखप्राति या दुःखनिद्वात्ति अर्थात्‌ शान्तिद्ाभके लिए करता है । 
और बह शान्ति पानेके लिए यद्यपि कर्म अथांत्‌ गति ही एकमात्र उपाय है, 
किन्तु वह शान्ति स्वयं गातिका विराम अथांत्‌ स्थिति हैं । 


ज्यायसी चेत्कमंणर्ते मता बुद्धिजनादंन | 
तत्कि कमंणि घोरे मां नियोजयासि केशव ॥” 
(गीता । अ०३, खछो० १ ) 
अथांत्‌, हे जनार्दन, हे केशव, अगर आपकी रायमें कमसे ज्ञान श्रेष्ठ है, तो 
फिर आप मुझे घोर कर्ममसे क्यों नियुक्त करते हैं ? 
उसी तरह हम सब भी यही वात कहना चाहते हैं, ओर कर्मले विरत होकर 
शान्तिदायक क्ञानकी आलोचनासें छूगे रहनेकी इच्छा रखते हैं। किन्तु उत्त 
प्रश्नके उत्तरम श्रीकृष्णने कया कहा है सो भी स्मरण रखना चाहिए। उन्होंने 
कहा ह--- 
“ ज्ञ कर्मणामनारंमाज्नैष्कस्थे पुरुषो5श्रुते । 
'. नच सनन्‍्यसनादेव सिद्धि समधिगउछति ॥ 
न हि कश्चित्क्षणमापि जात तिष्ठत्यकमक्तत्‌ ! 
कायते ह्यवदा+: कम सवेः प्रकृतिजेगुणेः ॥”? 
( गीता। अ०३, छो ०४--५ 2) 
अर्थात्‌, संसारमें कोई आदमी कर्म न करके नेष्कम्य अवस्थाको नहीं 
आप्त कर सकता । केवल कर्मत्याग ( संन्यास ) से ही किसीको सिद्धि नहीं 
मिल ज्ञाती । कोई भी, किसी भी अवस्थामें, क्षणभर भी, कर्म किये बिना: 
ज्ञान ०-६ 


<रे ज्ञान और कमे | [ प्रथम भाग 





नहीं रह सकता | प्रकृतिसे उत्पन्न सत्व-रजः-तमः नामके गुण सबको विवश 
करके कर्म कराते हैं, अर्थात्‌ कर्म करनेके लिए विवश करते हैं। 

कर्म किये बिना रहनेका उपाय नहीं है | कर्म न करके कर्मसे घिराम या 
शान्ति नहीं मिलती । गति ही गतिविरास अर्थात्‌ स्थितिके पानेका मार्ग है, 


मगर हैं, यह ठीक नहीं कहा जा सकता कि जीवकी वह स्थिति स्थायी 


होगी था क्षणिक होगी, और हिंडोलेकी तरह स्थितिके स्थानमें क्षणमात्र रह 
कर पूर्वगतिजनित सबश्चित वेगके फलसे विपरीत ओर फिर गति आरंभ 
होगी था नहीं । जीवकी पूर्वगति ब्रह्मज्ञानडाभके मार्गगी ओर जानेवाली 
होने पर, शाख्म कहा गया है, वह जीव ब्रह्म छोक प्राप्त करता है। यथा--- 
“४ न च पुनरावतंते न च घुनरावर्तते ?? ( $ ) अर्थात्‌ वह फिर नहीं छोटता, 
फिर नहीं छोटता । 

शाख छोड कर युक्तिमूठकक आलोचना करने पर भी शायद ऐसे ही सिद्धा- 
स्तपर पहुँचना होता है। 

जगत्‌ जड़ और चेतन्यकी क्रियाओंसे व्याप्त है । जड़ और जड़की क्रियाएँ 
स्थूछजड़की और परमाणु तथा ईथररूंपी सूक्ष्मजड़ुकी गतिसे उत्पन्न हैं, और 
चह गति सूक्ष्मजड़के भीतर छिपी हुई शाक्तिसे उत्पन्न है । चेतन्यकी क्रिया 
उर्सकी अपनी शाक्तिसे उत्पन्न है, ओर उसके द्वारा भी जड़की गति उत्पन्न 
होती है। ये दोनों शक्तियों मूलमें एक हैं या जुदी जुदी हैं, इस क्ारेमसे मत- 
भेद है। किन्तु, वे मूछमें एक हैं, यही सिद्धान्त संगत है, यह बात पहले 
कही जा घुकी है। फिर एक वैज्ञानिक पण्डितने इस मतको पुष्ट करनेके लिए 
अनेक युक्तियाँ भोर प्रमाण दिखलाये हैं कि परमाणु प्रच्छन्न शक्तिकी समष्टि 
है, अविनश्वर नहीं है, और काल पाकर अपने उपादानकारणस्वरूप उस 


अच्छन्न शक्तिको प्रकीण करके ईथरमें विल्लीन हो जाते हैं ( २ ) । उक्त” 
चैज्ञानिकने यह भी आभास दिया है कि अगर यही वात ठीक है, तो अर 


ख्य कल्पोंके वाद उस शक्तिसमूहके द्वारा परमाणुका पुनर्जन्म भी हो सकता 





( १ ) छान्दोग्य उपनिषद्‌ । ८१७।१ | 
(. २) 0५800ए6 7५6 0078 झरणेपगा ० ४60०४, ए0. +07--9 
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है। अतएवं जगतके सब व्यापार जड़ और शक्तिके विचित्र मिलनका फल हैं। 
चह फल, पहले अनियमित गति--जैसे नीहारिका पुंजमें, उसके बाद निय- 
सितर गति--जैसे सौर जगतमें, और अन्तको गतिकी निद्ृत्ति है। वह गठिकी 
निवृत्ति विश्वव्यापी इंथरकी वाधासे उत्पन्न है, और समय पाकर अवबय होने- 
चाली है। उस गतिकी निवृत्ति या विरामके बाद अविनाशी विश्वशक्तिके 
चलसे शक्तिका पुनरावतन और नवीन सृष्टि होती है ( $ )। 

यह तो हुई जड़की वात | जीवको भी जब तक पूर्ण ज्ञान नहीं होता 
तबतक पुनजन्म हो या न हो, ओर जीव चाहे जिस भावसें रहे, उसकी 
अज्ञताके कारण उसे दुःखका अनुभव अवइय होगा और सुखलाभकी जाकांक्षा 
सी बनी रहेगी, और इस कारण उसे गतिशील रहना पढ़ेगा और कर्म भी 
करना होगा । परिणामसें जब उसे पूर्ण ज्ञान होगा, अथांत्‌ जगतके आदिका- 
रण ब्रह्मकी उपलब्धि होगी, तब उसके लिए कोई अभाव या आकांक्षा नहीं 
रह जायगी, और कर्म भी उसके लिए आवश्यक नहीं रद्द जायगा। 

अब जगतमें झशुसाशुभके अस्तित्वके संबन्धर्में दो-एक बातें कह कर यह 
अध्याय समाप्त किया जायगा । 

जगतमें शुभ और अशुभ दोनों ही हैं, यह वात अस्घीकार नहीं की जा 
सकती । सभी जीच सुख ओर दुःख दोनोंका अनुभव करते हैं । हरणुक 
मनुष्य अन्त्ईए्कि द्वारा अपने अपने संवंधर्म इस बातका प्रसाण पावेगा और 
बाहर अन्य जीवकी अवस्थाके ऊपर इृष्टि डालनेसे इस बातका प्रमाण मिलेगा 
कि उनका जीवन भी सुख-दुःखमय है। इसके सिवा हम स्थिर भावसे अपनी 
अपनी प्रकृतिकी पर्यालोचना करनेसे देख पाते हैं कि छुभाशुभका बीज हसारे 
भीत्तर निहित है । एक तरफ दया, उपकार करनेकी इच्छा, स्वाथत्याग जादि 


हक 


अच्छी पद्वक्तियों हमको जपनी ओर जगत्‌की भलाईके कामोंमें प्रवृत्त करती 
८हैं, दूसरी तरफ ऋोषध, द्वेप, स्वार्थपरता जादि घुरी प्रशृत्तियाँ हमको अपनी 
ओर दृसरेकी घुराईके काम करनेके लिए प्रचछ भावसे उत्तेजित करती हैं । 
और, इन सब प्रव्नत्तियोंकी श्रोचनासे जैसे .एक तरफ जीवोंके दुःख दूर करने 
और सुख उत्पन्न करनेके लिए तरह तरहके प्रयत्न होते हैं, बसे ही दूसरी 





( हे ) 5शाठशए 8 िंलड एिंणलंए९5, 26 7. एफणफु७०४ जेडझाा, 
खा देखो । 


८४ शान और कम । [ प्रथम भाग 
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तरफ जीवके विनाश और सतानेके लिए तरह तरहकी चेष्टाईँ होती हैं । 
अज्ञ जीवोंमें परस्पर खाद्यनखादक सम्बन्ध रहनेके कारण एक जातिका जीव 
दूसरी जातिके जीवको विन्ट करता है | जड़ जगतमें भी, जेसे एक ओर 
सूर्यकी किरणोंसे उज्ज्वल सुनील निर्मं आकाशमण्डडल और शीतल-मन्द 
सुगन्ध वायुसे आन्दीलित स्वच्छ सरोवर या नदीका अवाह जीवको सुख 
आर शान्ति देते हैं, बेस ही दूसरी ओर घने मेघोंसे ढका हुआ, भयानक 
बमञ्नपातसे प्रनिध्चनित, अन्ध, अन्धकारमय आकाश और ग्रचण्ड तृफानसे उमड़ 
रहा, ऊँची तरंग मालाओंसे आलोडित सागर जीवके अछुभ, और अशा- 
न्तिको उत्पन्न करते हैं | इसके सिचा ज्वालामुखी पहाडोंकी भयानक अप्लि- 
लीलाके उत्पात, धरातलूका विध्वंस करनेवाले भूकम्प आदि खण्डप्रलथ भी 
समय समयपर जीवोंका सब तरहका अमंगल और अनिष्ट करते रहते हैं । 

यह सब देख-सुनकर मनमें प्रश्न उठता है कि जो जगत्‌ संगलूसय ईश्वरकी 
सष्टि है उसमे इत्तना अशुभ क्यों है, इस अशुभका परिणाम क्या हैं ओर 
इस जगतमें इस अश्ुभका शअतिकार हैं कि नहीं ? अनेक लोग समझ- 
सकते हैं कि पहला ओर दूसरा प्रश्न वेकार दार्शनिक लोगोंकी आलोचनाके 
योग्य है | किन्तु तीसरा श्रश्ष तो निश्चित ही कार्यकुशल वज्ञानिकोंकी भी 
विवेचनाका विपय हैं। ओर, जहों विक्ञानके द्वारा प्रतिविधान साध्य नहीं है, 
घहों पहलेके दोनों प्रश्नोंकी आलोचना बिल्कुल व्यर्थ या “किसी कामकी 
नहीं! नहीं है । कारण, वसे स्थछोंमें अगर कोई शुभ-शान्तिका मार्ग हैं तो 
वह केवल उक्त दोनों श्रइनोंकी आलोचनासे ही पाया जा सकता है। इसीः 
लिए क्रमशः तीनों प्रश्नोंके सम्बन्धर्म कुछ कुछ कहा जायगा | 

पविन्र और मंगछूमय ईश्वरकी सष्टिसें पाप ओर अमेगलने किस तरह 
प्रवेश किया, इस मइनका उत्तर अनेक स्थानोंमें अनेक श्रकारसे दिया गया 
हैं । इंसाइयोंके धमंशासतरमें ऐसा आभास पाया जाता है कि स्वर्ग ईइ्वरके > 
अनुचरोमेस एक इंइवर चिद्रोही हो उठा ओर उसका नाम शेतान पड़ा । उसी- 
की कुमन्त्रणासे मनुष्य जातिके आदि पुरुष आद्म और हृव्वा ईश्वरकी आज्ञाका 
उलंघन करके पापभागी हुए, ओर इसी सूत्रसे पृथ्वी पर पाप और अमंगलने 
प्रवेश किया | यह कथन एक संग्रदायका मत है, ओर युक्तिके साथ इसका 
सामंजस्य करना भी कठिन है। हिन्दू शाखमें जीवके शुभाशझुभको जीवकेः 


क 
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चौथा अध्याय ] चहिजेंगत्‌ । <ण 





कर्मोका फलछ कह कर वर्णन किया है ।--“ पुण्यो थे पुण्येन कर्मणा भवति 
यापः पापेनेति। ?? ( बहदारण्यक उपनिषद्‌ । ३। २। १३। > वेदान्त- 
दर्शन, शांकरसाप्य ( ३। २। ४१ ) में भी कहा गया है कि ईश्वर जो हैं 
चे प्राणियोंके प्रयत्नके अनुसार फलका विधान करते हैं। किन्तु यह वात 


“कहने पर भी यह सिद्ध नहीं होता कि अश्चुभके साथ ईश्वरका संसर्ग नहीं है । 


क्योंकि प्रश्न होगा--जीवके झुभाझुभका मूल जो कर्म-अकर्म है उसका मूल 
क्‍या है ? इंश्वरने ही जीवकी स॒ष्टि की है, जीवंको कर्म-अकर्म करनेकी शक्ति 
आर प्रकृति उन्हींसे प्राप्त ह, अतएव जीवके शुभाझुमका मूल उसी ईंश्वरसे 
उत्पन्न है । ओर, भूकंप, जलछावन, वूफान-भधी जादि जडु जगतकी दुघ- 
टनाओंसे उत्पन्न जीवका अशुभ किस तरह जीवका कर्मफछ कहा जा सकता 
है, सो सहज ही समझमें नहीं आता। कोई कोई कहते हैं कि हम जिसे 
अशुभ कहते हैं वह यथार्थ अज्ञुभ नहीं है--वह जीवके लिए कुछ कुछ 
अश्युभकर हो सकता है, किन्तु सारे जगतके लिए झुभकर ही है। जैसे, 
शुक जातिका जीव दूसरी जातिके जीवको आहारके लिए जो नष्ट करता है 
सो जगतके लिए हितकर है । कारण, यह न होता तो जल जीती ओर 
सरी हुईं सछलियोंसे पूर्ण हो जाता, हवा जीवित पक्षियों ओर पतंगोंसे पूर्ण 
रहती, ओर पृथ्वी भी बहुतसे जीते ओर मरे जीव जन्तुओंसे पूर्ण होकर धन्य 
जीवोंके न रहने लायक बन जाती । थे लोग पापकी उत्पत्तिके साथ इश्वरका 
रहना सिद्ध करनेके लिए कहते हैं कि पाप ओर कुछ नहीं, स्वाधीन जीवकी 
स्वाधीनताके अपव्यवहारका फल है। वे लोग इतनी दूर तक जानेके लिए 
तैयार हैं कि ““ स्वाधीन जीव दुष्कर्म करेगा--यह पहले जानकर ईश्वरने 
जीवकी स॒ष्टि की है।”” ऐसा माननेसे ईश्वरको दोप न स्पर्श करे, इस आशंकाको 
मिटानेके लिए, वे इस विपयमें इंश्वरकी सर्वेज्ञता खण्डित करनेम कोई बाधा 
नहीं देखेत । ( $ ) 


युक्तिमूठकक आलोचना की जाय, तो भी जगवमें अशज्चुभका अस्तित्व अस्वी- 
कार नहीं किया जा सकता । आर यह भी स्वीकार नहीं किया जा सकता कि 

(१ ) >कब्फवंज०छा8 ऊिंघतेड ० पेशांहा००, 85, ता, छा. गा, और 
89 पा, (्र. ग॒. ए. 279 देखो । 


<६ ज्ञान और करम। [ प्रथम सास 








उस अश्छुभका कारण इश्वरातीत है । आर, सर्वशक्तिमान्‌ सकझमेगलनिलय 
इंश्वकी सष्टिमे अज्ञुभ क्‍यों आया १ इस प्रश्नके उत्तरमें, हमारे अपूर्ण ज्ञानसे 
जदहाँतक समझा जाता है उससे, इतना ही कहा जा सकता हे कि कूटस्थ 
निगुंण श्रह्म चाहे जसा हो, म्रकटित नियमके अनुसार, कोई भी सझ्ानगम्य 
विपय अपने विपरीत भावसे अनवच्छिन्न अथांत्‌ असंयुक्त नहीं हो सकता; इसी 
कारण जगत झुभ होगा तो उसके साथ साथ अशुभ भी अवश्य ही होगा। 
. अशुभ न होता तो शुभका अस्तित्व भी ज्ञानगोचर न होता। हमारा यह 
कथन इंश्वरकी असीम दयाके ऊपर रहनेवाले विश्वासका वाधक नहीं हो 
सकता । क्योंकि जीवके इस जीवभका अशुभ चाहे जितना गुरुतर क्‍यों न हो, 

उसके अनन्त जीवनके परिणाम झुभके साथ तुलनामें श्षणिकमान्र ह | इस 
जगह पर यह भी याद रखना चाहिए कि अछुभ ओर दुशः्खका भोग ही 
जीवकी आध्यात्मिक उन्नति और सुक्तिछाभका श्रेष्ठ उपाय ऐँ, और चहद्द 
अशुभ तथा दुःखभोग जितना तीच्र होगा उतनी ही जल्दी जीवको उन्नति 
प्राप्त होगी। इस भावसे देखने पर ऐसा नहीं द्॑ कि कुछ जीवॉका अमग्मझछ 
केवरू अन्य जीवॉके सद्नछके लिए दै--और अमंगरू केवल समष्टरुपमें संगरू 
है, बंस्कि उस अमंगरूकों अझुम भोगनेबाले जीवॉंके अपने अपने संगरूका 
कारण मानना होगा | पद्च-पक्षी आदि जिनको दम अज्ञान जीच कहते हे 
उनके हृदयमें क्या होता है, सो हम कह नहीं सकते, किन्तु संज्ञान जीच 
अर्थात मनुष्यमात्र अपनी आत्मासे पूछकर इस बातका प्रमाण अवश्य पावेंगे 
कि दुःखभोग आध्यात्मिक उन्नतिकी सीढी है। यहाँ पर एक ओर कठिन प्रश्न 
उपस्थित होता हैं । जगतमें अशुभ है, आर उसका कारण इंश्वरसे अतीत 
नहीं है, इन दोनों वात्ोंकी स्वीकार करनेसे इंश्वरके मंगठमय होनेका प्रमाण 
क्या रह गया ? और यह आखिरी बात कि इंश्वर मंगलमय है, अगर प्रसाणित 
न हो, तो जीवके इस जीवनका अशुभ अनन्त जीवनके मंगलका मूल: 
होगा--ऐसा अनुमान करनेका कारण ही क्या रह गया ? 





इस प्रश्नके उत्तरस पहले यह कहा जा सकता है कि जगतका शुभाशुभ 
जहाँतक देखा जाता है, उसमें तुलना करनेसे, झुभभाग ही अधिक है, अश्ु- 
भेका भाग थोड़ा है; अतएवं ईश्वरके मंगलमय होने पर संदेह करनेका कोई 
प्रबल कारण नहीं है। तो भी यह अंबश्य है कि जगतके शुभाश्ञभकी वाकी 


चौथा अध्याय ] वहिजंगत्‌ । हु ८७ 





निकालकर इईंश्वरका संगलमय होना साबित करना एक अत्यन्त दुरूह सामला 
है, असाध्य भी कहें तो कह सकते हैं। उस असाध्यसाधनकी चेष्टाका 
प्रयोजन भी नहीं है। हम छोग अपनी अपनी आत्मासे पूछकर इस वातका 
अखंडनीय प्रमाण पा सकते हैं कि ईश्वर मंगलूमय है । वहिजगतम इतना 
“-अशुभ भरा पड़ा है, अन्तजगत्में भी अनेक प्रदृत्तियों हमे अझ्ञम कार्य करनेकी 
ओर झुका रही हैं, किन्तु यह सब होने पर भी हम झुभको प्यार करते 
हैं---पसंद करते हैं, अपने संगरू-साधनके लिए निरन्तर ब्याकुछ रहते 
हैं, अमंगल-घटना होने पर अन्यके द्वारा अपने संगलसाधनकी आ- 
कांक्षा रखते हैं, और सुयोग पाने पर पराया मंगल--भला--करनेका 
यत्न भी करते हैं । यहाँ तक कि चोर भी यह विश्वास रखता है कि 
उसके चोर्य-लब्घ द्वव्यको अन्य कोई के न जायगा, घोर नृशंस कुकर्मीः भी 
पकडे जाने पर अन्यकी दयाके ऊपर निभर करके क्षमा पानेकी आशा करता 
है, ओर पापाचारी भी पाप आचरणके कारण मर्मभेदी छेश सहता है। झुभके 
लिए हमारा यह अन्‍्तर्निहित अप्रतिहत जनुराय कहाँसे पेदा होता है? 
+ जगतका आदि कारण मंगरूसय न होता तो मंगलकी ओर हमारी जात्माकी 
यह अग्रतिहत गति कसी ने होती | अतएवं इसमें कुछ सन्देह नहीं रह 
सकता कि ईइवर मंगलमय हैं। और, ऐसा होने पर यह अनुमान कि जीवके 
इस जीवनका अश्जुभ अनन्त जीवनके झुभके लिए है, अमूलछक न होकर 
संपूर्ण युक्तिसिद्ध ही प्रतिपन्न होता है । 
ऊपर जो कहा गया उसीसे, अश्जलुभका परिणाम क्या, है, इस दूसरे 
प्रइनका उत्तर भी एक प्रकारसे दिया जा चुका | जगव्में जीवका जो कुछ 
अश्ञुम भोग है वह क्षणस्थायी हैं, ओर परिणाममें सभी जीवोंको परम मंगल 
ओर मुक्ति मिलेगी, यही युक्तियुक्त सिद्धान्त जान पड़ता है । इस सिद्धान्तकी 
५ सूल मित्ति ईइवरका संगलमय होना है। उसके बाद जीवजयत्में जितना 
क़मविकास देखा जाता है वह उन्नतिकी ओर है। ओर, अन्त्ईएिके द्वारा यह 
भी देखा जाता है कि मनुृष्यका दुःखभोग आध्यात्मिक उन्नतिका उपाय हैं । 
इन सब विपयोंकी पर्याठोचना करनेसे अनुमान होता है कि जढदी हो या 
देरसें हो, जीवका परिणाम छझुभ ही है, अश्ञुभ नहीं । 
जगतमें जो अशुभ है उसका प्रतिकार हे कि नहीं, इस अ्इनके उत्तरमे 
संक्षेप, इतना ही कहा ज्ञा सकता है कि जो अशुभ जड़ जगतसे उत्पन्न हैं, 


<८ ज्ञान और कमे। [ प्रथम भाग 


अनेक स्थछोंसें विज्ञानचर्चाके द्वारा क्रशः उनके प्तिकारोंका आविष्कार 
दो रहा है। मनुप्यकी कुमक्षत्तियोंसे उत्पन्न जो अशुभ हैं, दर्शन ओर नीति- 
आखकी आलोचनाके द्वारा सुशिक्षा और सुशासनग्रणालीकी सम्यक्‌ स्थापना 
करके उनके प्रतिविधानकी चेष्टा हो रही है । और, जिन सब स्थलोंमें अन्य 
प्रतिकार असाध्य है, वहाँ मंगलमय इईइवरके ऊपर दृदु निर्भर करके यह * 
विचार कि इस जीवनका अश्युम अणिक और अनन्त जीवनके मंगरूका कारण 
है, अविचलित रखना ही एकसात्र प्रतिकार है। 








ब्््ीणआ5छः 0. 5७ 


पॉँचवाँ अध्याय । 
ज्ञानकी सीमा । 
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हमारा अन्तर्जगतके विपयका ज्ञान अन्त्ंष्टिके द्वारा प्राप्त है, ओर बहिर्ज- 
गतके विषयका ज्ञान देखने--सुनने--सूँघने---चखने और छूनेसे प्राप्त होता 
है। उस अन्तर्॑ष्टिकी शक्ति ओर देखने-सुनने आदिकी शक्ति, सभी सीमा- 
बच हैं, सवकी एक हद है। 
अन्तर्दष्टिके द्वारा हम आत्माके अस्तित्वको जान सकते हैं सही, किन्तु उस 
जआत्माका स्वरूप क्‍या है, आत्मा कहाँसे आया और कहाँ जायगा, उसका 
आदि भौर अन्त क्या है, इन सब श्रश्नोंका स्पष्ट उत्तर देनेमें अन्तरंध्टि सर्वया 
असमर्थ है । इन सब विपयोंके सम्बन्धर्में हम जो कुछ विश्वास करते हैं, वहाँ 
तक अनेक युक्तियों और तकॉंके सहारे पहुँचते हैं । इसके बाद, यद्यपि अन्त- 
, जेगत॒की कुछ क्रियाओंका फल ( जैसे बहिर्जगतकी वस्तुओंको प्रत्यक्ष करना, 
अतीत विएयकी स्थृति, इत्यादि ) ज्ञानकी सीमाके अन्तगंत है, किन्तु अन्त- 
जगत सब क्रियाएँ केसे संपन्न होती हैं, वहिजंगतके विपयोंके साथ 
भात्माका किस तरह साक्षात्‌ सम्बन्ध होता है, अधिक क्‍या कहें, अपनी 
दृहके साथ अपनी आत्माका कैसा सम्बन्ध है और आत्मा किस तरह देहको 
संचालित करती है, इन सब बातोंका कुछ भी .तत्त्त अन्तर्दाश्के द्वारा नहीं 
जाना जाता १ ये सब विपय हमारे ज्ञानकी सीमाके बाहर हैं। मेरी आत्मा 
किस तरह कार्य करती है, सो में जान नहीं सकता, यह एक अत्यन्त विचित्र 
चात है, लेकिन विचित्र होने पर भी सर्वथा संत्य है। 


९० छान और कमे। - [ प्रथम भाग 





अपंनी आत्माके भीतर केसे कार्य होता है, वही जब हम संपूर्ण जान नहीं 
सकते, तब बहिजंगतके विपयोंको केसे संपर्ण जान सकेंगे ? चहिरजगत्‌सम्बन्धी 
ज्ञानडाभका जरिया आँख, कान, नाक, जीभ ओर त्वचा, ये पॉँच इन्द्रिया 
हैं । इन पोँचों इन्द्रियोंके द्वारा देखा, सुना, सूँघा, चखा ओर छुआ जाता है, 
और उनके द्वारा रूप, शब्द, गन्ध, रस, स्पर्श इन पाँच विपयोका ज्ञान उत्पन्न 
होता हे । किन्तु जसे ओंख न होती तो रूप या प्रकाशके संबन्धर्म किसी 
तरहका ज्ञान न होता, ओर जो जन्मका अंधा हैं उसको वह ज्ञान हो नहीं 
सकता, बसे ही हमारी पाँचों इन्द्रियोंके अतिरिक्त अन्य कोई इन्द्रिय न रह- 
नेके कारण रूप--शब्द--गन्ध---रस--स्पर्श इन पॉच शु॒ुणोंसे सिन्न अन्य 
किसी गुणके सम्बन्धर्म हम कोई ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते, ओर बहिजंगत्‌की 
घस्तुओंस इन पोंच गुणोंके अछावा अन्य गुण है या नहीं, सो हम नहीं जानते। 
किन्तु यह बात भी हम किसी तरद् नहीं कह सकते कि कोई छठा गुण है 
ही नहीं। कोई छठा गुण अगर हैं, तो वह हमारे ज्ञानकी सीमाके बाहर ६े। 


फिर, जो पोच इन्द्रियों ६, उनकी भी शक्ति अत्यन्त संकीर्ण छ। ऑंखके 
द्वारा श्रकाश आर आकारके विषयका ज्ञान पंदा होता 8, किन्तु प्रकाश बहुत 

डा ओर आकार अत्यन्त छोटा अगर ऐोता ६॑ तो आँख उसे बिना सदह्दाय- 
ताके नहीं देख पाती--हों, दरवीक्षण ओर अणुवीक्षण यन्त्रकी सहायतासे 
कुछ कुछ देख पात्ती ह। अव्पाधिक्थके प्रभेदके सिवा, प्रकाशकी किरणों 
चर्णगत मभेद भी है। उनमेंसे कुछ वणांकी किरणोंको छोड़कर अन्य किर- 
णोंकोी सहजमें देख पानेकी शक्ति हमारी ओंखोंम नहीं है । केवछ डउन- 
किरणोंके कार्यसे उनके अस्तित्वका अनुमान किया जाता है । उसी तरह 
हमारी श्रवण-इन्द्रिय भी सब प्रकारके शब्दोंकी नहीं सुन पाती । बहुत ही 
धीरे शब्द होता हैं तो डसे हम यंत्रकी सहायताके बिना नहीं सुन पाते । 


हमारी घाणेन्द्रियकी शक्ति कुत्ते आदि अन्यान्य अनेक जातिके जीवोंकी श्राण+ - 


शक्तिसे कम है। हमारी स्पशेन्द्रिय गर्मी ( ताप ) के थोड़े तारतस्थका अनु- 
भव सहजसे नहीं कर पाती । वह तारतम्य निश्चय करनेके लिए यंत्रका प्रयो- 
जन होता है। यन्त्रकी शक्ति भी सीमावद्ध, हें इस कारण, सब नीहारिकाएँ 
तारकापुंज हैं या नहीं, यह निश्चय नहीं कहा जा सकता, ओर परमाणुका 
आकार कसा हं, यह भी कोई नहीं देख पाता । इसी कारण, पॉचके सिवा 


पॉँचवाँ अध्याय ]... ज्ञानकी सीमा । श्र 
छठी इन्द्रियका अभाव और पाँचों इन्द्रियोंकी शक्तिकी अपूर्णता होनेसे 
हमारे लिए वहिर्जंगतके अनेक विपयोंको जाननेका कोई उपाय नहीं है, और 
वह ज्ञान हमारी देहयुक्त अचस्थामें हमारे ज्ञानके बाहर ही रहेगा । देहपिशक्ष- 
रसे सुक्त होने पर आत्माके ज्ञानकी सीमा बढ़ेगी या नहीं, यह भी हम नहीं 
'आनते । 

और एक विपयस हमारे ज्ञानकी सीमा अत्यंत संकीण है । हमारी जान- 
नेकी इच्छा हसको सदा “ क्‍या है १” और “ क्यों दे १”, ये दोनों प्रइन 
पूछनेकी प्रेरणा किया करती है । प्रथम प्रश्न सभी विपयोंका स्वरूप और 
दूसरा सब विपयोंका कारण निरूपित करना चाहतः है। दोनोंमेंसे किसी 
प्रश्षका सम्पूर्ण उत्तर हम नहीं पाते । 








प्रथम प्रश्षका उत्तर कुछ कुछ पाया जाता है, अर्थात्‌ ज्ञातब्य विपथ अन्त- 
जँगत्‌का हुआ तो अन्तर्दश्कि द्वारा, और वहिजंगत॒का हुआ तो इन्द्रियोंके द्वारा, 
उसका या उसके विपयका कुछ ज्ञान उत्पन्न होता है । किसी किसीके मत 
वह क्लेयविषयका यथार्थ स्वरुपज्ञान नहीं है, वह स्वरूपका आमाससात्र है। 
मगर सुझे जान पड़ता है, यहाँलक सन्देह करनेका कोई कारण नहीं है। और 
यद्यपि हमें किसी भी विपयका संपूर्ण स्वरूप-ज्ञान नहीं होता--तथापि जो 
कुछ हम जान सकते हैं वह कछेय विपयका आंशिक स्वरूप अवश्य होता है। 

दूसरे प्रक्षका ठीक उत्तर पाना और सी कठिन है। अर्थात्‌ कोई ज्ञासव्य 
विपय क्यों हुआ, उसका कारण क्‍या है, इसके सम्बन्ध, यथार्थम, हस 
बहुत थोड़ा ही जानते हैं । अगर ज्ञात्तत्य विपय अन्तजंगतसे सम्बन्ध रख- 
नेवाला हुआ, तो आत्सासे पूछने पर अक्सर कुछ उत्तर पाया जाता हैं। 
और जो विपय वहिजगतका हुआ तो संपूर्ण उत्तर पानेकी संभावना कभी 
नहीं है, ओर अक्सर कुछ भी उत्तर नहीं मिलता । दो एक दृष्टान्त देनेसे 
थअह बात और भी स्पष्ट होजायगी । 

पहले अन्तर्जेगत॒का दृष्टान्त लीजिए । “ में जिस विषयकी आलोचना कर 
रहा हूँ उस विषयकी आलछोचनामें क्‍यों अवृत्त हुआ (7, यह प्रश्न आप ही 
अपनेसे पूछने पर यह सहज उत्तर: पाता हूँ कि “ भेरी इच्छा हुईं, इस 
लिए |” किन्तु इस उत्तरके भीतर एक ओर अत्यन्त कठिन प्रदन उठता हैं 
कि “ इच्छा होनेसे इच्छाके अनुरूप कार्य क्यों होता है १ !? जबतक हममें 


'ण्र शान और कमे। [ प्रथम भाग 
आत्माके संपूर्ण स्वरूपका ज्ञान नहीं उत्पन्न होगा, अर्थात्‌ जबतक हम 
यह न जान सकेंगे कि इच्छा और क्रिया किस तरह आत्मा निबद्ध हे, 
सबतक इस प्रइनका कोई उत्तर पानेकी संभावना नहीं है । उच्त 
सहज उत्तरके ऊपर और एक बात पूछी जा सकती है कि “ इच्छा हुई ही 
क्यों ! ”, और इसका उत्तर हम यह पाते 'हैं कि “ इस पुस्तकके इस 
अध्यायमें जिस विपयकी व्याख्या करना सोचा है, चतेमान आलोचना उसका 
अंग जान पड़ा, इसीसे यह इच्छा हुई। ” किन्तु इसके ऊपर और भी यपश्न 
हो सकता है कि “ बतंमान आछोचना उसका अंग ही क्यों जान पड़ी १? 
इस प्रश्नका उत्तर बिल्कुल सहज नहीं है | फिन्तु इस सम्बन्ध्स और आधिक 
कहनेका प्रयोजन नहीं है। ओर एक प्रइदन उठाकर देखा जाय । “' ऊपर जहाँ 
पर में प्रश्नका उत्तर देनेसे रुका वहाँ पर क्‍यों रुका ) ” इसका उत्तर यह 
कहकर कि “ इस सम्बन्धर्मं और अधिक कहनेका प्रयोजन नहीं है, ?? एक 
प्रकारसे. मैंने ऊपर ही दे दिया है । किन्तु उसके बाद प्रइन उठता हे कि 
४ यही सेंने क्यों सोचा ? ?” इस अइनका उत्तर थोडीसी बातोंम नहीं दिया 
जा सकता, ओर इसके उत्तरम जितनी बातें कहना उाचित हैं, जान पढुता 
है, उन सबको में ठीक करके कह नहीं सकता | “* और अधिक बातें कह- 
नेका प्रयोजन नहीं है ”? यह बात जब मेंने कही, तब उस समय किन कार* 
'णोंसे म॑ने ऐसा सोचा थः, इस समय स्मरण करके उन सबका वर्णन करना 
कठिन है। क्योंकि, जान पढ़ता है, वे सव कारण उस समय मनर्णे स्पष्टरूपसे 
प्रकट ओर आलोचित नहीं हुए थे, आर इस भयसे सोच विचारकर में जिन 
कारणोंकोी ठीक करूँगा वे ही कारण उस समय मेरें खयालमें आये थे, यह 
-टीक नहीं कहा जा सकता । 


6६ 55, 


कक 


अब बहिजंगन-विपयक दो-एुक दृष्टान्त देगा। “सेरे पसिछ चलानेसे काग- 


जमें अक्षर क्यों खिंच जाते हैं ? ” इसका सहज उत्तर यह होगा कि “ 
अक्षर अंकित करनेके उपयोगी ढंगसे हाथ चलाता हूं, इसी कारण मेरे हाथकी 
'चसिक अक्षर अंकित करती है। ” किन्तु यह उत्तर काफी नहीं है । हाथका 
चलाना मेरी इच्छाके कार्य ओर इच्छित अक्षर-लिखनके उपयोगी हो सकता 
है, पंसिलकी गति भी उसके अनुरूप हो सकती है, यहाँतक स्वीकार करने पर 
भी, प्रदन उठता है कि “ एसिलकी गतिसे कागज पर काले दाग क्‍यों पड़ते 


पाँचवाँ अध्याय ] ज्ञानकी सीमा । य्र्‌ 


2 





हैं?” यादि कहा जाय कि पेंसिलके भीतर जो काले रंगका पदार्थ है, कागज 
पर उसके घिसनेसे दाग पडुते हैं, तो उस पर यह प्रइन उठेगा कि “ पिसे 
जानेसे दाग क्‍यों पड़ते हैं ? ” कोई पाठक इस प्रइनकों वृथा न समझें | सब 
काले रंगकी चीजे कागज पर घिसनेसे दाग नहीं पड़ते । अगर कहा जाय. 
पंसिल नरम है, घिसनेसे क्षय होती है, ओर उसके अरूग हुए अंश कागजसे 
लगनेसे उस पर दाग पड़ते हैं, तो कमसे कम दो ओर कठिन प्रश्न उपस्थित 
होते हैं। यथा--“ घिसनेसे पेंसिलके छुद्ध छ्ुद्व अंश क्‍यों उससे अरूग होते 
हैं?” ओर “' वे कागजहीमें क्यों ऊग जाते हैं १” इन दोनों प्रश्नोंका 
उत्तर जवतक हम नहीं दे सकते, तवबतक पंसिल ओर कागजके आणवबिक 
गठन ओर आणविक आकर्पणके स्वरूपका ज्ञान हम नहीं होता । 
और एक दृष्टान्त लीजिए । “ इंठछ हूटकर कर गिरा हुआ फल ऊपर न 
उठकर नीचे ही क्यों गिरता है ? ?? इस प्रश्नषका सहज उत्तर यह है कि “बह 
पृथ्वीके माध्याकपंणसे नीचेकी ओर आहृष्ट होता है, इसीसे ऐसा होता है ।! 
मगर यह उत्तर यथेष्ट नहीं है । इसके साथ ही प्रश्न उठता है, “ पृथ्वी 
परलको क्‍यों खींचती है १ ”” इसके उत्तरसें अगर यह कहा जाय कि श्स्‍्येक 
वस्तुका दूसरी वस्तुको अपनी ओर खींचना जड़का धर्म है, ? तो फिर मश्न 
होगा कि “ जड़का ऐसा धर्म क्‍यों है! ”” जबतक हम जड़के भीतरी गठन 
और अन्तनिर्टित शाक्तिके स्वरूपको नहीं जान पाते, तवतक इस अन्तिम 
प्रश्षका उत्तर देना सर्वधा असाध्य है। साध्याकपंण-नियमका आविप्कार करने- 
चाले न्यूटनने यद्यपि यह निरूपित कर दिया है कि वह आकरपंण चस्तुकी 
गतिको किस नियमसे परिवर्तित करता है, किन्तु इस प्रश्नका कुछ विशेष 
उत्तर नहीं दिया कि एक वस्तु अन्य वस्तुको क्यों खींचती है । बल्कि उन्हों ने 
एछसा आसास दिया हैं कि आकर्पणके नियमको गणितका नियम समझकर 
उतिके विपयमें आछोचना करनेसे अनेक तत्वोंतक पहुंच हो जाती है; किन्तु 
ओक़र्पण क्‍यों बैसे नियमस चलता है, यह दूसरी वात है ( १ ) । 
ऊपर जो कहा गया, उससे समझमें आता है कि हमारा जगतकी वस्तुओं 

और विपयोंके स्वरूप ओर कारणका ज्ञान अत्यन्त असंपूर्ण हे, ओर वर्तमान 
देहयुक्त अचस्थामें असंपूर्ण ही रहेगा । 


(१ ) ९ णा8 एकंगरलां98 98, ॥, 860. 7, 7), फात, छाते 880. 
जा, 808णा००, 208४8)8 79607007 ४०. 7, 988०४ 6 87१ 74 देखो । 








छठ ज्ञान और कमे । [ प्रथम भाग 


कोई कोई कहते हैं, देहयुक्त जीव भी योगवरलसे अन्तर्जगत्‌ और बहिजे- 
गतके संबंध अलोकिक और अतीन्‍्द्रिय ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इस विप- 
यकी विशेष रुूपसे प्रमाण-परीक्षा बिना किये निश्चित रूपसे कोड बात नहीं 
कही जा सकती । मगर हाँ, मतिभाशाली विद्वान्‌ जिन सब अत्यन्त अद्भुत 
पारसार्थिक और वैषयिक निगूढु तत्त्वोॉंका आविप्कार कर रहे हैं, उन्हें देख-+ 
नेसे जान पड़ता है, मनोनिवेशके द्वारा मनुष्यके ज्ञानकी सीमा बहुत दूर तक 
बढु सकती है । 

€ शेद्धेन ? किरणकी सहायतासे जब हम काठ या अन्य अस्वच्छ पदार्थकी 
आड़ रहनेपर भी उसके भीतरकी चीज स्पष्ट देख पाते हैं, तब जान पड़ता 
हैं, हम अतीन्द्रिय दर्शनशक्ति पागये। किन्तु उसके द्वारा यथाथंमें चकछ्छुकी 
दर्शनश्ाक्ति बढ़ना नहीं प्रमाणित होता । वहाँ पर वह देख पाना चक्षुका ग्रुण 
“नहीं, प्रकाश-किरणका गुण है । तो भी, चाहे जिस प्रकार हो, पहले जहाँ 
मेरी दृष्टि काम नहीं करती थी, चहाँ इस समय में देख पारहा हैँ, और उसके 
द्वारा ज्ञानकी सीमा वढु रही है, यह वात अवश्य स्वीकार करनी होगी। 
इसी तरह विज्ञानचर्चाके द्वारा अनेक ओर ज्ञानकी सीमा बढ़ाई जा सकती है। 

यद्यपि किसी भी विपयके स्वरूप या कारणको हम संपूर्ण रूपसे जान नहीं 
पाते, किन्तु अनेक विषय किस नियमससे संपन्न होते हैं, इस सम्बन्धमें यथेष्ट 
ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ऊपरके माध्याकर्पणसम्बन्धी दृष्टान्तके उपलक्षसें यह 
बात कही जा चुकी है। माध्याकर्पणका स्वरूप ओर कारण न जानकर, और 
 छाचारीके मारे जाननेकी चेष्टासे निवत्त होकर भी, केवलरः साध्याकपंणके 
नियमको जानकर हम सोरजगतके ग्रहों आदिकी ग्रतिके सम्बन्धर्मं अनेक 
अद्भुत आश्चर्य तत्त्वोंका निरूपण कर सके हैं। इसीसे आदम्स साहब नेपचून् 
महका अविष्कार करनेमें समर्थ हुए हैं। प्रकृतिकि नियमोंका निरूपण अनेक , 
जगह स्वरूप और कारणके निर्णयकी अपेक्षा सुसाध्य और सुफल देनेवार्द__ 
हुआ है, और वैज्ञानिक लोग उसी ओर ज्ञानकी सीमा फेछानेका यत्न कर 
रहे हैं । तो भी ज्ञानलाभकी आकांक्षा उससे पूर्ण नहीं होती; अतएव मलुष्य 
“किसी भी विपयके स्वरूप और कारण जाननेकी चेष्टासे वाज नहीं आ सकता। 
दर्शनश्ाखकी चर्चा भी वेज्ञानिकोंके हास-परिहाससे बिछ॒प्त नहीं हो सकती । 




















(१ ) मै0फ'8 शा. ॥ 


छठा अध्याय । 
ज्ञान-लाभके उपाय । 





ज्ञानलाभके लिए, ज्ञान चाहनेवालेका अपना यत्न*और दूसरेकी सहायता, 
दोनों आवश्यक हैं । ज्ञानडाभके लिए उपयोगी अन्यकी सहायताको शिक्षा 
कहते हैं, ओर उसके लिए उपयोगी यर्नको अनुशीरकून कह सकते हैं। 
ज्ञानलाभंक लिए सभी समय अनुशीलनका अत्यन्त श्रयोजन है, और प्रथम 
अवस्थामें शिक्षाके ऊपर भी बहुत कुछ निर्भर करना पड़ता है। इसीसे पहले 
शिक्षाके सम्बन्धम जो कुछ कहना है सो कहा जायगा, और पीछे अनुशील- 
सकी आलोचना होगी । 

. शिक्षाके सम्बन्ध चिद्दान्‌ बुद्धिमान लोग बहुत बातें कह गये हैं । मजु- 
संहिताके दूसरे अध्यायंस शिक्षाके विषयकी अनेक वातें हैं। असिद्ध। प्रीक 
दार्शनिक छ्लेटोके रिपब्लिक ( ३ 9 नामके प्रथम इस विपयके विविध असंग 
हैं। सिसरो और झिण्टिलियन्‌ नामक रोमके सुप्रसिद्ध दोनों वक्ताओंने अपने 
अपने ग्रंथोंमें शिक्षाके सम्वन्धर्मं बहुत कुछ आलोचना की है। इंग्लेंड और 
'यूरोपके अन्यान्य देशोंके पाग्डितोंने छोकशिक्षाके लिए विविध मतोंका 
अचार किया है, तरह तरहके उपदश दिये हैं । उन सब वातोंकी समालोच- 
ना करना इस छोटेसे ग्रंथका उद्देश्य नहीं है। शिक्षाके विषयकी कई मोटी 
मोटी बातोंका उल्लेख भर संक्षेपमें यहाँ कर दिया जायगा | 

चे कुछ वातें ये हैं। १---शिक्षाके विषय । २--शिक्षाकी प्रणाली | ३--- 

शिक्षक सासान ! 

(१ ) शिक्षाके विषय | शिक्षाका विपय ब्रह्मस लेकर तुणतक यह 
सारा जगत्‌ ही है। जब शिक्षाके विषय ग्रायः असंख्य ही हैं, तब उनकी 
आलोचनाके सुभीतेके लिए उन्हें यथासंभव श्रणीबद्ध करनेकी अत्यन्त आव- 

- इयकता है। 
(१) 85. पश्गा. देखो । 
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एक तरहसे देखने पर अथांत जिसे शिक्षा दी जायगी उसपर दृष्टि रखने 
पर, महुप्यके शरीर और आपत्माके जनुसार, शिक्षाके शारीरिक और आध्या- 
त्मिक ये दो विभाग किये जा सकते हैं। आध्यात्मिक शिक्षाके भी ज्ञानविपयक 


या मानसिक के ओर नीतिघधमविपयक या नेतिक, ये दो विभाग करना ठीक 
जान पडता - 


आओर एक तरहसे देखने पर अथांत जिसकी बात सिखाई जायगी उसपर 
दइऐ रखनेंस, शिक्षा अन्तर्जगत-विपयकं ओर वहिजंगत्‌-विपयक दी तरहकी 
होगी | बहिजंगव-विपयंक शिक्षाको भी जड्विपयक, अज्ञानजीवविपयक, 
और सज्ञानजीवविषयक, इन तीन भागोंमें वाट सकते हैं । अथीत्‌ शिक्षाके 
सब विपयोंको मिलाकर चार भागोंम बॉट सकते हैं | ओर, इन चारों विपयोंकी 
विद्याको क्रमशः आत्मीवज्ञान, जड़विश्ञान, जीवीचिश्वान, ओर नाीतिवि- 
शान, ( अधथात्त्‌ जीवकी सज्ञानक्रियाविषयक चिच्या ) कह सकते हैं। 
इन चारों भागोंमेंसे हर एक भागके और भी अनेक अवान्तर विभाग हैं। 
जैसे आत्मविक्लानके अन्तर्गत विभाग--न्यायवेदान्तादि दर्शन, मनोविज्ञान 
गणित आदि हैं। जड़विज्ञानके अवान्तर विभाग--स्थूलजड॒विज्ञान या जड़की 
स्थिति और गतिका विज्ञान, भूगर्भविद्या, ज्योतिःशाख, रसायनशास्र, शब्द 
या ध्वनिका विज्ञान, प्रकाशविज्ञान, तापविज्ञान, विद्युद्वेज्ञान ओर चुम्बक- 
विज्ञान आदि हैं | जीवविज्ञानके अवान्तर विभाग--प्राणिविद्या, उद्निद्विद्या 
आदि हैं । नीतिविज्ञान ( अर्थात्‌ जीवकी सज्ञानक्रियाविषयक विद्या ) के 


अवान्तर विभाग भाषा ओर साहित्य, इतिहास, समाजनीति, अरथनीति, 
राजनीति, धमंनीति, इत्यादि हं । 


जो कुछ ऊपर कहा गया चही संक्षपर्म निम्नलिखित आकारमें दिखाया 
जा सकता है । 








५ शिक्षा | 
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स्थूलजड़- भूविद्या ज्योतिष रसायन ध्वनि- प्रकाश- ताप- विद्युद्दि- चुंबक- 
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( जड़की 
स्थिति, गति ) 
कि हल हि हि शव घमंनीति 
साहित्य 
और शिल्प 
ऊपर जो विद्याकी श्रेणियोंका विभाग किया गया है वह असंपूर्ण है, और 
श्रेणीविभागके नियमानुसार सत्र अंशमें न्‍्यायसंगत भी नहीं है | यह केवल 
आलोचनाके सुभीतेके लिए मोटे तोर पर, एक प्रकारका विभागमात्र है । 
ज्ञान ०-७ ः 
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विद्याका संपूर्ण और न्यायसंगत अ्रेणीविभाग एक दुरूह कार्य है। वेकन, 
कोर, स्पेन्सर आदि विद्वानोंने बहुत यत्न किया, सगर वे भी स्वथा निर्दोष 
श्रेणीविभाग किसी तरह नहीं कर सके (१ )। 

अब शिक्षाके ऊपर कहें गये विपयोंमेंसे किसी किसीके सम्बन्धर्मं दो-एक 
बातें कही जायेगी । 

शरीर अच्छा नहीं रहता तो मन भी ठीक नहीं रहता और ऐसे छोग 
कोई भी काम अच्छी तरह नहीं कर सकते । यह बहुत ही सत्य है कि “ शरी- 
रमाय खलु धर्मसाधनम्‌ ?--अर्थात्‌ शरीर ही धर्मका पहला साधन है। 

इसी लिए ध्ाशीरिक शिक्षा अत्यन्त प्रयोजनीय विपय है। इस स्थरू- 
पर शारीरिक शिक्षा कहनेसे केवछ व्यायर्म ( कसरत ) ही न समझना 
चाहिए । उपयुक्त आहार करना, उपयुक्त वस्ध जादि पहनना, यथायोग्य 
ब्यायामका अभ्यास, आवश्यकतानुसार विश्वाम लेना, यधासमय सोना आदि 
जिन सत्र कामोंके द्वारा शरीरके स्वास्थ्यकी रक्षा हो शरीर थथिक प्रुष्ट हो, 
ओर साथ ही मनके उत्कर्पलाभका राहसें विन्च न हो--बल्कि सहायता हो, 
उन सब कार्समोंका करना शारीरिक शिक्षाके अन्तर्गत है । 

आहार केबल देहकी रक्षा ओर उसे अधिक पुष्ट करनेके लिए किया जाता 
है, ओर जिस खाद्यके द्वारा यह उद्देश्य सिद्ध हो वही खाया जा सकता है, 
ऐसा समझना ठीक नहीं। क्योंकि खाद्यके इतर-विशेषले केवल देहकी भवस्थामें 
ही इतर-चिशेष नहीं होता, उसके द्वारा सनकी अचस्थामें भी इत्तर-विशेष 
होता है। अथीत्‌ मनकी अवस्था भी अच्छे खाद्यसे अच्छी और बुरेसे घुरी 
होती है । यह सच दे कि ईसाने कहा है; “ जो मुहके भीत्तर डाछा जाता 
है, वह मजुप्यको अपवित्र नहीं करता, बल्कि जो सझुँहसे निकलता है वही 
मनुष्यको अपविन्न करता है” ( २ )। यह बात देश-काल-पात्रके देखते उस 
समय यथायोग्य ही कही गई थी । कारण, उस समय यहूदी लोग भीतर 
यवित्र होनेके प्रयोजनको एक तरहसे भूल गये थे; केवछ वाहर पचित्र और 
आहारम पवित्र होनेकी ही यथेष्ट समझते थे | उनकी शिक्षाके लिए ही यह 





(१) रएिएआप एशफडणा'8 एायणणा' 0 53.070०, शाते 80, एा. हा, 
और ()श0ा550॥'8 30०६४ ७9॥$8705, 72. 6 देखो । (३) 3४600, |ऊ९ए, 
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यात कही गई थी। किन्तु यह उपदेश सवर्साधारणके लिए नहीं है । देह- 
सत्वके ज्ञाता पण्डितोंने ठीक किया है कि खाद्यके ऊपर मनकी अवस्था बहुत 
कुछ निभर. है, ओर मांसाहारी छोग कुछ उग्रस्वभाव ओर स्वार्थपर होते हैं 
€ १ )। नशीली चीजोंके ग्रण-दोपोंको सभी लोग जानते हैं । मादक पदार्थ 
सेवन करनेसे कमल कम कुछ समयके लिए चित्तम विकार अवश्य पेदा होता है, 
इस वातको कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता | बस, इसी लिए मद्य-मांस 
वंजनीय है। इस बात पर कुछ मतभेद अवश्य है, किन्तु हमारे देशंके समान 
ग्रीप्मप्रधान देश सथ्यमांसके म्रयोजनका अभाव और मद्यमांसके सेवनसे 
अपकारके सिवा उपकारका न होना, जान पड़ता है, सर्ववादिसम्मत सिद्धान्त 
है। जो छोग जीवहिंसासे निवृत्त होनेके कारण, अथवा मानसिक उत्कर्प सा- 
धनके लिए, निरामिष आहार करते हैं, उनकी तो कोई वात ही नहीं, शरी- 
रके उत्कपलाधनके लिए भी इस देशमें मांसमोजनका प्रयोजन नहीं है। 
मछलीके सम्बन्धमें उससे अधिक मतभेद पाया जाता है। मछली अपेक्षाकृत 
»..निर्दोप और सुरूभ है, और उसे छोड़ देनेस उसके बदले वैसा ही डपकारक 
खाद्य पाना भी कठिन है। इसके सिचा मछलीका क्रीडास्थल जलके भीतर 
है, और जलसे बाहर निकालते ही मछली मर जाती है । सुतरां मछली 
सारनेमें, अधिक निप्ठुर फास नहीं करना होगा । इसी कारण मत्स्यत्यागका 
नियम उतना दृढ नहीं बनाया गया। परन्तु केवल खाद्यअखाद्यका चिचार 
करनेसे ही काम नहीं चलेगा, आहारका परिमाण भी अतिरिक्त होना डचित 
नहीं है । मनुभगवान्‌ कहते हैं:-- 
€ अनारोग्यमनायुष्ियमस्वग्य चातिसोजनम 
अपुण्य छाकाचाहश तस्मात्तत्पारवजर्यत्‌ |?! 
जे (मनु । २। ५७। ) 
अर्थात्‌ अतिभोजन जो है वह अरोग्य, दीर्घायु, स्वर्गठाभ और पुण्यका- 
अंम बाधा डालने वाला है, और लोग निनन्‍दा भी करते हैं, इस लिए अति- 
भोजन नहीं करना चाहिए | यह मनुवाक्य केवल धर्मशासत्रकी उक्ति नहीं है 
पिकित्साशाख भी इसका अनुमोदन करता ढे। अतएवं आहार केवल 
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रसनाकी तृप्ति या झरीरकी पुष्टिके लिए नहीं है । शरीर और मन दोनोंके 
उत्कर्प-साघनके लिए आहार पवित्र, सात्त्क ( २), पुष्टिकर और परिमित 
होना चाहिए । इस शिक्षाका अत्यन्त प्रयोजन है। 
पोशाक केवल देह ढकनेके लिए ओर धघृप-जाड़ेसे देहकी रक्षाके लिए 

नहीं है; पोशाकके साथ मनफा भी घनिष्ठ सम्बन्ध है। पोशाकका मै! या 
असंलग्न होना छोड़ देनेका अभ्यास न करनेसे क्रमशः अन्यान्य कामोंमे भी 
सफाई ओर संगति पर रूक्ष्य कम हो जाता है। पक्षान्तरम पोशाककी शोभा 
पर अधिक नजर रहनेसे क्रमशः वृथाका अभिमान बढ़ता जाता है । पोशाकके 
बारेमें सफाई और संगतिके साथ सुरुचिकी शिक्षा भी ,आवश्यक है। | 


कसरत कहनेसे सहज ही कुश्ती या दंड-वेठक वगेरह्का बोध होता है । 
किन्तु शारीरिक शिक्षाके लिए वह यथेष्ट नहीं है। उसके द्वारा बल अवश्य 
बढ़ता है, किन्तु शरीरका बलिए होना जैसे आवश्यक है, वेसे ही स्चाशमे 
उसका कार्यकुशल होना सी अत्यन्त आवश्यक है। अतएुव हाथ चलाकर 
लिखने ओर चित्र खींचने आदिकी शिक्षाका, और पेर चछा कर तेज दोड़ने , 
और न गिर सकनेका भी अभ्यास करना चाहिए | आँख-कान आदिका भी 
सुशिक्षित होना आवश्यक हैं । यह बात नहीं होती तो विज्ञानका अजु- 
शीछन ओर जड़-जगतका पयवेक्षण करनेकी संपूर्ण शक्ति नहीं प्राप्त होती । 
किसी किसी पण्डितके मतमें बुद्धिकी न्यूनाधिकता अनेक स्थलों पर देखने- 
सुननेकी शक्तिकी न्‍्यूनाधिकताके सिवा और कुछ नहीं हैं। देखे और सुने 
हुए विपयको जो मनुष्य देखते या सुनते ही संपूर्ण रूपसे देख-सुन पाता हे, 
वही उसके मर्मको जल्द समक्ष सकता है । इसी लिए आँखोंको जल्द देखने 
ओर कानोंको जर्द सुननेकी शिक्षा देना हर एकका कर्तव्य है। किस त्तरह 
बह शिक्षा दी जानी चाहिए, यह ठीक करना सहज नहीं है ओर कोई री 
शिक्षा फलवती होगी या नहीं, यह सन्देह भी उठ सकता है। किन्तु यह 
बात कही जाती हैं कि शिक्षार्थी पुरुष जल्द देखने ओर जल्द सुननेमे सन 
लगाकर वारंवार चेष्टा करे तो अभ्यासके द्वारा कुछ सिद्धि! प्राप्त कर सकता 
है । ऐसे अभ्यासका सुफल अनेक जगह देखा जाता है | दर्शन और 
भ्रवणके जिस तारतस्यकी वात यहाँ कही जाती हे, चह स्थूल तारतम्यकी 
याद नहीं, सूक्ष्म तारतम्यकी बात है । उसकी परीक्षा अनेक तरह होः 
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सकती है। जैसे, परीक्षार्थी दर्शकके सामने किसी खास रैगसे रेँगे हुए 
एक ताशके टुकड़ेकी एक तख्तेमें लगाकर, बीचसें विजलीके झ्चुंबकसे खींचे 
हुए ऐसे लोहफलकको, जिसमें छोटासा छेद हो, लगाकर, चुंवकके साथ जो 
विजलछीके तारका संयोग है उसे विच्छिन्न कर छो, तो चह छोहफलक उसी 
दस गिर पड़ेगा । और, गिरते गिरते जितनी देर उस छोहफलकका छेद 
साशके टुकड़ेके सामने रहेगा उतनी ही देर तक देखनेवाल्ा उस ताशके डुक- 
ड्रेकी देख पावेगा । उस अत्यन्त अढ्प समयका परिमाण जो होगा सो डस 
छोहफलककी नीचेकी गतिके परिमाण और छेदके घेरेके परिमाणसे गणित 
द्वारा निश्चित किया जा सकता है । और, छेदके घेरेके घटने-बदनेके द्वारा उस 
समयका परिसाण भी इच्छाजुसार घटाया-बढ़ाया जा सकता है । ऐसा देखा 
गया है कि वह समय .००५ सेकैंडसे भी कम हुआ तो कोई भी देखनेवाल्म 
उस रगीन ताशके हुकड़ेको नहीं देख पाता ( $ )। सुननेके बारेसें परीक्षा 
और भी सहज है। एक घड़ीके पाससे परीक्षार्थी श्रोताको क्रम क्रमसे दूर 
हटनेको कहो, ओर देखो कि कितनी दूर तक जाकर वह घड़ीके शब्दको सुन 
'पाता है और उसे गिन सकता है। उस दूरीका परिमाण ही डस पुरुपकी 
अवणशक्तिकी तीक्ष्णताका अमाण है । 








कसरतके सस्बन्धर्से यह भी याद रखना चाहिए कि कसरत नियमित हो, 
इच्छानुसार हो, स्वास्थ्यवर्द्धक हो और उधर कार्यकारिणी भी हो । कसरतसें 
यदि नियमका अधिक वन्धन होता है तो वह कष्ट और अनिष्टका कारण हो जाती 
है। और, स्वास्थ्यके लिए नियमित कसरतके समय तो तेजीसे दोड़ सको, 
:सगर कास पड़ने पर प्रयोजनके समय दो पग भी न चल सको, ऐसी व्याया- 
मशिक्षा निप्फल है | 


धर ० च / 
निद्रा ओर विश्राम अत्यन्त प्रयोजनीय हैं । किन्तु यह आवश्यक नहीं 
| ३ | 
है कि उनकी मात्रा सबके छिए ओर सब समय समान हो । थोड़ी अवस्था 
अधिक निद्वाका प्रयोजन है। वालूक सहज ही सो जाते हैं और बहुत देर तक 


सोते हैं | परीक्षासे जाना गया है कि अनिद्राका फल देह ओर सन:<दोनोंके 


26.4! 
ट् कै 
(>पककान->ी-->--2+०००>+०्कन»क 
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१०२ शान ओर कम । [ प्रथम भाग 
लिए अत्यन्त अनिष्टकर है ($ )। यह बात चिद्यार्थियोंको अच्छी तरह 
समझा देना उचित है । 

अनेक विद्यार्थी परीक्षाका समय निकट आनेपर पाठ याद करनेके लिए 
अधिक रात तक जगते हैं । वे यह नहीं समझते कि उससे पाठ याद करनेमें 
यथार्थ सुविधा नहीं होती । अधिक रात तक जगनेमें केचछ शरीर ही असुस्थ 
नहीं होता; उससे मन भी असुस्थ हो जाता है और कोई विपय समझने 
ओर स्मरण रखनेकी दाक्ति घट जाती है । बस, अधिक रात तक जगकर पाठ 
याद करनेसे अधिक कार्य नहीं होता, विपरीत फल ही होता है। किन्तु 
केवल छात्रोंको दोप देना उचित नहीं है। जिन लोगोंके ऊपर परीक्षाके नियम 
बनाने और पाठ्य विपयकी पुस्तकें निश्चित करनेका भार हैं, उनका भी यह 
देखना कर्तव्य है कि छात्रोंके ऊपर उनके वितबाहर अपरिमित बोझ न 
लद जाय । 

निद्राकी तरह विश्रामका भी प्रयोजन हैं। कारण, विभ्राम न करनेसे 
मनुप्य थक जाता है, और अल्प समयमें अधिक काम नहीं किया जासकता | 
लेकिन विश्रामका अर्थ आलूस्य नहीं है। आलूस्यसे कोई उपकार नहीं होता, 




















भर सत्य ही “ न हि कश्चित्‌ क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्कृत्‌ ? ( गीता श।८ ) 


अथांत्‌ , कोई क्षणभर भी एकदम निष्कर्मा होकर बेठ नहीं सकता। निय- 
मित रुपसे काम करना, और एक प्रकारके कार्यकों ही बहुत देरतक न करके, 
भिन्नभिन्न समयमें भिन्नभिन्न कायमिं लगना ही थकावट दूर करनेका एकमात्र 
उपाय है ( २)। 

अनेक छोग समझ सकते हैं कि ज्ञानडाभके लिए इतने शारीरिक नियम 
पालनका प्रयोजन नहीं है, चुद्धि अगर हैँ तो शरीर जब तक निपट अस्वस्थ नहीं 
होता तब तक ज्ञानलाभमें कोई बाधा नहीं पढ़ती । लेकिन यह समझना भूल है। 
असाधारण बुद्धिमान्‌ और मेघावीके लिए, शरीरकी अचस्था अच्छी न रह- 
पर ज्ञानोपाजनमें अधिक विन्नकी संभावना नहीं भी हो; किन्तु साथा- 
शण व्यक्तिके विपयमें यह बात नहीं कही जा सकती । उसके लिए तो यह बात 


(१) 2एणं९ त6 3[एा0०शं॥०४ “ 8[९०७ " 99. 68-70 देखो । 
(३२) 75 घणाएए'8 ऐैल्तांलंज० घ्यते ऐजत, 00, ए देखो । 
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है कि आहार और कसरत, नींद और विश्रामके बारेमे नियमपूर्वक चलनेसे ही 
शरीर और मनक्री अवस्था ज्ञानोपार्जनके उपयुक्त हो सकती है। संक्षेपमें यह 
कहा जा सकता है कि बरह्मचयंपालन और आहार-निद्भाका संयम ही शिक्षार्थीके 
.लिए प्रशस्त नियस है । 


सहज अवस्थामें अनेक शारीरिक नियमोंका रुंघन भी किया जाय तो वह 
सह्य होता है, और अनेक सहज कार्योंमें बिना शारीरिक शिक्षाके एक अका- 
रसे काम भी चल जाता है| किन्तु इसी लिए यह नहीं कहा जा सकता कि 
शारीरिक नियमोंका पाछुन और शारीरिक शिक्षा आवश्यक नहीं है। निय- 
मित आहार, व्यायाम और विश्वामके द्वारा अनेक दुबेल शरीर सबल हो 
जाते हैं। हाथों और आँखोंकी सुशिक्षाके द्वारा लोग चित्र खींचनेमें भद्भुत 
निषुणता प्राप्त करते हैं । पक्षान्तरमें न सीखनेसे चित्र खींचना तो दूर रहा, 
एक सीधी रूकीर भी नहीं खींची जाती । 


मन जेसे शरीरकी अपेक्षा सूक्ष्म पदार्थ है, चेसे ही मानसिक शिक्षा 

> भी शारीरिक शिक्षाकी अपेक्षा कठिन विपय है। यहाँ पर मानसिक शिक्षाका 
, उस अर्थ ज्यवहार नहीं किया गया है जिस अर्थका बोध विद्याशिक्षा कहनेसे 
होता है। भिन्न भिन्न विद्याकी शिक्षा कहनेसे, जगतके भिन्न भिन्न विपयोंके 
ज्ञानकी प्राप्ति, यह अर्थ भासित होता है, किन्तु मानसिक शिक्षा यह वाक्य 
उसके अतिरिक्त और कुछका भी बोध कराता है, अर्थात्‌ ज्ञानहाभ और 
ज्ञानलाभकी शक्तिको वदाना--इन दोनोंका बोध कराता है। ऊपर कही गईं 
विशेष विशेष विद्याओंको सीखनेसे साथ ही साथ अवश्य ही मानसिक शिक्षा 
प्राप्त होती है। जैसे, दर्शनशाख या गणितकी शिक्षाके साथ साथ बुद्धिक' 

५. विकास होता है, इतिहास पढनेसे अभ्यासके द्वारा स्टतिशक्तिकी वृद्धि होती 
» है किन्तु यह होने पर भी भिन्न भिन्न विद्या सीखनेके साथ साथ मानसिक 
'हैेक्षा पर अलग दृष्टि रखनेकी आवश्यकता है । क्योंकि यद्यपि विद्या-शिक्ष 
अक्सर मानसिक शक्तिको बढ़ती ही है, मगर कभी कभी उससे इसके विप 
रीत फल भी उत्न्न होता है। रूमातार एक विद्याकी आलोचना करते रह. 
नेसे यथपि मनुष्य उस विद्यार्मे पारंगत हो सकता है, किन्तु मनकी साधारण 
शक्ति उसके द्वारा बढ़नेके बदुले घट ही जाती है। और, इस तरह “ पढ़े: 


१२०४ शान ओर कम । [ प्रथम भाग 


लिखे मूर्ख ” कहाये जानेवाले एक विचित्र श्रेणीके लोगोंकी सृष्टि होती है। 
विद्याशिक्षा करके भी अगर मानसिक शिक्षाके अभावस लोग इस तरह परिहा- 
सके पात्र धन सकते हैं, तो वह अत्यन्त आवश्यक मानसिक शिक्षा क्‍या हे, 
और वह किस तरह पाई जाती है --सब लोग उत्सुक होकर यही प्रश्न 
करेंगे । पहले ही कहा जा चुका है कि सानसिक शिक्षाके माने केचछ किसी 
खास विपयका ज्ञान धाप्त कर छेना ही नहीं है । सभी विपयो ज्ञान प्राप्त 
करनेकी शक्ति बढ़ाना ही उसका मूछ लक्षण है। अनेक विपयोंकी यथासंभव 
सीखना और सभी विपयोंको यथाश्षक्ति जान लेनेका अभ्यास ही उस शक्ति- 
को बंढ़ानेके उपाय हं। सब्र छोग सभी विपयोंस निषुणता नहीं प्राप्त कर 
सकते, किन्तु सभी विपयोंकी सहज बातोंकोी कुछ कुछ समझनेकी शक्ति सभी 
प्रकृतिस्थ व्यक्तियोंस रहनी चाहिए, और थोड़ा सा यत्न करनेसे ही वह शक्ति 
प्राप्त दो जाती हैं । विद्याकी अपेक्षा चुद्धि बढ़ी है । विद्या कम होती है तो भी 
लोगोंका काम चल जाता है, छेकिन बुद्धि कम होनेस कास चलना कठिन है। 
यथार्थ मानसिक शिक्षाके बिना सहजमें ज्ञानडाभ नहीं होता । 

शारीरिक और मानसिक शिक्षाकी अपेक्षा नातिक शिक्षा अधिकतर 
प्रयोजनीय है । शरीर सबछ और चुद्धि तीक्ष्ण होने पर भी, जिसकी नीति 
कलुपित है, वह अपने ओर अन्य सर्वसाधारणके अमंगलका कारण होता 
हैं। चाणक्यने यथार्थ ही कहा ह-- 

डुजना परिदरतव्यों विद्यालडुकछूतो5पि सन्‌ । 
मणिना भूपितः सपे; किमसी न भयहुर+ ॥ 


अर्थात्‌ दुजेन चिद्बान्‌ भी हो तो उसका संग बचाना चाहिए । मणिसे 


अलक्षत होने पर भी क्या सर्प भयंकर जीव जहीं हैं? नेतिक शिक्षा जैसे. 
अतिप्रयोजनीय दे बसे ही कठिन भी है । सुनीति किसे कहते हैं, और दुर्नींति 


किसे कहते हैं, यह निश्चय करना अक्सर सहज होता है। किन्तु यह होनेपर 

भी नेतिक शिक्षाके यों कठिन होनेका कारण यह है कि सुनीति क्या है और 

दुर्नाति क्या है, यह जान लेनेसे ही नेतिक शिक्षाराभका कार्य नहीं सम्पन्न 

होता । कार्यतः सुनीतिका आचरण और दुर्नातिका त्याग करना ही नतिक 

शिक्षा प्राप्त करनेका छक्षण है ओर उसी तरहका कार्य कर सकना बहुत यत्न 
है; 


/ 
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और अभ्यासका फल है । सतलव यह कि नेतिक-शिक्षा केवछ ज्ञानविषयक 
नहीं है । वह प्रधानतः कर्मविपयक है । हाँ, नेत्तिक शिक्षा ज्ञानहाभके लिए 
जति अयोजनीय है। यद्यपि हुर्जन विद्यासे अलंकृत हो सकता है, लेकिन दुर्जः 
नको यथार्थ ज्ञानकी प्राप्ति अक्सर नहीं होती । उसका कारण यह है कि ज्ञान- 

“ छाभके लिए जिस यत्न और अभ्यासकी आवश्यकता है उसके लिए उपयोगी 
मनका शान्त भाव दुजनोंके नहीं रहता । वे तीक्ष्ण ब्राद्धि हो सकते हैं, पर 
घीरबाहि नहीं । वे सूक्ष्म बातको ग्रहणका सकते हैं, मगर किसी 
किसी विपयके स्थूल और यथार्थ अरथको नहीं समझ सकते। वे कुतर्क करके 
कुटिल सार्गमें जा सकते हैं, लेकिन सुयुक्तिके द्वारा सरल सिद्धान्तमें: नहीं 
पहुँच सकते । जहाँ कोई दोप नहीं है, वहों वे दोप देखते हैं, ओर जहाँ 

' चांस्तवर्स दोप है वहाँ उसे उनकी चक्र दृष्टि नहीं देख पाती । जान पड़ताहे, 
इसीलिए आर्यऋषि जिसे देखो उसे उपदेश नहीं देते थे ! शान्त, सरल ओर 
दंभर्वाजत हुए विना कोई उनका शिप्य नहीं हो सकता था, अर्थात्‌ शिप्य 
पहले जबतक नेतिक शिक्षा नहीं प्राप्त कर छेता था तबतक उसे वे ज्ञानकी 

“-शिक्षा नहीं देते थे। ओर भी एक बात है | दर्जन या दर्नीतिपरायण पुरुपका 
जड़जगत्सम्बन्धी ज्ञान बढ़ता है तो उसके द्वारा संसारका अनेक प्रकारसे हे अनिष्ट 
हो सकता है। बस इसीलिए नतिक शिक्षा सबसे पहले आवश्यक है 


नेतिक शिक्षाके अभावसे हम लोगोंके अनेक कष्ट बढ़ जाते हैं, और ऐसे ही 
नीतिशिक्षाके द्वारा हमारे अनेक कष्टोंमे कमी हो सकती है | यह सच है कि 
नीतिशिक्षाके द्वारा हमारे दारिद्रध, रोग, अकालझरूत्युका निवारण नहीं होता, 
क्योंकि उसके द्वारा खाने-पहननेके उपयोगी पदार्थ या रोगशान्तिकी दवा 
तेयार करनेकी क्षमता नहीं पेदा होती । किन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं कि 
नीतिशिक्षा आलस्यं-अपव्यय आदिसे उत्पन्न दारिद्य आर अतिभोजन-इन्द्रि- 
“अञासक्ति आदिसे उत्पन्न रोग दूर करनेका उपाय है | सुनीतिसम्पन्न लोग 
यथासाध्य यत्न करके दारित्य आर रोगके निवारणमें निरन्तर तत्पर रहते हं। 
आर, दारिश्य, रोग, अकालस॒त्यु, देवदुघटना आदि जहाँपर अनिवाय हैं, वहाँ 
पर उससे उत्पन्न दुःखके वोझको सहिप्णुताके साथ अपने सिर रादनेकी 
क्षमता नीतिशिक्षाके सिवा और किसी तरह नहीं उत्पन्न होती, और वह 
क्षमता इस सुख-दुःखमय संसारमें कुछ अल्पमूल्य सम्पत्ति नहीं ह्ठे। 
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इसके सिवा कुछ सोचकर देखंनेसे समझा जा सकता है कि देवदुर्विपाक 
आदिसे हमें जितना दुःख मिलता है, हमारी दुर्नाति उसकी अपेक्षा कम दुःख. 
नहीं देती । पहले तो हमारी अपनी दुर्नातिसे अपनेको ही अनेक प्रकारके. 
या सब तरहके दुःख मिलते हैं। अतिभोजन आदि असंयत इन्द्रियसेवाके 
कारण हमें तरह तरहके रोगोंकी यंत्रणा भोग करनी पड़ती है और हम 
अक्सर अकालमें ही काछका कौर बन जाते हैं । दुराकांक्षा, अतिलोभ, हप्यां, 
द्वेप आदि दुष्प्रवृत्तियोंस हम निरन्तर तीत्र मानसिक वेदना सहते हैं। दूसरे, 
पराईं दुर्नोतिके कारण हम अपमान, वज्ञना, चोरी आदिके द्वारा धननाश,, 
शत्रुके हाथसे आघात और अपमूत्यु आदि अनेक प्रकारके गुरुतर छेश भोग 
करते हैं। राष्रवेठझव ( गदर ), युद्ध, और उसके साथ होनेवाले सब अर्म- 
गल भी मनुष्यकी दुर्नोतिके ही फल हैं। इस लिए इन्द्रियसंयम ओर दुष्प्र- 
चृत्तिके दमनकी शिक्षाका अभ्यास न करनेसे, केवरः विज्ञान-शिक्षाके द्वारा 
भोगके पदार्थ और रोगकी दवा आदि अधिक मात्रामें तैयार कर सकने पर 
भी, सनुप्य कभी सुखी नहीं हो सकता। 


ऊपर विद्याका जो श्रेणी-विभाग किया गया है, उसमें आत्मविज्ञान .या 
अन्तर्जगत्‌-विपयक विद्याका ही पहले उलछेख किया गया है। किन्तु उसकी 
अच्छीतरह शिक्षा सबसे पहले किसीतरह संभव नहीं । देहयुक्त आत्माका 
आत्मज्ञान वहिजंगतके ज्ञानडाभके साथ साथ क्रमशः विकासको प्राप्त होता 
है, ओर उसके विकासके लिए तरह तरहके कर्म -करनेका भी प्रयोजन होता 
है । इसी कारण हमारे शास्तोंसे कर्मकाण्डके बाद ज्ञानकाण्डसें अधिकार 
निश्चित हुआ है। और, इसी कारण, जान पड़ता है, श्रीस देशके दाशनिक 
पण्डित अरिस्टाटछल और उनके शिष्योंने आत्मविज्ञानको “ उत्तर विज्ञान ? 
( १ ) नामसे अभिहित किया है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि न्याय आदि 
दर्शनशास्त्र और मनोविज्ञान आत्मविज्ञानके ही अंश हैं। हाँ, इस वातके 
लिए मतभेद हो सकता है कि गणितविद्या आत्म-विज्ञानके अन्तगंत है या 
नहीं । किन्तु गणित जो है वह काल-स्थान-मूलक विद्या है, और कार व 
स्थान अन्तर्जंगत्‌ और बहिजंगत्‌ दोनोंका विषय होने पर भी शुद्ध गणितके 


(१ ) 2(७08०॥5शं०४ शब्दका मौलिक अर्थ यही है । 
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सभी तत्त्व अन्तर्जगत॒के निर्विकल्प नियमके विपय हैं। अतएवं गणितको 
आत्मविज्ञानके अन्तर्गत कहना बिल्कुल असंगत नहीं हो सकता । 
गणित एक अत्यन्त विचित्र विद्या है । इसमें कई एक साधारण सरल 
स्वयंसिद्ध तत्वोंके सहारे असंख्य अति अद्भुत जदिल दु््लेग तत्त्वोंका निर्णय 
“हुआ है और हो रहा है । उन तत्त्वोंका अनुशीलन असीम आनन्दकी खान 
हैं, और वे तत््वसमूह विज्ञानकी आलोचना और संसारके अन्यान्य अनेक 
कार्योके लिए पूर्ण रूपसे हर तरह उपयोगी हैं। न समझ कर ही छोग गणि- 
तकी चर्चाको नीरसे या निष्प्रयोजन समझते हैं। शिक्षककी ताड़ना अथवा 
शिक्षाप्रणालीकी विडम्बना ही इस घारणाकी जड़ है। थोड़ा यत्न करके 
यथानियम सीखना झुरू करनेसे सभी लोग थोड़ा बहुत गणित सीख सकते 
हैं। यह बात नहीं कही जा सकती कि सभी लोग इस विद्यार्मे या अन्य किसी 
अन्य विद्या्में समान पारदर्शी हो सकते हैं । किन्तु गणितचर्चाके आनन्दका 
अनुभव सभी लोग कर सकते हैं ओर गणितके कुछ तर्वोंको सभी लोग 
सीख सकते हैं, और सभीको यह विद्या सीखनी चाहिए । इस वारेमें संदे- 
*हका कोई यथार्थ कारण नहीं है । 


मनोविज्ञान अन्तर्जगत्‌ृविपयक विद्या है । किन्तु केवल अन्त्श्िकि द्वारा 
उसके सभी प्रयोजनीय तत्त्वोंका निर्णय नहीं होता । हमारी देहके साथ 
मनका जैसा धनिष्ठ सम्बन्ध है, और देहकी अवस्थाके: ऊपर मनकी अवस्था 
जिसतरह निर्भर है, उससे कहना पड़ता है कि मनस्तत््वका अनुशीलून देह- 
तत्त्के साथ साथ करना चाहिए, ओर पाश्चात्य देशोंमें इस समय यही होता 
है ( $ ) | इस प्रणालीसे मनोविज्ञानकी चर्चा चलें तो विशेष उपकार 
होनेकी संभावना है | अनेक जगह मनका 'विकार और दुर्बलता मास्तिप्क- 
स्नायुआदि देहके अंशोंके विकार और दुर्बछतासे उत्पन्न होती है, ओर किस 
“+गगह ऐसी दुर्वलता हुई है या विकार हुआ हैं, यह मालूम हो जाय तो 
शारीरिक चिकैत्साके द्वारा मानासेक विकार और दुर्बरूता श्ान्‍्त करनेमें 
विद्येप सहायता होनेकी संभावना है। इसका एक साधारण दृष्टान्त दिया जा 


(१) $0थ्रंए/फफए०४ पि०ए 208-०००६४७ और "४०7०४ व ६११ आदिके 
अंथ देखो । 
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सकता है । अगर देखा जाय कि कोई बालक पाठ नहीं याद रख सकता, तो 

अनुसंधान करना उचित है कि वह पढनेस मन नहीं छगाता--इससे 
ऐसा होता है, या यथाशक्ति मन छगाकर भी चद्द कृतकार्य नहीं होता। 
अगर पहली बात हो, तो वह उपाय करना चाहिए जिससे पढनेसे उसका मन 
लगे। अगर दूसरी बात हो, तो संभवतः उसके मस्तिप्कके बिकार या दुरव 
छताको उसके पाठ भूछलनेका कारण समझ कर, उसे दूर करनेके लिए यथा- 
योग्य झारीरिक चिकित्सा और पुष्टिकर आहारकी व्यवस्था करना आवश्यक है 

कोई कोई दर्शनशाखको निष्फल समझते हैं । किन्तु “ में कौन है? कहोँसे 
आया हूं ? जगत क्या है? क्‍यों इसकी सृष्टि हुई? दसारे इस जगतका परिणाम 
क्या है ? ” इन सब्र ग्रश्नोंका उत्तर हमारे ज्ञानकी सीमाके बाहर होनेपर 
भी, हम ये प्रक्ष करनेसे नहीं रुकते । कमसे कम यहोतक देखे थिना रकना 
उचित भी नहीं हे कि इन सब प्रश्नोंका उत्तर कहातक पाया जा सकता दें, 
और कहें पर जाकर हमें निवृत्त होना होगा। बस, इसी कारण दर्शनश्ञाम्रों की 
चर्चा अबद्य ही होती रहेगी । 

अंगत्‌म जद आर जीच दोना है | स्थुछ जडावेशान अथात्‌ स्थृूछ 

जडुकी गति आर स्थिति विषयकी विद्याने गणितकी सहायतासे हमारे सोर 
जगतके अनेक्र अद्भुत तत्त्वोंका निर्णय किया ८ं। न्यूटनका साध्याकर्पणका 
आवधिप्कार और आदगस्सका नेपचुन ग्रदका आविष्कार इस विद्याका फल है । 
और, इस सोर जगवको नोंघ कर समस्त ब्रह्माण्ठके तारकापुञ्न और नीहा- 
रिकापुंजकी गतिके निरूपणका उपाय सोच निकालेनेके उद्देशको लेकर यह्द 
विद्या उद्योग करनेमें उद्यत है । 

सध्म जड़-विज्ञान अर्थात्‌ ताप प्रकाश और चविद्युतकी क्रियाका निर्णय 
करनेवाली विद्या, एक ओर संसारके अनेक साधारण कार्योकी सुविधा कर 
रही है और सामान्य विपयमें हमारी कमीको दूर किये देती है, और दूसरी 
ओर जद पदाथ क्‍या दे, ताप त्रिजली आदि शक्तियों मृलमें एक हें या विभिन्न 
हैं, इत्यादि दुज्नेय तत्वोंके अनुसन्धान द्वारा हमारी ज्ञानपिपासाकों मिटानेका 
यत्न कर रही है । 

जीववबिशान जो हे वह जीवनी शक्ति क्या है, जीवकी उत्पत्ति वृद्धि 
ओर खत्यु किस नियमफे अधीन है, इत्यादि निगूढु तत््वोंका अनुसन्धान 
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करती है । उसी अनुसन्धानका फल यह है कि रोग आदि अनिष्टसे देहको 
बचानेके उपाय निकलते हैं, ओर उद्धचिद पदाथोंकी उन्नति करके अधिक- 

मात्रामें खानेके पदार्थ पेदा किये जाते हैं । 
__. जीवविज्ञान एक अद्भुत तत्त्व स्थापित करनेके लिए प्रयास कर रहा है। 
: चह तत्त्व यह है कि एक निम्नतम श्रेणीके जीवले अवस्थासेदके अनुसार 
उसके अनेक रूप बदलते क्रमशः उच्च और उच्चतर अनेक जातिके जीवोंकी 
सृष्टि हुईं है। इस तत्त्वके अनुयायी मतको क्रमविकास या विवत्तवाद कहते. 
हैं। जीवतत्त्वके ज्ञाता पण्डितोंने इस मतको प्रमाणित करनेकी चेष्टा की है 
ओर कर रहे हैं । वे लोग कई प्रमाण देते हैं । मनुप्यके अण-शरीरके आरं- 
भसे लेकर पूण अवस्था श्राप्त होने तक, जरायुमें, क्रशः आकारमें जो सब 
परिवतंन होते हैं वे भी उक्त मतके समर्थनमें प्रमाण-प्वरूप दिखलाये जाते 
हैं। जरायुमें स्थित मजुष्य-शरीरके उन सत्र भिन्न भिन्न आकारोंके साथ निम्न 
श्रेणीके भिन्न भिन्न जातिके जीवोंकी देहके आकारका अद्भुत सादइय है । यह 
। सादश्य देख कर जीवविज्ञान इस सिद्धान्त पर पहुँचना चाहता है कि जाति- 
“ गत रूपपरिवर्तत ओर भ्णावस्थासें होनेवाला व्यक्तिगत रूपपरिवर्तेन एुक ही 
नियमसके अधीन है। अर्थात्‌ जिस प्रकारके परिवर्तन द्वारा जरायुके भीतर 
प्रथम अपूर्णावस्थाके आकारसे लेकर अन्तको पूर्णावस्थाके मनुष्यका आकार 
उत्पन्न होता है, वैसे ही परिवर्तनके द्वारा जगवमें निम्न जातिके जीवसे मानव- 

, जातिकी उत्पत्ति हुईं है (१ )। 

कोई कोई कह सकते हैं कि पोराणिक दश अवतारोंका तच्च जीवविज्ञानकी 
, इस बातको पुष्ट करता है। कारण, प्रथम छः अवतार मत्स्य, कूम, वाराह, 
'नुलिंह, वामन और परशुराम हैं, ओर इनके क्रम पर ध्यान देनेसे देखा जाता 
है कि निम्नसे उच्च और उच्चसे उच्चतर जीवकी परिणति हुईं है। जेसे, जलचर 
पैर आदि अंगोंसे हीन मछलीसे जरू-प्थर दोनोंमें चलनेवाले ओर एक प्रकारके 
हस्त-पद-युक्त कछुआ, जलूस्थलचर कछुएसे स्थलचर चतुष्पद झकर, झूकरसे 
आधा पशु और आधा नर नूसिंह, नुर्सिहसे वामन अर्थात्‌ क्षुद्ध नर और अन्तको 
पूर्ण नरदेहधारी परछझुराम अवतारकी उत्पत्ति हुई ढै। तथापि ये सब वातें 





सब 





(१) प्ब०णःन'8 ॥एणपपक्त ० धक्का देखो । 
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केवल सुब्ुद्धिकी कव्पनामात्र हैं, या यथार्थ तत्वमूलक हैं, इस सम्बन्धर्मे 
बहत कुछ सन्देह रह सकता है। चाहे जो हो, जरायुमें स्थित नरदेंहका 
क्रमशः परिवर्तित रूप ओर निम्न श्रेणीम स्थित जीवदेहका क्रमशः आकार- 
भेद, इन दोनोंमें अद्भुत सादइय है, ओर चह विशेषरूपसे अनुशीलनके योग्य है। 
जीवबिज्ञानका और एक विचित्र आविप्कार यह हैं कि अनेक जीवजग- 
तके लिए द्वितकारी ओर अष्दितकारी कार्य कीटाणुपुअ्षके द्वारा संपन्न होते हैं 
जेसे, उद्धिद ( पेडु-लता ) के बढ़नेके लिए खाद तेयार करना, जन्तुके आहा- 
रको पचानेम सहायता करना आदि हितके कार्य हैं, ओर यक्ष्मा (तपेदिक ) 
विसूचिका ( हेजा ) आदि उत्कट रोग पंदा करना इत्यादि अहितके काय हैं। 
कीटाणुतत्त्व जीवविज्ञानका एक प्रधान विभाग है, और उसके अनुशीलनसे 
कीटाणुओंसे द्ोनेवाले हितकर कार्योकी बद्धि और भहितकर कार्योका प्हास हो 
सकता है । 
यह कहनेकी विशेष आवश्यकता नहीं कि जीवविज्ञानका एक विभाग, 
चिकिस्साशाख, अति प्रयोजनीय विद्या है, और उसका कुछ ज्ञान हरणुक मलु- 
'प्यको होना चाहिए । 
नतिक अर्थात्‌ जीवके सज्ञानकार्यधिषयक विज्ञानके विभागमें सबसे पहले 
भाषा साद्दित्य और शिव्पविज्ञानका उछेख किया गया है। वास्तबम भापा 
सज्ञान जीवकी एक अद्भुत सष्टि है, भार यद्यपि भाषाके बिना सोचमेका कास चल 
सकता है या नहीं, इसके सम्बन्ध पहले ही कहा जा चुका हैं कि सतभेद 
आर उसकी यहों पर फिर आलोचना करना निष्पयोजन है, किन्तु यह बात 
सभीको स्वीकार करनी होगी कि बिना भापाके दर्शन-विज्ञान आदिकी चर्चा 
आर ज्ञानका प्रचार अत्यन्त दुरूह होता । भाषाकी सष्टि किस तरह ड्स 
प्रघनका उत्तर देना सहज नहीं है । इस सम्बन्धर्म बुद्धिमानों ओर विद्वा- 
नोंने अमेक मत प्रकट किये हैँ | भापाकी उन्नति ओर अचनाते किस निय- 
मके अधीन हैं और नई भाषा किस तरह सहजमें सीखी जा सकती है, इस 
सम्बन्धम भी बहुत मतभेद है । किन्तु इन दोनों विपयोंका अनुशीलमन बरा- 
बर सदासे हो रहा है, ओर यह कर्मक्षेत्रम अत्यन्त आवश्यक भी है । 
मनुष्यंक स्वभावसिद्ध सेन्दर्यानुरागने सुन्दर भावोंको सुन्दर भाषा जोर 
सुन्दर चित्र आदिमें प्रकट करनेकी चेष्टा करके साहित्य और: शिव्पकी सृष्टि फी 
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है । साहित्य आर शिलंपर्से हस अनेक प्रकारकी जानकारी प्राप्त करते हैं 
उनसे हमें अनेक सत्कर्म करनेकी प्रेरणा मिलती है । वह साहित्य ओर शिल्प 
अगर कुरुचिपूर्ण रचना हुईं तो उसके द्वारा अनेक समय हम कुमार्गगामी 
भी हो सकते हैं और कुकर्म भी कर सकते हैं । 


इतिहास मनुष्यके सज्ञान कार्यका विवरण है। किस जातिने कब कहाँ 
क्या किया है, केवल इसीकी सूची रखना इतिहासका उद्देश्य नहीं है । उन 
सब कार्योका कारण कया है, और उनका फल क्या हुआ, और भिन्न भिन्न 
जातियोंका अभ्युत्थान, उन्नति और अवनातेि किस नियमसे हुई है, मनुष्य- 
जाति किस नियमसे किस मार्गमें आगे वढ़ रही है, इन सब तत्त्वोंका निर्णय 


करना ही इतिहासका उद्देदय है । 


मनुष्य अकेले नहीं रह सकता; समाज बॉधकर रहता है | समाज जातिसे 
छोटा और परिवारस बड़ा होता है । अनेक व्यक्तियोंको लेकर एक परिवारका 
संगठन होता है, अनेक परिवार मिलकर एक समाज होता है, और भनेक 
"समाज मिलकर एक जाति वनती है। पारिवारिक वन्धनका मूल विवाह है, 
-जातीय बन्धनका समूछ एक भाषा, एक धर्म ओर एक राजाके अधीन होना 
अथवा कमसे कम इन तीनोंमेंसे एक बात है । सामाजिक वन्धनका मूल हे 
समाजवद्ध व्यक्तियोंकी इच्छा । परन्तु जैसे कोई भी व्यक्ति संपू्णरूपसे अपनी 
इच्छाके अधीन नहीं है--सभी राजा या राजशाक्तिके द्वारा स्थापित नियमों के 
अधीन होते हैं, चेसे ही समाज भी उसी नियमके अधीन हुआ करता है। 
समाजका जो वन्धन है वह उसमें वैघे हुए व्याक्तियोंकी अपनी इच्छासे उत्पन्न 
है, पराई इच्छाके अधीन नहीं है। इसी कारण समाजका इतना जादर है 
और वह इतना हितकेर है । समाजके शासनकों एक श्रकारका आत्मश्ा- 
>जुन कहें तो कह सकते हैं । वह कठोर नहीं है, ओर उसके द्वारा छोग 
अनेक अन्याय कार्योंसे रोके जाते हैं । कोई कोई इस मर्मको न समझकर 
समाजका अपमान करते हैं, ओर आईन-अदालतके शासनको छोड़कर 
और किसी शासनको मानना नहीं चाहते । थे अत्यन्त आन्त हैं । 
समाजनीति अति विचित्र विषय है । समाज जब समाजवबद्ध व्यक्तियोंकी 
इच्छाके ऊपर मतिष्ठित है, तब किसी भी समाजकी नीति अवश्य ही उस 
समाजके व्यक्तियोंकी या उनमेंसे अधिकांशकी प्रकट या अप्रकट इच्छाके द्वारा 
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अनुमोदित हे, ऐसा मानना पड़ेगा । अब प्रइन उठता उस इच्छाका मूल 
कहां हैं ? इसके उत्तरमें कहा जा सकता है कि लोगोंकी इच्छाका मूल उनके 
पहलेके संस्कार शिक्षा आर वर्तमान प्रयोजन है। कुछ सोचकर देखनेहीसे सम- 
झम्म आजाता है कि हमारी इच्छा भी हमारी इच्छाके'अधीन अथात्‌ स्वाधीन 
नहीं है,चह कार्य-कारण सम्बन्धी नियसके अधीन हैं । पहले जिन कट्टे एक मूलों था 
कारणोंका उछेख किया गया हैं, उन्हींसे हमारी इच्छा उत्पन्न हैं । समाज- 
नीतिका अनुशीलन आर संशोधन करनेमे उस नीतिके मूठ पर दृष्टि रखना 
आवश्यक हैं । अगर उस पर दृष्टि नहीं रक्खी गई तो उस अनुशीछरून आर 
संशोघनकी चेष्टा फल्प्रद नहीं हो सकती । 








अथ्र्नाति ओर एक अयोजनमें आनेवाली बहुत ज़रूरी विद्या है । कोई 
कोई इसे निक्षष्ट विद्या कहते हं; पर उनका यह कथन ठीक नहीं हैं । कोई 
विद्या अर्थात्‌ ज्ञान निद्वष्ट नहीं हो सकता । हो, अर्थनीतिका आंत अनुशीलन 
ओर अर्थ ( दीझत ) का एकान्त अनुसरण निकृष्ट हो सकता है । यहाँ पर 
अशब्दले केचल रुपए-पेसेका बोध नहीं होता, उसका अर्थ मृल्यवान्‌ सम्प- 
त्तिमान्न समझना चाहिए । अगर यही बात हूं, तो कमसे कम अथनीतिका 
कुछ अनुशीलन तो मनुप्यमात्रके लिए अति आवश्यक हैं । कारण, देहधारी 
मनुप्यके शरीरकी रक्षाके छिए जिन सत्र वस्तुओंका अत्यन्त प्रयोजन हे, थे 
प्रायः सभी मसृज्यवान्‌ हैं, कुछ भी बिना मुल्य नहीं मिलता। यहांतक कि 
निर्मल बाय झो< उज्यछ प्रकाश भी जनसमृहपरिपूर्ण ओर घनी बस्ती या 
संख्य इसारतोंवाले नगरमें थिना मुल्य दुष्प्राप्प होता है । किस नियमसे 
बरतुका मृल्य कम-ज्यादह होता है ? कद्ोतक धनी छोग श्रसजीवियोंसे अपने 
छाभके लिए मेहनत करा सकते हैं ) राजशासन ही कहाँतक अथनी तिके क्षेत्रम 
प्रयोजनीय या सुसंगत हैं (--इहत्यादि प्रश्नोंका उत्तर कुछ कुछ जानना सभीके 
लिए कतेच्य हैं है 


राजनीति अत्यन्त गहन शाख दें । तत््वका निर्णय स्वेत्र ही दुरूह हें, 
किन्तु अन्याय शासतरोंकी अपेक्षा इस शाखके अधिक दुरूह होनेका कारण 
यह हैं कि जिन सब तत्वोंका निर्णय इस शाख्रका उद्देश्य है थे अति जटिल 
है, जौर उनके अनुशीलनम अममें पड जाना बहुत सहज, है। राजशक्तिका 
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अयोजन क्या है और उसका मूल कहाँ है, अर्थात्‌ एककी स्वाधीनतापर 
अन्यके शासन करनेका प्रयोजन क्या है और वह अधिकार किस सूत्रसे है, 
किस अणालीसे वह शासन अच्छा होता है, इन सब तत्वोंका निर्णय शाज- 
नीतिका मूल उद्देश्य है। सभी मनुष्य स्वाधीनता-प्रिय और स्वाधीनताके 
-अधिकारी हैं, साथ ही एककी पूर्ण स्वाधीनता अन्यकी पूर्ण स्वाधीनताका वि- 
रोध करती है । कारण, एक व्यक्ति अगर किसी रम्य स्थान या भली वस्तु 
पर अधिकार करना चाहे तो और कोई उस समय उस पर अपना अधिकार 
नहीं स्थापित कर सकता । इस तरहके परस्परकी स्वाधीनताके विरोधकी 
मीमांसा, अर्थात्‌ स्वाधीनताका शासन, सहज मामला नहीं है। उसके ऊपर 
फिर मलुष्यगण नानादेशवासी हैं, ओर भिन्न भिन्न देशवासियोंका स्वार्थ भी 
विभिन्न और अनेक स्थलोंपर परस्परविरुद्ध है। एक देशके रहनेवालोम भी 
विभिन्न समाज, विभिन्न धर्म, विभिन्न जातीय भाव इत्यादि अनेक भ्रकारके- 
अलगावके कारण उनके स्वार्थमें परस्पर विरोध पाया जाता है। इन सब 
अनेक प्रकारके विरोधोंके घात-प्रतिधातसे इस शृध्वीपर मनुष्योंका परस्प- 
> रका सम्बन्ध असंख्य-विचिन्न-आवसेसंकुछ और अतिजटिल हो रहा है ( 
इसी लिए राजा और प्रजाके सम्बन्धता विचार और शासनप्रणालीके 
नियमोंका निरूपण एक अत्यन्त कठिन मासछा है । अथच इस 
सम्बन्धविचार और नियमनिरूपणके कार्यके साथ जब हम लोगोंका 
परम प्रिय स्वार्थ, अर्थात्‌ अपनी स्वाधीनता, जकड़ी हुईं है, और 
उसके संकीर्ण होनेकी आशंका मौजूद है, तब मनुप्यकी स्वभावसिद्ध 
स्वार्थपरता हम लोगोंको मोहान्ध कर सकती है, ओर उसके द्वारा इस 
आलो चनामें पग पग पर हमारे आन्त होनेकी अधिक संभावना है। फिर 
इस सम्बन्ध-विचार और नियम-निरूपणमें कोई गुरुतर अम रहजानेसे बहुत 
कुछ अनिष्ट हो सकता है। राजा या राजशक्ति अगर न्यायके अनुसार कार्य 
“आैहीं करती तो प्जामें असन्तोष पैदा हो जाता है | उधर प्रजा अगर न्‍्याया- 
जुमोदित राजभक्तिसे हीन होती है और राजशासनको नहीं सानती तो 
फिर राजा शान्तिरक्षाके नाम पर शासनको अधिकतर दइृढ्‌ू और कठोर कर 
देता है । बस, राजा और प्रजामें असद्भधाव ( सन-प्तोटाव ) बढ़ता रहता है, 
और उसके कारण देशमें अनेक प्रकारकी अद्यान्ति पेदा होती रहती है। इन 
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सब कारणोंसे, राजनीतिके अत्यन्त गहन होने पर भी, उसके मूल तस्वोंको 
कुछ कुछ जानना सबके लिए उचित है । कंससे कम यह बात जानना सभीके 
लिए आवश्यक है कि राजा केवल देशकी शोभाके लिए या उसकी अपनी 
सुख-स्वच्छन्द्ता ओर अन्यके ऊपर हुकूमतका उपयोग करनेके लिए नहीं 
होता । देशकी शान्तिरक्षाके लिए ही उसका अस्तित्व है, ओर इसी लिए” 
उसका प्रभाव भखण्डित रहना अत्यन्त आवश्यक है । 








व्यवहारनीति (कानून) राजनीतिका एक अति प्रयोजनीय अंश है । मजा- 
मेश्परस्पर होनेवाले विवादकी मीमांसाके लिए व्यवहारशाखकी स॒ष्टि हुई है ॥ 
यह केचल व्यवहारजीबी ( वकील-बेरिस्टर ) लोगोंकी ही विद्या नहीं है। 
हरणुक ध्यक्तिको इस शाखका कुछ ज्ञान रहना चाहिए। कारण, स्वत्व-अस्व- 
त्वको लेकर हरएक व्यक्तिका औरके साथ झगड़ा होना संभव है ! 


धर्मनाति सब शाखोंके ऊपरका शाख है । जो लोग ईश्वरवादी हैं, अर्थात्‌ 
ईश्वरकी जगतका आदिकारण मानते हैं, उनके मतसे ईश्वरकी प्राप्ति ही जीवका 
चरम लक्ष्य है। इसलिए घर्मनीतिके ही द्वारा उनके सब कार्य अनुश्मासित- 
होते हैं । 


जो छोग इश्वरको नहीं मानते, उनके सतमें धर्मनीति और आचारनीति 
एक ही है । किन्तु वे जब सदाचार अथांत्‌ न्‍्यायपरत्ताकों मनुप्यके सब कार्योका 
श्रेष्ठ नियम मानते हैं, तब उनके मतमें भी धमनीति ओर आचारनीत्ति सब 
शा्खोंके ऊपरका झाख्र है । 


घर्मनीतिका ईश्वरतत्त्व, बरद्यतत््व, अर्थाव्‌ ज्ञानविभायका एुक अंश, अति 
कठिन है । किन्तु उसका दूसरा अंश अति सहज है | कौन कार्य डचित है 
आर कान काय जनुचित है, यह जानना अधिकांश स्थलोंमं ही अति सहज 
है । किन्तु पस ज्ञानके अनुसार कार्य करना अनेक स्थलों ही कठिन है। 
इसका कारण यह हे कि ज्ञानकी अपेक्षा कर्म कठिन होता है । ज्ञानको कार्यमें 
परिणत करनेके लिए अनेक दिनोंका अभ्यास आवश्यक हुआ करता है। एक 
साधारण दरृष्टान्तमें यह ३ 7 स्पष्ट देखी जाती है । यह हम सब जानते हैं कि 
सरलरेखा किसे कहते हँ, _ बह किस तरह खींची जाती है । किन्तु कुछ 
ज्लंबी सरल रेखाको किए की सद्दायताके बिना के आदमी खींच, सकते 


छठा अध्याय ] ज्ञान-छामके उपाय । श्श्५ 


हैं ! इसी कारण मनुप्य जितनी जल्दी घर्मनीतिकी आलोचना और सत्कर्मका 
अभ्यास आरंभ कर सके उतना ही अच्छा । 


(२) शिक्षाकी प्रणाली । शिक्षाके विपयके सम्बन्धर्में ऊपर कुछ कहा 
गया है। शिक्षाके विपय असंख्य हैं; उनमेंसे केवल कई एक शाख्र या विद्याके 
सम्बन्ध दो-एक बातें कही गईं हैं । अब शिक्षाकी प्रणालीके सम्बन्धर्म कुछ 
जालोचना की जायगी । 

शिक्षाके विषय जब इतने विस्तृत हैं, और उन अनेक विपयोंका कुछ कुछ 
ज्ञान प्राप्त करना जब सभीके लिए आवश्यक है, तब यह प्रश्न सभीके सनमें 
उठेगा कि किस प्रणालीसे शिक्षा देनेसे थोड़े समय और थोड़े श्रममें, सीखने- 
चाला अधिक विपय सीख सकता है ? इस पश्वका ठीक उत्तर पानेके लिए भी 
अवश्य ही सबके मनसें आग्रह उत्पन्न होगा । प्राचीन समयसे सभी देशोंमें 
इस प्रश्षकी आलोचना होती आरही है, और बुद्धिमान्‌ लोगोंने समय समय 
पर इस विपय पर अनेक प्रकारके मत प्रकट किये हैं । उन सब मतोंकी 
अच्छी तरह आलोचना करना, या उनका पूरा ब्योरा लिखना, इस प्रन्थका 
उद्देश्य, नहीं है। इस जगह पर केवल संक्षेप उन सब मतोंका उल्लेख करके 
शिक्षाप्रणालीके संबन्धमें जिन जिन मूलतत््वों तक पहुँचा जाता है, वही 
लिखा जायगा । 

प्राचीन भारतमें ब्राह्मणोंकी शिक्षा ही आदशेशिक्षा गिनी जाती थी | उस 
शिक्षाका उद्देश्य, सीखनेवाले विद्यार्थीके हृदयमें धर्ममावका उद्धेक और उसे 
ब्रह्मज्ञानका लाभ होना ही था। और, उस शिक्षाकी प्रणाली थी कठोर ब्रह्म- 
चर्यपालन द्वारा शिक्षार्थीके शरीर और मनको संयत करके ओर उसमें अटल 
गुरुसक्ति उत्पन्न करके उसे शिक्षाल्लाभके योग्य बना लेना ( $ )। छोकिक 
विद्याओंकी आलोचना भी अवश्य होती थी (२), किन्तु चेदिक ओर आध्या- 
-+्मिक ज्ञानका छाभ ही शिक्षाका प्रधान उद्देयय- था। दहिक उत्कपसाधन पर 

ऐ ध्यान अवश्य था। ब्रह्बचयंपारऊून और संयमके अभ्याससे वह उद्देश्य 

आप ही बहुत कुछ सिद्ध हो 'जाता था। कमेंकी अपेक्षा ज्ञानकी श्रेष्ठता स्वीकृत 








(१ ) मनुसंद्िताका दूसरा अध्याय ओर छान्दोग्य उपनिषद्‌ ७३ दे 
( ३ ) मलुसंहिताका दूसरा अध्याय, ११७ वां इलोक देखो । 


११८ शान और कमे। ....[ प्रथम भाग 


होनेपर भी, कर्मफल अवश्य भोगना पड़ता है---इस समझके कारण, असत्‌ 
कर्मका त्याग और सत्कर्मका आचरण शिक्षाका एक अंश था । ऐहिक सुखकी 
अनिध्यताका बोध प्रवल होनेके कारण जड़जगतके तत्वोंकी खोजके प्रति अब- 
हेला और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करनेमें एकाग्रता उत्पन्न हुई, और उसका 
फल यह हुआ कि भारतके बुद्धिमानोंने आध्यात्मिक तत्त्वके अनुशीलनसें ,, 
असाधारण उन्नति कर ली, किन्तु देशकी आधिक ओर आंद्योगिक अवस्था 
दिन दिन अवनत होती गई । चेतन्यजगत्‌ जड़जगतसे श्रेष्ठ होने पर भी 
इंश्वरकी सप्टिकी एकताका नियम ऐसा विचित्र हैं कि उसके सभी अंश पर- 
स्पर एक दूसरकी अपेक्षा रखते हैं ओर किसी भी अंशकी अवहेला करनेसे 
उसका प्रतिफल अचइय ही भोगना पड़ता है। 
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प्राचीन ग्रीसमें, शिक्षार्थी जिसमें ज्ञानी हो सके उसी ओर प्रधानरुपसे 
शिक्षाका लक्ष्य था, और शिक्षात्रणाली भी उसके उपयोगी थी। प्राचीन 
रोममें क्षिक्षार्थीको प्रधानरूपसे कमंनिष्ट बना लेना ही शिक्षाका उद्देश्य था। 

यूरोपमें, मध्ययुगमें ग्रीस ओर रोमकी चलाई हुई प्रणाली, और ईसाई 
धर्मके अभ्युत्थानसें नवीन धर्मभावसे प्रेरित चिन्ताका स्लोत, इन दोनोंके 
मिलनेसे शिक्षा-प्रणाठीने एक नया भाव घारण किया, ओर उसमें पहलकी 
अपेक्षा आध्यात्मिक तत्त्के अनुशील्नकी कुछ अधिकत्तर प्रधानता देख पड़ती 
४। किन्तु इस प्रणाढीम कई एक भारी दोप थे। एक तो शिक्षा प्रधानरुपसे 
इब्दगत थी, अर्थात्‌ जितनी शब्दगत थी उतनी वस्तुगत नहीं थी । शब्दोंकी 
मारपेंच, व्याकरणके विधि-निषेघ और न्यायके त्क-वितर्कर्म ही विद्यार्थीका 
अधिक समय बीत जाता था। यथार्थ वस्तु या पदार्थके ज्ञाकीक ओर उत्तनी 
दृष्टि नहीं रक्खी जाती थी। दूसरे, बहिर्जगत्‌ और अन्तर्जगत्‌ दोनोंके 
तत््वोंकी खोजमें पर्यवेक्षण तथा परीक्षाकी सहायता न लेकर केवल चिन्ता 
ओर तककके द्वारा ज्ञान भाप्त करनेके श्रयासकी शिक्षा दी जाती थी, और वह . 
प्रयास प्रायः निप्फल ही हीता था। तीसरे, शिक्षाके वस्तुगत न होकर शब्द - 
गत होनेसे, और पर्यवेक्षण तथा परीक्षाके बदले केचछ चिन्ता और तर्कका 
साहाय्य लेनेसे, उसका फल यह हुआ था कि वह शिक्षा, नये नये ज्ञानके 
छामसे उत्पन्न आनन्दकी खान न होकर, नीरस रटन्त और निष्फल चिन्ताके 
परिश्रमसे उत्पन्न कष्टका कारण हो उठी थी। 


छठा अध्याय ] ज्ञान-लासके उपाय । ११७ 


* इन सब दोपषोंको दूर करनेके लिए चिन्ताशील महात्मा छोगोंने समय 
समय पर अनेक उपाय निकाले हैं | राटिस और कमीनियसने शिक्षाको चस्तु- 
गत और भ्रकृतिके नियमके अनुरूप--अर्थात्‌ जिस नियमसे प्रकृति पश्पक्षि- 
योंको शिक्षा देती है उस नियमके जजुयायी--बनानेके लिए अनेक बातें 
कही हैं। राबेलस और सान्टेनने शिक्षाका और भी जरा ऊँचा आदर्श दिख- 
लाया है। वे कहते हैं, शिक्षाके द्वारा शिक्षार्थीक शरीर और मनको ऐसा 
गठित करना चाहिए कि उसके द्वारा वह एक यथार्थ मनुष्य बनाया जाय। 
इंग्लेंडेके असिद्ध कवि मिल्टन और प्रसिद्ध दार्शनिक छकने भी शिक्षाके इसी 
उच्च आदुर्शका आश्रय लेकर अपने अन्थोंमें शिक्षाके नियम लिखे हैं। रूसो, 
पेस्टालट्सी और फ्रावेल भी शिक्षाकों मनुष्य तैयार करनेका, अर्थात्‌ शिक्षा- 
थीकि चरिश्रगठनका, उपाय मानते हैं| शिक्षाकी कठोरता मिटानेके लिए इन 
लछोगोंने विशेष यत्न भी किया है। महात्मा फ्रावेलके मतसें विद्यालयको 
वालोद्यानका रूप देना चाहिए | इनकी चलाई शिक्षाप्रणाी * वालोद्यान ! * 
प्रणाली कहलाती है और इस देशमें भी प्रचलित हो झुकी है । 

शिक्षाप्रणालीके सम्बन्धमें अनेक देशोंम अनेक समयोंमें जो मत प्रकट 
किये गये हैं उनकी आलोचना करके और शिक्षाके उद्देश्य पर दृष्टि रख कर 
जिन कई एक स्थूल सिद्धान्तों पर पहुँचा जाता है वे यहाँ संक्षेपमें लिख जाते 
हैं। यहाँ पर यह कह देना उचित है कि नीचे जो लिखा जाता है उसका कुछ 
अंश मेरी लिखी हुई ' शिक्षा ! नामकी पुस्तकसे उद्धुत किया गया है। 

( १ ) शिक्षाप्रणाछीका निरूपण करनेके लिए शिक्षाके उद्देश्॒का निरूपण 
आवश्यक है। शिक्षाका उद्देश्य शिक्षार्थीके लिए प्रयोजनीय ज्ञानकी प्राप्ति 
ओर उसका सर्वाज्ञीन उत्कपसाधन है। केवल ज्ञानी होनेस ही यथेष्ट न 
समझ लेना चाहिए; इस कर्मभूमिमें कर्मट होना भी हमारे लिए वेसा ही 
अयोजनीय है | जीवनकी अवधि कम है, लेकिन ज्ञानके विपयोंकी सीमा 
नहीं है । सभी विपयोंका ज्ञान प्राप्त करना किसीके लिए भी साध्य नहीं है। 
इस कारण अयोजन भरका ज्ञान पाकर ही सन्‍्तुष्ट होना होगा । और, कमेठ 
बननेके लिए देह और मन दोनोंके सर्वाज्ञीन उत्कर्पफता साधन आवश्यक है। 

















# पुट॥त0०७४७०४७॥ शब्दका यही अर्थ ह्ठै ॥ 


११८ ... ज्ञान और कम । [ प्रथम भाग 


यहाँपर प्रयोजन भरके ज्ञान और स्वोद्भीन उत्कर्पके सम्बन्ध्मं दो-एक 
यातें कहना आावश्यक है । 


कई एक विपयोंके सम्बन्धर्म कुछ ज्ञान सभीके लिए प्रयोजनीय है। जैसे 
मोटे तारपर हमारे शरीरकी भीतरी रचना और कार्य केसे हैं, ओर किस 
नियमसे चलनेसे देहके स्वास्थ्यकी रक्षा और पुष्टिकी ध्वाद्दि होती है, हमारी 
सब्र मानसिक क्रियाएँ मोटे तौरपर किस नियमसे चलती हैं, हम कहाँसे 
आये हैं और अन्तको कहां जायेंगे, इत्यादि विषयोंका कुछ कुछ ज्ञान होना 
सभीके लिए आवश्यक है। फिर अनेक विपय ऐसे हैं जिनका समग्र होना 
सबके लिए आवश्यक नहीं । वे विपय ऐसे हैं कि जिसने जो पेशा स्वीकार 
कर रक्‍्खा है उसे उसी विपयकी जानकारी हासिल करनेकी जरुरत हैं। जैसे 
चेद्यकका विपय वैद्यके लिए, आईन कानूनका विषय वकील-चबेरिस्टरके लिए 
ओर क्ृपिशाख किसानके लिए. अवश्य जाननकी चीज हैं । 


सर्वाफ्रीन उत्कर्पसाधनके सम्बन्धर्में एक कठिन प्रश्न उठ सकता है। एक , 
भोरकी संपूर्ण उन्नतिकी चेष्टा करनेमें दूसरी ओरकी संपूर्ण उन्नति बहुधा भसाध्य 
हो जाती है। जंसे, देहकी संपूर्ण उन्नतिका यत्न करो, तो सनकी संपूर्ण उन्न- 
तिके लिए जो मानसिक श्रम आवश्यक है उसके लिए समय नहीं रहता, और 
चैसे ही मानसिक उन्नतिके लिए श्रम करो, तो देहकी संपूर्ण उन्नति उसी 
कारणसे विन्न पढ़ता है। देह और मनकी उन्नति जब इस प्रकार परस्परविरोधी 
हैं तब क्या कर्तव्य है ) इस प्रश्नका केवल एक ही उत्तर संभवपर है। ऐसे 
विरोधकी जगह वांछित उत्कर्पषकी प्रधानताके तारतम्य और शिक्षार्थीके श्रयो- 
जन, इन दोनों बातों पर दृष्टि रखकर प्रत्येक स्थऊूसें कार्य करना होगा । जेसे 
वाल्यकाछुमे देहको पुष्ट बनाना अत्यन्त आवश्यक है, ओर उधर ज्ञानोपाजन 
ओर मानासेक उत्कपसाधनकी शक्ति थोढी होती है; अतएवं उस समय देहिक : 
उत्कपसाधनके ऊपर विशेष दृष्टि रख कर शिक्षा देनी चाहिए । उसके क्रमशः 
कुछ कुछ करनेसे भी काम चछ सकता है । और यह याद रखना चाहिए कि 
जिस शिक्षार्थीका शरीर दुर्बंछ है उसकी देहके चारेसें सबलदेह शिक्षार्थीकी 
अपेक्षा अधिक यत्न करनेका प्रयोजन है । असल बात यह है कि जेसे नियमसे 
घलनेमें शिक्षाका समग्रफल अधिक हो वही नियम स्वीकार करना चाहिए | 


छठा अध्याय ] शान-छाम्के उपाय । १६९. 


बजट जल पल 


एक तरफ एकदम अयत्न करके दूसरी तरफ अत्यन्त अधिक यत्न करनेसे 
काम नहीं चल सकत्ता; सब तरफ नजर रखकर चलना चाहिए। 

ऐसी जगह पर गणितके गरिष्ट-फल-निरूपणका नियम स्मरणीय है। उसका 
एक उदाहरण यहाँ पर दे देना एकदम अप्रांसंगिक न होगा। 








एक  बृत्त ? के बीच बहुत बढ़ा ' त्रिद्ुज्ञ” खींचना हो तो बहुत बढ़ा 
४ लंब ! खोजनेसे काम नहीं चछठ सकता | कारण दब्ृदचस रुंच खोजा जायगा 
तो ब्रिभुज एकद्म गायब हो जायगा। बृहत्तम भूमि खोजनेसे भी कार्यसिद्ध 
न होगा | ठीक बृहत्तम त्रिस्ुज़ वृत्तमध्यस्थ समबाहु त्रिद्ुज होगा । 


हमारे किसी भी विपयसें पूणता नहीं है; सभी विपयोंमं हम सीमाबद्ध 
वृत्तकें भीतर कार्य करते हैं । हमारे जीवनकी अनेक समस्याएँ ही गणितके 
गरिष्रफलनिरूपणकी समस्याकी तरह हैं । किसी एक ओर उच्च आकांक्षा 
करनेसे, अधिक फलूका लाभ दूर रहे, कभी कभी एकदम निराश होना होता 
है। सभी तरफ दृष्टि रखकर आकांक्षाकों शान्त या पूर्ण करनेसे ही यथासंभव 
फ़छ पाया जाता है । 


एक ओरका उत्कर्पसाधन जैसे दूसरी ओरके उत्कपेसाधनका चिरोधी है, 
वैसे ही शिक्षार्थीका उत्कपसाधन और ज्ञानडाभ इन दोनोंमें भी कुछ कुछ 
परस्पर विरोध हो सकता है। यथासंभव ज्ञानडाभके लिए जो यत्न और श्रम 
आवश्यक है, वह प्रायः शिक्षार्थके मनके उत्कर्पको संपन्न करता है । सुत्तरां 
वहाँतक ज्ञानहाभ और मानसिक उत्कपसाधन साथ साथ चलता है। लेकिन 
दैहिक उत्कपेसाघन भी उसीके साथ सर्वत्र होता है कि नहीं, यह॑ ठीक नहीं 
कहा जा सकता । जहाँ पर वह नहीं होता वहॉपर यथासंभव देहके भी 
उत्कपसाधनके लिए अछूग यत्न करना आवश्यक है, ओर उसके द्वारा ज्ञान- 
कभके लिए उपयोगी श्रमकी सहायता हो सकती हैं । किन्तु अधिक ज्ञान- 
छामके लिए जो यतन और श्रम आवश्यक है वह अगर शिक्षार्थीकी स्छति- 
शक्ति और श्रमशक्तिसे अतिरिक्त हो, तो उसके द्वारा उसके देह और मनका 
उत्कप न होगा, वल्कि उलदे अनिष्टचटना ही हो सकती है। ओर, ऐसे स्थरूमें 
उसको मिला हुआ ज्ञान व्यचहारयोग्य शख्र या झोभन भूषण न होकर 
भारस्वरूप हो जाता है और उसे पाण्डतमूर्ख अणीके अन्तर्गत बना देता है। 


308 शान और कमे। .... [ प्रथम भाग 
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यह बात याद रखनेसे ही समझमें आा जायगा कि शिक्षाके विषय और पाद्य 
पुस्तकोंकी संख्या बढ़ा देनेसे ही शिक्षाकी उन्नति नहीं होती । ' 

उच्च परीक्षा या सम्मानलाभार्थ परीक्षामें शिक्षाके विषयों और पाग्य,पुस्त- 
कोंकी संख्या अधिक होना उचित है । किन्तु निम्न परीक्षा या साधारण 
डपाधिलाभकी परीक्षा ऐसा नियम करना युक्तिसंगत नहीं हे । कारण, 
उस परीक्षाके लिए स्वभावतः अनेक छोग प्रार्थी होंगे, ओर चाहे जिस किसी 
प्रकारसे उस परीक्षामें पास होनेकी चेष्टा करेंगे, और पास भी होंगे। 
मगर शिक्षाके विषय अधिक होनेसे, उससे उनके लिएु यथार्थ ज्ञानडाभ और 
उत्कर्प साधनकी संभावना नहीं रहेगी । 

कोई कोई कह सकते हैं कि मानवजातिकी उदन्नतिके लिए क्रमशः शिक्षासे 
आाप्त होनेचाले ज्ञानका परिमाण बढ़ाना उचित है । यह बात ठीक है | छेकिन 
डस परिसाणके बढ़ानेका काम क्रमशः और सावधानीके साथ होना चाहिए, 
ओर शिक्षालव्ध ज्ञानके परिमाणकी वृद्धि समाजके अनायासप्राप्त ज्ञानके 
परिमाणकी बृद्धिके साथ साथ होनी चाहिए | इस बातके ऊपर एुक आपत्ति 
यह हो सकती है कि समाजके अनायासप्राप्त ज्ञानका परिमाण बढ़ानेके लिए 
कमसे कम उस बढ़े हुए परिमाणके ज्ञानका आकर समाजके भीतर रहना 
आवश्यक हे, भर शिक्षारब्ध ज्ञानका परिसाण बढ़ाएु बिना वह आकर 

कहाँसे पाया जायगा ? इस आपत्तिका खण्डन करनेके लिए यह बात कही 
जा सकती है कि समाजके अनायासलछब्ध या साधारण ज्ञानकी बृद्धिके लिए 
ययपि शिक्षासे प्राप्त होनेवाले ज्ञानका परिणाम बढ़ाना आवश्यक ह, किन्तु 
बह जावश्यकता सब शिक्षा्थियोंके लिए नहीं है । कारण, सबसे या अधि- 
कांश शिक्षार्थियोंसे शिक्षाके पूण फलकी आशा नहीं की जा सकती | कुछ 
एक तीदक्ष्णबुद्धिसम्पन्न उच्च शिक्षाभिरापी विद्यार्थी, उपयुक्त शिक्षा ओर यथेष्ट 

उत्साह मिलनेसे ही, स्वदेशीय सरल ओर सर्वंसाघारणक्रे समझने लायक 
भापामे रचे गये अपने अपने अंथ और अपने द्वारा संपादित पत्रपत्रिकाओंमें 
प्रकाशित अथवा सभासमितियोंम पदे गये प्रवन्धननिबन्ध आदिसे साधारण 
समाजके नानाविपयक ज्ञानकी उन्नति कर सकते हैं । 

शिक्षार्थका ज्ञानहाभ और उसके देहिक तथा मानसिक उत्कर्पका साधन, 
इन दोनोंमं जब दूसरे उद्देश्य अर्थात्‌ देहिक और मानसिक उत्कपंसाधनकी 


छठा अध्याय ] शान-छासके उपाय । १२१ 
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अधानता अवश्य ही स्वीकार करनी होगी, तब उसीके ऊपर अधिक टष्टि 
रखना सब जगह सबका कतंव्य है। ऐसा होनेसे उपकारके सिवा कोई हानि 
नहीं होगी । कारण, देह ओर मनका उत्कप प्राप्त हुए बिना शिक्षासे मिला 
हुआ ज्ञान काममें नहीं लगाया जा सकता । किन्तु उधर देह ओर मनका 
उत्कर्प सिद्ध होजानेसे शिक्षालब्ध ज्ञानकी मात्रा थोड़ी होने पर भी उससे 
एक तरह काम चला लिया जा सकता है। यहाँ पर एक साधारण दृष्टान्त 
देकर यह बात समझाई जायगी। किसी दूरदेशको जानेवाले यात्रीके पास क्या 
सामान रहनेसे अच्छा होगा? पका हुआ अन्न-व्यंजन साथ होनेसे अच्छा होगा, 
या अन्न-व्यक्षन आदि बना सकनेकी क्षमता, जरूरी वर्तन वगैरह और जरू- 
रती सामान खरीदने लायक धन पास होनेसे अच्छा होगा ? पकाया हुआ 
अन्न-व्यंजन साथ होनेसे वह कितने दिन चलेगा ? तेयार भोजन वह अपने 
साथ ले ही कितना जायगा ) किन्तु रसोई बना सकनेकी क्षमता और जरूर- 
सके माफिक सामान खरीदने भरका घन सदा सब जगह उस यात्रीके काम 
आवेगा | उसी तरह यह आशा नहीं की जा सकती कि पहलेका मिला हुआ 
ज्ञान सदा सब जगह काम आवेगा, किन्तु सबल देह ओर परिमाजित बुद्धि 
सदा सब जगह कामके समय तत्काल उपयुक्त उपायका आविष्कार करके 
कार्यको सुसंपनत्न कर छे सकती है। 

बुद्धि न होनेपर कोरी चिद्यासे कुछ काम नहीं होता । इस सम्बन्ध एक 
अच्छी कहानी सुन पडुती है । एुक मोटी चुद्धिका चिद्यार्थी संपूर्ण ज्योतिप- 
शास्त्र अच्छी तरह पढुकर परीक्षा देनेके छिएु किसी राजाकी सभासे पहुँचा। 
राजाने अपनी हीरेकी अंगूठी मुद्ठीमं लेकर दमभर बाद उस उस विद्यार्थीसि 
अन्ष किया कि “ बताओ, हमारी मुट्ठीमं क्‍या है १ ” विद्यार्थाको 
ज्योतिपशास्प्र कंड था । उसने हिसाव लगाकर पलभरमें जान लिया कि राजाकी 
ज़द्दीमं जो चीज है वह गोल पत्थरसे युक्त है और उसके बीचमें छेद है। वह 
मोटी बुद्धिवाला छात्र तत्काल कह उठा--“ महाराज, आपकी मुद्ठीम चक्कीका 
पाट है ।? ज्योतिपके हिसाबमे भूल नहीं हुई, परन्तु उसकी मोटी घुद्धिने सच 
मिद्दी कर दिया। उस अल्पबुद्धि पण्डित मूर्खने यह नहीं सोचा "कि सुद्दीके 
भीत्तर चक्कोका पाट केसे आ सकता है । 

(२ ) शिक्षाका उद्देश्य जब शिक्षार्थाके लिए प्रयोजनीय ज्ञानका छाम 
आर सब अज्ञोंके उत्कर्पका साधन है, तब शिक्षाप्रणालीके निरूपणके सम्ब- 


१्र२ शान और कम । [ प्रथम भाग 


न्धमें दूसरी बात “ प्रयोजनीय और सर्वांगीन उत्कर्ष किसे कहते हैं??? 
इस प्रश्नकी आलोचना है । इस प्रइनका उत्तर क्या है, इसका कुछ आभास 
ऊपर दे दिया गया है । अब वही उत्तर और भी जरा स्पष्ट करके दिया 
जाता है । 

प्रयोजनीय ज्ञानके विषय दो तरहके हैं। कुछ बिपय ऐसे हैं, जिन्हें जा- 
नना सभीका कर्तब्य है, ओर कुछ विपय ऐसे हैं जो शिक्षार्थी जिस व्यव- 
साय ( पेशे ) को ग्रहण करना चाहता हैं उसके ऊपर निर्भर हैं । 








पहले प्रकारके विषय ये हैं--शिक्षार्थीकी मातभापा ओर जिन अन्य 
जातियोंके साथ शिक्षार्थीका आगे चलकर संसग होगा उनकी भाषा, गणित, 
भूबृत्तान्त, इतिहास, देहतत््व, मनोचिज्ञान, जडविज्ञान, रसायनशाखत्र और 
घमनीति । इन सत्र विपयोंका कुछ कुछ ज्ञान होना सभीके लिए अत्यन्त 
आवश्यक हैं । प्रथम विषय अर्थात्‌ अपनी जातिकी मातृभाषा जाननेकी 
प्रयोजनीयता प्रमाणित करनेकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। मातृभाषा 
सीखनेम किसीको अधिक कष्ट भी नहीं होता । ओर, कमसे कम एक वि- 
जातीय भापा बिना जाने संसारका काम अच्छी तरह चलाया नहीं जा 
सकता । सगर हों, विजातीय भाषा और साहित्यमें सबके पाण्डित्यका प्रयो- 
जन नहीं हैं । गणितका भी कुछ ज्ञान होना सबके लिए अति अ्रयोजनीय 
हैं। कारण, गणितका कुछ ज्ञान हुएु बिना साधारण हिसाब किताब भी नहीं 
रक्‍खा जा सकता, भूमिके क्षेत्रफलका निरूपण नहीं किया जा सकता, साधा- 
रण विपयका छाभ या हाने भी समझमे नहीं आ सकती । इस स्थानपर 
गणितके गग्भीर या सूक्ष्म तत्वकी बात नहीं कही जा रही हं। भृववत्तान्त 
अथांत हम जिस प्ृथ्चीपर वास करते ६ उसका आकार-प्रकार किस तरहका 
हैं, उस पएृथ्वीपर उपस्थित प्रधान प्रधान देश, नगर, पर्वत, सागर और 
दियोंके नाम क्‍या हैं, और एक स्थानसे अन्य स्थानमें जानेकी राह कैसी हे, 
इन सब विपयोका कुछ ज्ञान भी सबके लिए आवश्यक हैं। किन्तु एथ्वीके 
सब सूक्ष्म तत्व जानना भी सबके लिए आवश्यक है--यह कहना ठीक 
नहीं । इतिहास, अर्थात्‌ बड़ी बढ़ी जातियोंके प्रधान प्रधान काये और उन 
कार्योके द्वारा बतंसान अचस्था संघटित होनेम कहातक सहायता पहुँची हे, 
इसका चिचरण भी अगर सत्र लोग जान ले तो अच्छा हो | हों, छोटे बढ़े 


छठा अध्याय ] शान-छामके उपाय । १२३. 
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सभी स्थानोंका इतिहास, सब देशोंके राजाओंके नामोंकी सूची, छोटे-बड़ेः 
सब युद्धोंकी मित्ती ओर तारीख इत्यादि सूक्ष्म विषयोंकी जानकारी हासिल 
करना अधिकांश लोगोंके लिए अनावश्यक है । देहतत्व और मनोविज्ञान 
अर्थात्‌ हमारी देह और मन स्थूछ रूपसे कैसे एं ओर मोटे तोरपर उनके कार्य 
भक्केस नियमसे चलते हें,इस विपयका कुछ ज्ञान सभीके लिए अत्यन्त प्रयोजनीय 
है, इस वातको विशेष रूपले समझानेकी कोई आवश्यकता नहीं है। जड्विज्ञान 
और रसायनश्ासत्र, अर्थात्‌ जडजगतमें साध्याकर्पण, त्ताप, बिजली, प्रकाश 
आर रासायनिक दाक्तिकी क्रियाका कुछ ज्ञान रहे बिना संसारके नित्यकम 
नहीं चल सकते । मगर सभी विपयोंके सूक्ष्मतत्तव जानना अनेक लोंगोके लिए 
सहज या संभव नहीं है । सबसे वढुकर धर्मनीति और उसके विपयका कुछ 
ज्ञान सभीके लिए अत्यन्त आवश्यक है | इश्वरको माननेवालोंकी तो कोई 
बात ही नहीं, निरीश्चवरवादियोंके सम्बन्धस भी यह बात समानखझूपसे लागू 
है। कारण, न्‍्यायपरायण होनेकी आवश्यकतामें सब्र॒का मत एक हैं ओर 
न्यायपरायण होनेके लिए, चाहे जिस तरह हो, धर्मनीतिकी चर्चाका प्रयोजन 
है। जो लोग इईश्वरको सानते हैं उनकी दृष्टिमं क्या पारिवारिक नीति, क्‍या 
राजनीति, सभी नीतियोंका मूल धमेनीति अर्थात्‌ विश्वनियन्ताका नियम है । 
पर जो इईंश्वरकों नहीं मानते उनकी दृष्टिमें धमनीति अर्थात्‌ इश्वरका नियम 
सब नीतियोंका मूल नहीं हैं। वे पारिवारिक धर्म, सामाजिक धर्म, राजधर्म 
आदिको अपने अपने विपयकी नीतिका मृलझ मानते हैं । किन्तु सभीको सभी 
विपयोंमें न्‍्यायमार्गका अनुसरण करना चाहिए | इसीलिए नीतिविपयक कुछ 
ज्ञान सभीके लिए प्रयोजनीय हैं । 


| > 0० ही. ५ 


ई कोई यह आपात्ति कर सकते हैं कि ऊपर जितने विपयोंक्रा उछेख किया 
गया, उन्हें अच्छी त्तरह जानना अनेकोंके लिए संभवपर नहीं है, ओर किसी 
विपयको अगर अच्छी तरह न जाना, तो उसे न जानना ही अच्छा, और अनेक 
विपयोंको थोद़ा थोड़ा जाननेकी अपेक्षा थोढ़ेसे विषयोंकी अच्छी तरह जानना 

च्छा है। ऐसी आपात्ति कुछ दीक है, लेकिन संपूर्ण संगत नहीं है। ऊपर जिन विप- 
योंका उल्लेख हुआ है उन सबको संपूर्ण रूपसे जानना या अच्छी तरह्द जानना, 
साधारण लोगोंकी कौन कहे, असाघारण घुद्धिमान्‌ पुरुषके लिए. भी संभव 
नहीं हं। किन्तु यह कोइ अस्वीकार नहीं कर सकता कि उन सभी विपयों- 


१२४ शान और कमे। [ प्रथम भाग 
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का कुछ कुछ ज्ञान सबके लिए प्रयोजनीय है, और ऊपर जैसा जआाभास दिया 
गया है, डन सब विपयोंका उतना उतना साधारण ज्ञान प्राप्त करना सबके 
लिए साध्य है, इस बारेस भी अधिक सनन्‍्देद्र करनेका कोई कारण नहीं है । 
जिस विषयकी जितनी बात जानी जाय उतनी बात अच्छी तरह जान लेनी , 
चाहिए। किन्तु कोई विपय जानने बर्ठे तो उसके सत्र अति सूक्ष्म तत्त्वोंको 
भी ज्ञान ले, और अगर ऐसा न कर सके तो उन विपयोंका बिज्कुट न जानना 
ही अच्छा, यह बात अपूर्ण अब्पबुद्धि मनुप्यके लिए संगत नहीं ह. यह 
एक शासमे अपनेको पण्टित सानकर अभिमान करनेयालेकी बात हं। 
संसारमे पूर्णता कहों है ? सभी अपूर्ण है | उच्च आकांक्षा अच्छी हे, किन्तु 
जहां यह आकांक्षा पूर्ण होनेकी संभावना नहीं हे, वहां थोदेंस सनन्‍्तुष्ट न हो 
कर, अधिक पानेकी संभावना न होनेके कारण, जो कुछ थोढ़ा पाया जाय 
उसे भी, अभिमान करके, न छेंगे काना खुद्धिमानका कार्य नहीं ह। अनेक 
विपयोंका अप्पन्ञान अर्थात्‌ पछयम्राह्दी होनेकी अपेक्षा अब्प विषयका गंभीर 
शान अच्छा है । किन्तु यह बान शिक्षाके शेष भागकी है। प्रथम भागमें 
सभी प्रयोजनीय विपयोंका कुछ कुछ छान प्राप्त करनेका प्रयत्न कभी निष्फलछ 
नहीं हो सकता । अनेक छोग कहते ६ कि जो मनुण्य जिस विपयको जानने- 
की हच्छा करें उसे शिक्षाकी प्रथम भवस्थासे ही उस विपयको अच्छी तरदद 
जाननेकी चेष्टा करना उचित हैं, और ऐसा होगा तो अन्यान्य विषय सीखनेके 
लिए उसे समय ही नहीं मिलेगा। यह बात उतनी संगत नहीं जान पडुती । 
पहले तो अनेक विपयोका कुछ कुछ ज्ञान हुए बिना विद्यार्थी प्रथम अवस्थामें 
ही यद् दीक नहीं कर सकता कि कीन विषय सीखना उसके छिए 
उपयोगी है । दूसरे, अनेक विपयोंकों थोड़ा थोढ़ा किन्तु अच्छी तरह अर्थात्‌ 
पविश्वुद्दस्पसे जाननेकी शिक्षाकी प्रथम अवस्था जो समय छगता दे वह 
ब्था नहीं जाता । उस शिक्षा जो चुद्धिका संचालन और अनेक विपयोंका 
सामान्य ज्ञानकाभ होता है, उसके द्वारा, बादको जो कोई विशेष शाख सूृक्ष्म- 
सुपसे सीखा जाता हे उसके सीखनेमें सुधिधाके सिवा असुविधा नहीं होती । 
उसी तरष् पहले सीखे हुए अनेक विपयोर्म कुछ ज्ञान प्राप्त कर लेनेवाले और 
उस शिक्षाके द्वारा परिमार्जित चुद्धिवाले विद्यार्थी छोग अन्तको अपनी अपनी 
जअमीष्ट वियार्म विद्येप पारदर्शी होते हैँ । 


+ 


छठा अध्याय ] ज्ञान-छाभके उपाय । श्श्षः 

दूसरे प्रकारके श्रयोजनीय ज्ञानके विषयके सम्बन्धर्में अधिक बातें कहनेका 
प्रयोजन नहीं है--दो-एक दृष्टान्त दे देना ही यथेष्ट होगा। जेंसे, चिकित्सकके 
लिए जीवनी शक्तिकी क्रिया समझनेके वास्ते कुछ जीवतत््त--ओऔर ओपघ 
आदि पहचानने ओर, द्वव्य आदिके दोप-गुण समझनेके वास्ते कुछ उद्धिज्ज 
ओर खनिज द्वव्योंक विषयका शाख जानना परम आवश्यक है। चकील-बरि- 
स्टर आदके लिए आईनकी संगति-असंगति ओर उसके शासनाधिकारकी 
सीमाका विचार करनेके लिए कुछ न्याय और राजनीति जानना अत्यन्त आव- 
इयक है । इत्यादि । 


सर्वाद्ीन उत्कर्प क्या है, यह जानना हो तो स्मरण रखना चाहिए कि. 
मनुप्यके देह, मन और आत्मा है, अर्थात्‌ देहिक शक्ति, मानसिक शक्ति 
और आध्यात्मिक शक्ति है। अगर कोई जड॒वादी कहे कि मानसिक 
शाक्ते और आध्यात्मिक शक्ति दोनों देंहिक शक्तिले उत्पन्न और उसीके रूपा- 
न्तर हैं, तो उसके इस कथनसे यहाँपर कोई हानि नहीं हैं । कारण, ये 
तीनों तरहकी शक्तियाँ मूलमें एक ही हों ओर चाहे अछग अलग हों, इनके 
कार्योकी परस्पर विभिन्नता अवश्य ही स्वीकार करनी होगी । कोई देहिक 
शक्ति यथेष्ठ धारण करता है,भारी बोझ उठा सकता है, बहुत दूरतक तेजीसे 
दोड़ सकता है, किन्तु अत्यन्त सरल विपयको भी सहजमें नहीं समझ सकता,. 
ओर किसी न्‍्यायसंगत कार्यके करनेमें यतनशील नहीं हो सकता। कोई कोई 
बुद्धिमान होनेपर भी न्‍्यायंपरायण या सबल नहीं हैं। कोई सबल और 
बुद्धिमान होनेपर भी न्‍्यायपरायण नहीं हैं । अतएवं सर्वांगीन उत्कर्ष उसी 
स्थानपर सुसंपन्न हुआ समझना चाहिए जहाँ देहका बल, मनकी माजित बुद्धि 
और आत्माकी निर्मछता अर्थात्‌ न्‍्यायनिष्टा है। जिस शिक्षाके द्वारा ये तीनों 
गुण श्राप्त होते हैं वही यथार्थ शिक्षा है । 


८ ७० शी शत क्या अप 3 
(३) शिक्षाप्रणालीकी आलोचनामें पहले शिक्षाका उद्देय क्या है, ओर 
दूसरे उस उद्देश्यके अनुसार शिक्षाममें अत्यन्त आवश्यक विपय क्या क्या हैं, 
इन दोनों बातोंके सम्बन्धर्में कुछ कुछ कहा गया । शिक्षाप्रणालीके संबंधमें 
बे 5 


इनके सिवा तीसरी बात यह है कि शिक्षाकी यथाशक्ति सुखदायिनी बनाना 
उचित है । 


१२८ छान और कम । [ प्रथम भाग 


इस सुख-दुःखमय जगत्‌में सभी जीच सुखछाभ और दुःखनिवारणके लिए 
निरन्तर यत्न करते देखे जाते हँ--सदा इसीमें छगे रहते हैं, सुत्तरों 
शिक्षा सुखदाय्रेनी हो, इस विपयम शिक्षार्थी और यथार्थ शिक्षा देनेवाला, 
दोनों यत्न करें तो कुछ विचित्र नहीं। बल्कि यही आश्रर्यकी बात है कि 
शिक्षक छोग समय समय पर इस बातकों भूलकर समझने लगते हैं किं 
शिक्षाप्रणालीकी कठोरता बढ़ानेसे ही चह आधिक काम करनेवाली होजायगी । 
यह घात संपूर्णरूपसे श्रमपूर्ण ह । यह सच दे कि कठोरता सहनेकी और सुख- 
दःखकी समानभावसे देखनेकी क्षमता जो है वह देह, मन भर आत्माके 
चरम या परम उत्कर्षाभका फल है, ओर वही उत्कर्पसाधन शिक्षाका उद्देश्य 
है। ओर यह भी सच हे कि शिक्षार्थीकोी सुखाभिलापी होने देना उचित 
नहीं । किन्तु हसी कारण शिक्षाकोी सुखकर न बनाकर कठोर बनाना होगा, 
यह रायाल टीक नहीं है। जरा सोचकर देखनेसे ही यह बात समझमें आजाती 
है। सुखके लिए आधिक लछालसा अच्छी नहीं है, यह बात अगर ताढनाके द्वारा 
छात्रको सिखाई जाय, तो यद्यपि शिष्य गुरुके भय या अनुरोधसे सुहसे उसके 








ा 


उपदेशको भछा कद्द कर स्वीकार कर छे, तथापि उसके मनके भीतर सुखकी 


लालसा बनी ही रहेगी । किन्तु वद्दी बात अगर मधुरशब्दोंम कारण दिखाकर 
और हृदयम्राद्दी दृष्टान्तके द्वारा इस तरह समझा दी जाय कि शिक्षार्थी अपने 
ज्ञानसे समझ सके कि सुखकी आधिक छालसा सुखका कारण न होकर दढुः- 
खका ही कारण होती हैं तो वह छालसा उसके मनसे अवश्य दूर हो जायगी। 
जहाँ शिप्यके किसी विपयमम प्रवृत्त या निवृत्त होनेका कारण केवल गुरुकी 
आज्ञा ई चहें। वह प्रद्वात्ति या निवृत्ति अन्यके अनुरोधका फलमात्र है, ओर वह 
संपूर्ण सुखकर न होकर कुछ कष्टकर हो जाती है । किन्तु यदि शिष्य समझ सके 
कि यह कार्य मुझे करना चाहिए या न करना चाहिए, और इसी बोधके अनु- 
सार वह उससें प्रव्ृत्त या निव्नत्त हो तो उसकी बह अच्ात्ति या निवृत्ति अपनी 
इच्छासे उत्पन्न होनेके कारण कष्टका कारण नहीं होती | यहाँ। मनुका यह 


अमोध वाक्य स्मरण रखना चाहिए कि-- 
सर्च परवदां दुःख स्वेमात्मवर्ं खुखम्‌। 
एतट्टियात्समासेद लक्षण सुखड॒ःखयोंः ॥ 
[ मन्नु ४१६० ] 


छठा भ्ध्याय ] शान-लामके उपाय । १२७ 





अर्थात्‌ जो परवश है वह सब दुःख है, और जो अपने चश है वह सच 
् अप कक 
सुख है। सुखदुःखका यह संक्षिप्त और सर्वव्यापी लक्षण समझना चाहिए । 


प्रथम तो हम लोगोंमं आदेश या विधि-निषेघका कारण विचारनेकी 
क्षमता रहती नहीं, और वाल्यकालमे गुरुके प्रति दृद भक्ति और स्नेह 
“ ्षौर अविचलित तथा प्रफुछ्ल चित्तते उनकी आज्ञाका पान करना शिक्षाका 
अवदय कर्तव्य है, और चही शिक्षालाभका अनन्य उपाय हैं । इसी 
कारण कहता हैँ कि शिक्षामें कठोरताका रहना उचित नहीं है। कारण, 
शिक्षा कठोरता रहनेसे गुरुके प्रति वह गहरी भाक्ति और स्नेह और डनकी 
जाज्ञाके पालनमें दढ अविचलित और प्रफुछमाव पेंदा ही नहीं हो सकता । 
शिक्षा जब कोमल भाव घारण करती है तभी शिक्षार्थके मनर्मे उस तरहकी 
शुरुभक्ति और गुरुके उपदेश-आदेशका पालन करनेमें स्वतःप्रवृत्त तत्परता 
उत्पन्न हो सकती है। 


अगर यही ठीक हुआ कि शिक्षा सर्वथा सुखकर होना उित है, 

_. तो प्रश्न यह उठता है कि क्रिस तरह शिक्षा सुखकर वनाई जा सकती है ? 
यह प्रइन विल्कुल सहज नहीं है । एक तरफ, शिक्षाका उद्देश्य शिक्षार्थोका 
ज्ञानहाभ और उत्कर्पताधन है, और वह उद्देश्य सफल बनानेके लिए 
शिक्षार्थीका श्रम और केश स्वीकार करना और अपनी इच्छाको संयतत करके 


ब् 


अन्यकी अर्थात्‌ गुरुकी इच्छाके अनुगामी होकर चछना आवश्यक है, अतएव 


दूसरेकी अधीनतासे उत्पन्न होनेवाला दुःख अनिवार्य है, दूसरी तरफ, शिक्षाको 
सुखकर बनानेमें शिक्षार्थीको अपनी इच्छाके अनुसार चलने देना आवश्यक है। 

* इन दोनों विपरीत पक्षोंमेंसे किस पक्षकी रक्षा की जायगी ? संसारके 
अन्यान्य संकटस्थानोंम यह शिक्षाके विषयका संकट बिल्कुल तुच्छ नहीं हे, 
,और इसी कारण इसके सम्बन्धर्म इतना मतभेद है | दोनों तरफ दृष्टि रख- 
“४ क्र जिसमें गरिप्ट फलका लाभ हो उस राहमें चछना होगा। असल बात 
ह है कि ऊपर उद्धृत कियेगये मजुके वाक्यमें जो आत्मवश्यताका उल्लेख है 
चह हमारी अपूर्णताक कारण दुर्लभ है। जब यह अपूर्णता ओर उसके साथ 
साथ अपने-परायेके भेदका ज्ञान चला जायगा और ' सब कुछ ब्रह्ममय है? 
खुसी धारणा हो जायगी तभी परवशक्रा बोध और उससे उत्पन्न दुःखका नाश 
डो जायगा और सब कुछ सुखमय और जानन्दमय जान पड़ेगा किन्तु यह 


१२८ छान आर कमे। [ प्रथम भाग 





ऊँचे दर्जकी बात है, और यद्यवि प्रवीण शिक्षादाताकों यह याद रखकर अप- 
नेको उत्साहित करना चाहिए, किन्तु नवीन शिक्षार्थीके छिए. यह वोधेगम्य 
विपय नहीं है | उसके लिए दो उपायोंका आश्रय लेना चाहिए । एक तो 
श्रमकी कमी करना और दूसरे शिक्षाके द्वारा उसके मनमें आनन्द उत्पन्न 
करना । ४ 
उस श्रमठाघव ओर आनन्द उत्पन्न करनेके लिए. जिन सब्र नियमोंका 
अनुसरण किया जा सकता है थे दो तरहके हैँं। कुछ साधारण हैं और कुछ 
देश-काल पात्र और विपयके भेदसे परस्पर विभिन्न हैं। 

शिक्षार्थके श्रमछाबचका एक साधारण उपाय हैं--शिक्षाके विययोंमे अना- 
चइयक जदटिछताका त्याग । किन्तु इसी लिए आवश्यक जटिल बातका छोड 
देनेसे काम नहीं चछ सकता । उस तरह शिक्षार्थीके श्रमको कम करना ओर 
ज॑ंगी जहाजकी तोपोंको फेककर उसे हलकी और तेज चलनेवाली बनाना 
बराबर है । 

शिक्षार्थीका श्रम कम करनेके लिए आवश्यक है कि समझनेके विपयकी 
पविशदरूपसे व्याख्या की जाय ओर प्रयोजनके अनुसार व्याण्याकी वस्तु या * 
उसकी प्रतिमूर्ति शिक्षार्थीक सामने उपस्थित की जाय । शिक्षाका विषय 
अगर कोई कार्य हो तो उस फार्यको सहजमे सम्पन्न करनेकी राह दिखा देनी 
चाहिएु | किसी पाठका अभ्यास सहजमें करनेके लिए , जिससे वह पाठ स- 
हजमे याद रहे इस तरहका इशारा छात्रको बता देना चाहिए । 

दो-एक रृष्टान्तोंके द्वारा ये बांत अधिक स्पष्ट हो सकती हैं। समझनका विपय 
विशद व्याय्याके द्वारा कितना सहज कर दिया जासकता है यह बात नीचे 
लिखे दृष्टान्तसे स्पष्ट मालूम हो जायगी । 

किसी पात्रमें क-प्रंस्यक भिन्न भिन्न छुद्ववस्तु रहने पर, उससे प्रतिवार 
खसंण्यक वस्तुकी भिन्न रूपसे संगृहीत समष्टि लेनेसे , जितनी जुदी झुदी _ 
तरद्की समए्टि होंगी , प्रतिवार ( क-ख ) संख्यक वस्तु लेने पर भी ठीक 
उतनी ही जुदी जुदी तरहकी समाष्टि होंगी। यह बीजगणितके सिश्रणअध्या- 
यका एक तत्त्व है , और प्रमाणके द्वारा यद साबित किया जासकता है। 
किन्तु बीजगणित न पड कर भी समझा जासकता हे कि जितनी बार 
खन्प्यक वस्तु ली जायेगी उतनी ही बार ( क-ख ) संख्यक्र वस्तु पात्रसें पढ़ी 


$ 
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की ५ 


छठा अ्रष्याय ] शान-छामके उपाय । श्श्ष् 
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रहेगी । वस, दोनों प्रकारकी मिन्नरूप समष्टिकी संख्या अवश्य ही समान 
होगी । इस पिछले ढंगसे समझाया जाय तो यह तत्त्व अत्यन्त मोटी बुद्धि 
बाले विद्या्थोकी भी समझमें अनायास आाजायगा । दुश्खका विपय यह है 
कि सब बाते इस तरह विशद्रूपसे समझाई नहीं जा सकतीं । जो हो, प्र- 
स्पेक विषयकी विशद्‌ व्याख्याका अनुसन्धान करना शिक्षकका एक कतंव्य- 
कर्म है । इस तरहकी व्याख्याका जितना प्रचार होगा उतनी केवल शिक्षा ही 
नहीं सहज होगी , बढ्कि अनेक विपयोंसें समाजके अनायासलब्ध ज्ञानका 
परिसाण भी बढ जायगा। 
शिक्षाका विषय सहजमें याद रखने और समझनेके इश्ारेका एक दृष्टान्त 
दिया जाता है । 
अक्षरके उच्चारणस्थानके निणयक सम्बन्धमें संस्कृत व्याकरणमें जो नियम हैं 
उन्हें समझने और याद रखनेमें बारूकोंको,वहुत परिश्रम करना पडता है । 
किन्तु कण्ठ, तालु, मूर्दधा,' दनत, ओछ्ठ, ये कई एक स्थान बता कर इन 
स्थानोंसे जिनका उच्चारण होता है उन अक्षरोंका' स्पष्ट उच्चारण करके विद्या- 
“थींको सुनानेसे व्याकरणका यह विपय बहुत ही सहजमें उसकी समझमें 
आ जायगा । इसके साथ साथ अगर उसे यह इश्चारा बता दिया जाय कि 
कण्ठ, ताहु, मूद्धां, दन्‍्त और ओछ्ठ, ये पाँचों उच्चारणस्थान जिस तरह 
ऋमछाः शरीरके भीतरस बाहरकी ओर आते हैं, उन उन स्थानोंस जिनका 
उच्चारण होता है वे अक्षर भी ( दो-एक अतिक्रमोंको छोड़कर ) उसी तरह 
वर्णमालामें उसी ऋमसे रक्खे गये हैं । जेसे--- 








क्‌ण्ठ ताल सूद्धा द्न्त ओष्ट 
ञजआा इ्ष फ्र्प् ल््ल् उ्ऊ 
कंवर्ग चबगे टवर्ग तबर्ग पवर्ग 

य र ल च्‌ 
ट श ष स 


इस तरद्द अगर बाछूकको शिक्षा दी जाय तो वह व्याकरणके इस प्रकर- 

णको बहुत ही सहजमें समझ लेगा और याद रक्खेगा, कभी नहीं भूलेगा ॥ 

शिक्षामें आनन्द उत्पन्न करनेके लिए अनेक स्थानोंसें अनेक पद्धतियोंका 

सहारा छिया गया है! उसका मूलसूत्र हे शिक्षाको खेलका रूप देना। यूरोपमें. 
ज्ञान ०-९ 
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यह पद्धति क्राचेडका किण्डरगाटन € अर्थात्‌ बालोद्यान ) इस नामसे घुकारी 
जाती है। वहाँ स्कूलकी गिनती बालकोंके क्रीड़ावनमें की जाती है। मोटे 
तौर पर यह पद्धति बुरी नहीं है । किन्तु चह अब क्रमशः इतने सूक्ष्म 
वियमोंसे भर गई है कि उसके द्वारा शिक्षा देनेका कार्य सुखकर न होकर 
कष्टकर प्टी हो उठता है ' 

शिक्षाकार्ययी सुखकर करनेके लिए पहले तो विद्यार्थको मारना या 
झराना धमकाना छोडुकर उसका आदर करना भौर उसे उत्साह देना उचित 
है। दूसरे, विद्याथीको इसका कुछ आभास देना चाहिए कि शिक्षाके द्वारा 
उसका उपकार होगा। तीसरे, शिक्षाका घिपय, सीठी भापासें, चित्तरक्षन 
करनेवाले उदाहरण और सुन्दर चित्रोंके द्वारा सम्ुज्ज्वल फरके, इस तरह 
यर्णन करना चाहिए कि विद्यार्थीका हृदय उसकी ओर स्वयं ही आइृष्ट हो। चौथे, 
शिक्षाको एक असाधारण और दुरूद्द विषय समझकर गंभीर भावसे विद्या- 
थींके आगे मत उपस्थित करो । शिक्षा भी जाहार-चिहारादि सासान्य सहज 
नित्यकर्मकी तरह और एक सुखदायक काम ऐ, यों समझ कर जानन्दके साथ 
बालकको पदुने-लिखनेके कामर्मे छगाना चाहिए । शिक्षा बढ़ा विपय ओर " 
भक्तिका विषय है, एसमें सन्देह् नहीं, ओर उसे खेलका विपय कह कर 
छोटा करनेका दसारा उद्देश्य नहीं है। किन्तु स्मरण रहे, भयसे सच्ची भक्ति 
नहीं होती, प्यार ओर स्नेहसे पी भक्तिकी उत्पत्ति होती है । पिता-माता 
देवस्वरूप एे। किन्तु बालक पहले स्नेहके साथ उनकी गोदमे चढना सीखकर 
बादकी भक्तिभावसे उनके चरणोर्म प्रणाम करनेके योग्य होता है । 

(४ ) शिक्षाप्रणालीकी चौथी बात यह है कि शिक्षार्थीकी शक्तिके अनु- 
सार उसे शिक्षा देनी चाहिए। 

पहले तो छात्रके पाठ पढ़नेके समय और शक्तिके ऊपर दृष्टि रखकर पाठका 
परिणाम निर्दिष्ट करना उचित है। जेसे जतिभोजन शरीरको पुष्ट नहीं करता, 
चैसे ही अधिक पढनेसे मन भी पुष्ट नहीं होता । किन्तु दःख और शाश्चर्यका 
विपय यह है कि ऐसी एक सहज ओर मोटी बात भी अक्सर शिक्षक ओर 
छात्रोंक अभिभावक लोग भूल जाते हूँ । बहुत छोग समझते हैं, जितने 


अधिक पुस्तकोंके पत्र उलदे गये उतना ही अधिक पढ़ना लिखना हुआ | यह 
फोई नहीं सोचता कि जो विद्यार्थीनी पद्म उसका समें भी वह समझा या 
नहीं, ओर एक एक नई बातका सर्मंग्रहण करनेमें शिक्षार्थीकी कितनी बार 


--/ 


छठा अध्याय ] शान-लछासके उपाय । 


। 


डर 


बस 








सन लगाकर उसकी आलोचना करनेकी आवश्यकता है। फिर जहाँ भिन्न 
भिन्न विपयोंके जुदे जुद़े शिक्षक हैं वहाँ और एक विपस विपत्ति उपस्थित 
होती है। हरएक शिक्षक सहाशय अक्सर केवल अपने पढ़ानेके विषयपर ही 
दृष्टि रखकर पाठका परिणास निर्दिष्ट करते हैं, और उससे यद्यपि एक णुक 
“वेषयका पाठ पढ़ने और याद करनेके छिए यथेष्ट समय रहता है, परन्तु सब 
विपयोंका अभ्यास करनेके लिए समय नहीं रहता । 
दूसरे, शिक्षार्थीकी शक्तिके अनुसार पाठके सब विपय निर्दिष्ट होने चाहिए । 
सब विषय समझनेकी शक्ति चालकके नहीं रहती । अवस्था बढनेके साथ साथ, 
ओऔर शिक्षाके द्वारा क्रशशः छुद्धिका विकास होता है, और बुद्धिके विकासके 
अनुसार सहजसे शुरू करके क्रमशः दुरूह विपयोंकी शिक्षा देनी चाहिए। 
शिक्षार्थीकी योग्यताके अनुसार भिन्न भिन्न विषयोंकी शिक्षा देनेके नियमपर 
प्राचीन भारतसें विशेष इष्टि रक्‍्खी जाती थी ( १ ) । इसी नियमको अधि- 
कारीके भेदके अनुसार शिक्षाभेदुका नियम कहते हैं । जो अधिकारी नहीं दे 
उसके हाथसे पवित्न ब्ह्मज्ञान देनेवाले भगवद्गीता ग्रन्थकी भी ऐसी व्याख्या 
हो सकती हैं कि वह एक हिंसाद्वेपप्रणोदित चेरका बदला लेनेमें प्रवृत्त करने- 
चाला ग्रन्थ प्रमाणित हो जाय । 
शिक्षार्थीकी शक्तिसे अधिक विपयकी शिक्षा देना निष्फल है, इसका एक 
सुन्दर दृष्टान्त प्रसिद्ध शिक्षातत्त्वक्रे ज्ञाता फ्रेंच पण्डित रूसोने अपने एमिली 
नामक प्रथम दिया है । कोई देहाती शिक्षक एक कमसिन वालककी अछक- 
जंडर ( सिकंदर ) और उसके हकीम फिलिपकी कहानीसें जो नीतिकी शिक्षा 
पाई जासकती है उसके चारेमें उपदेश दे रहे थे । वह कहानी संक्षेपस यह 
है--“द्ग्विजय करनेवाले सिर्कंदरके एक हकीस थे, उनका नाम फिलिप था। 
फिलिप राजाको अधिक प्रिय थे, इसी कारण डाहके मारे एक मुसाहबने सिर्क- 
“दरको इस मजमसूनका एक पतन्न लिखा कि उनके चिरशत्रु फारिसके वादशाह्व 
द्ाराकी कुमंन्रणासे फिलिप“दवाके साथ उन्हें जहर पिला देंगे | सिर्कंदरने देख- 
सुनकर, सोच-ससझकर फिलिपके ऊपर विश्वास स्थापित किया था। एक 
साधारण आदमीकी बातसे उस विश्वासको विचलित न होने देकर उन्होंने 
पत्र पानेके दूसरे दिन हँसते हँसते वह पत्र फिलिपके हाथमे दे दिया और 








( १ ) मु २।११२-११६ देखो ! 


१3२ शान ओर कर्म । [ प्रथम भाग 


ढ़ 














फिलिपकी दी हुईं दवाको रत्ती भर संदेह किये बिना एक सॉसमें पी लिया । 
सिकंदरने इसके द्वारा अपने सनकी असीस दृदता ओर साहसका परिचय: 
दिया । ?? देहाती शिक्षक जब यह कहानी कहकर उपदेश दें चुके, तब 
रुसोने उनके उपदेशकी सफलताके संबंधर्म सन्देंह प्रकट किया। शिक्षकने 
रुसोसे परीक्षा करनेके लिए अनुरोध किया । झूसोने बारुकसे पूछा कि उस"४' 
कहानीमें किस तरह सिकंदरकी दृढ्ता और साहसका परिचय पाया गया ? बाल- 
कने जवाब दिया--कदोरा भर दवाको बिना हिचकिचाहटके पी लेनेसे । तब 
शिक्षक सदाशय समझ गये कि उन्होंने अच्छी तरह समझाया, लेकिन बाल- 
ककी चुद्धिकी दोड जहँतक थी वहींतक घचह समझा । 

(५ ) शिक्षाप्रणालीके सम्बन्धमें पॉंचवीं बात यद् हैं कि जो सिखाया 
जाय वह अच्छी तरह सिखाया जाना चाहिए । 

जो सिखाया जाय वह अगर अच्छीतरद्द नहीं सिखाया जायगा तो उससे 
कोई फल नहीं होगा। जो विपय सिखाया जाय उसे शिक्षार्थाकी शक्तिके 
अनुसार संपूर्णरुपसे समझा देना शिक्षकका आवश्यक कर्तव्य है । अगर किसी 
कारणसे कोई विपय समझानेको बाकी रह जाय, तो यह बात शिक्षार्थासे 
कह देना उचित है ॥ कोई विपय अच्छी तरह नहीं सिखानेसे कसा दीप 
आपड्ता ह, सो नीचेके दृष्टान्तों से स्पष्ट समझमे आजायगा । 

एकबार किसी मेरे आत्मीय पुरुषने अपने दस या ग्यारह वर्षके पुत्रकी 
परीक्षा लेनेके लिए कि चह केंसा पढता-लिखता है, मुझसे कहा । उस बाल- 
कको उस समय एक भूगोल पढ़ते देखकर मेने उससे पूछा--सूर्य पथ्बीसे 
कितनी दूर है ? उसने उसी दम उत्तर दिया---नव करोड पचास छाख मील । 
इसके बाद मेने पूछा--तुम इस समय एथ्वीसे कितनी दूर हो / इस मदन - 

उत्तर वह शीघ्र नहीं दे सका। चद बारलूक एकदस निवोध नहीं था । किन्तु 

दर और निकट किप्त कहते हं, ओर प्रृथ्वी कहाँ है, ये सब बाते उसे अच्छी -. 
तरह सिखाई नहीं गदट्द थीं। 





3४८७ 





भार एक बार कई छात्रोंसे मेने पुछा--'' किसी संख्याका ४ से भाग दिया 
जासकता हैं या नहीं, यह देखते ही केसे जाना जा सकता ह १” अनेक 
बालकोंन उत्तर दिया--- अगर उसके दृहिनेओरकी पिछली दो संख्याओंका 
४ से भाग किया जा सकता हो। ?” मगर यह उत्तर ठीक नहीं हुआ। 


छठा अध्याय ] जशान-छामके उपाय । १३ 


३२७६ इस संख्याका ४ से भाग दिया ज्ञा सकता है, किन्तु पिछली दोनों 
संख्या ( ५ ओर ६ ) ऐसी हैं कि उनका ४ से भाग नहीं दिया जा सकता 
है। उत्तरमे “ पिछली दो संख्याओं ”” की जगह “ पिछले दो जंकोंसे जो 
संख्या हो उसका” यह कहना चाहिए था । 





( ६ ) शिक्षप्रणालीके सम्बन्धर्में छठी वात यह है कि सभी कार्योको 
यधानियम और यथाससमय कर डालनेका अभ्यास होना आवश्यक दहै। 


पहले ही कहा जा चुका है कि भमनुष्यका केवल ज्ञानी हो जाना डी. यथेष्ट 
नहीं है, इस कार्यक्षेत्रमे काम करनेवाला होना भी आवश्यक हैं। कम्मठ 
होनेके लिए यह अत्यन्त भावश्यक हैं कि सब कार्मोंकी यथानियम और 
यथधासमय कर डालनेका अभ्यास हो | वहुत लोग समझते हैं, क्या कार्य 
हमें करना चाहिए और किस तरह वह कर्तव्य कार्य संपन्न होगा, इन दो 
चातोंका ज्ञान हो जाना ही यथेष्ट है। किन्तु यह बात ठीक नहीं । उक्त दोनों 
'विषयोंका ज्ञान आवश्यक है, किन्तु ययेष्ट नहीं है। इस ज्ञानके साथ साथ 
कार्य करनेका अभ्यास होना अत्यन्त आवश्यक है। अभ्यास न रहनेसे साधा- 
रण काम भी सहजमें नहीं किया जा सकता | इस वारेम पूर्वोक्त साधारण 
उदाहरण सबको याद रखना चाहिए। सरल रेखा किसे कहते हैं, यह हम 
जानते हैं, और किस तरह वह खींची जाती है, यह भी जानते हैं। लेकिन 
शुक हाथ रूबी एक सीधी रेखाको, अगर खूब अभ्यास न हो, तो यन्त्रकी 
सहायताके बिना शायद कोई नहीं खींच सकता। 


यथासमय यथानियम काम करनेका अभ्यास इस जीवनयात्राका महा- 
मूल्य संबल है। उसे प्राप्त करनेके लिए सभीको यत्न करना चाहिए । इस 
अभ्यासकी शिक्षा पहले कुछ कष्टकर होती है, और कुछ दिनॉतक गशिक्षार्थोी 
और शिक्षक दोनोंको सर्वदा सतक रहना होता है। किन्तु संगलमयी प्रक्म- 
'ततिका ऐसा ही नियम है कि एक वार अभ्यास हो जाने पर फिर किसीको कुछ 
कहना नहीं पंडुता, आपद्दीसे शिक्षार्थी यथानियम अभ्यस्त कार्य करता हे, 
उससे चह काम बिना किये रहा नहीं जाता । 


(७ ) शिक्षाग्रणालीकी सातवीं वात यह है कि भ्रम हो जाने पर उसी 
खड़ी उसका संशोधन आवश्यक है। 


१३७४ शांन और कमे । [ प्रथम भाग 


यह नियम इससे पहले कह्टे गये नियमका एक प्रकारसे अनुसरण दे । 
मिसका अभ्यास किया जाता है वह क्रमशः सहज हो आता हे और उसे 
छोड देना कठिन हो जाता है । अम एक बार हो जानेसे उसी घढ़ी उसका 
संश्ञोधन घहुत ही सहज होता हैं, छेकिन वारंवार वह भ्रम होते रहनेले 
उसका अभ्यास हो जाता है और उसका संशोधन फिर उतना सहज नहीं होता । 


यह नियम केवल मानसिक शिक्षासे ही संबंध नहीं रखता, शारीरिक और 
नेतिक शिक्षार्मे भी यह अत्यन्त प्रयोजनीय नियम है । 


ना 4 


बहुत लोग समझते हैँ कि साधारण अ्रम या सामान्य दोपके ऊपर दृष्टि 
रखनेका प्रयोजन नहीं है, केवऊ भारी अ्रम या गुरुतर दोपका संशोधन ही 
अत्यन्त आधश्यक है। ऐसा समझना बढ़ी भूछ हे । सामान्य भ्रम और 
साधारण दोपके संशोधनसे निन्वत्त रहनेमें, अधांत्‌ उसकी उपेक्षा करनेमें, 
गुरुतर भ्रम ओर दोष सहज ही हो जाते हैं, और उनका संशोधन कष्टसाध्य 
हो उठता है । 


( « ) शिक्षाप्रणालीके सम्बन्धमें आव्वीं बात यह है कि शिक्षार्थके लिए 
आत्मसंयम आवश्यक ह। क्योंकि प्रदृत्तिको संयत न कर पानेसे , अन्य क्॒तव्य- 
पालन तो दूर रहे, शिक्षालाभके लिए जो समय देना होता है ओर अ्रम- 
स्वीकार करना होता है, शिक्षार्थी चह समय नहीं दे सकेगा और श्रम नहीं 
स्वीकार कर सकेंगा। पाठाभ्यासके समय अन्य प्रवृत्तियोँ उसके मनको दूसरी 
ओर ले जायेगी । 


कोई पाठक यद्द आशंका न करें कि पूर्वोक्त इस नियमसे कि शिक्षा सुख- 
कर होना उचित है, इस बातका विरोध है । सच है कि शिक्षाको सुखकर 
बनावें तो शिक्षार्थीकी इच्छाके विरुद्ध काम करनेसे काम नहीं चलेगा। किन्तु 
आत्मसंयमस जिसे कहते हैं बह अपनी इच्छाके घिरुद्ध कार्य नहीं है। बल्कि : 
कतेव्यपालनके लिए कभी जिसमें अपनी इच्छाके विरुद्ध न जाना पढे, असत्‌ 
इच्छा भर प्रवृत्तिका दमन कष्टकर न हो, उस अवस्थाकी प्राप्ति ही संयम- 
शिक्षाका उद्देश्य है । न समझ कर पराई इच्छा और आज्ञाके अनुसार काम 
करना आत्मसंयम नहीं है; समझ कर अपनी इच्छासे अपनी प्रचृत्तिको दुबा- 
नेका नाम आस्मसंयम है । 


छठा अध्याय ] ज्ञान-लासके उपाय । श्श्ष 











कोई कोई समझ सकते हैं कि आत्मसंयम जो है वह डरपोक और आल- 
सीका काम है। सगर यह वात अससे भरी है। क्रोध, लोभ जादि मानसिक 
बृत्तियोंकी उत्तेजनासे काम करना मानसिक वलहीन मनुप्यक्ते लिए स्वभाव- 
सिद्ध है। प्रवृत्तिका दसन करना ही यथार्थ मानसिक बलका कार्य है । 
“” (५ ) शिक्षाप्रणालीके सम्बन्धमें और एक यात यह है कि शिक्षा पहली 
भवस्थासें वाचनिक ( जबानी ) और शिक्षार्थीकी मातृभाषामें होती चाहिए।' 


शिक्षार्थी जबतक पदुना न सीखे ओर अन्य भाषा न जाने, तवतक उसकी 
शिक्षा अवश्य ही वाचनिक और उसकी मातृभाषामें हो । कोई कोई कहते 
हैं, इस तरह कुछ दिन शिक्षाका काम चलना भच्छा है। ओर कोई कोई 
कहते हैं, छात्रको शीघ्र पहना और अन्य भाषा सिखाकर पुस्तककी और 
थावश्यकताके अनुसार अन्य भापाकी सदायतासे शिक्षा दी जाय तो थोड़े 
दिनोंमें अधिक शिक्षा आ्राप्त की जा सकती है । 


भाषाकी सहायताके बिना शिक्षाका काम चल नहीं सकता। सापा भी 

* एक शिक्षाका विपय है । ओर, पुस्तक पदुनेके सिवा अनेक देशों ओर अनेक 
समयमें होनेवाले बुद्धिमानों विद्वानोंकी की हुईं तत्वोंकी आलोचना हमारे 
शानगोचर नहीं हो सकती । अतएव भाषा शिक्षा और पुस्तक पाठ करनेकी 
शिक्षा ज्ञानडाभका प्रधान उपाय है| किन्तु कोई यह न समझ ले कि भाषा 
सीखना या पुस्तक पढदुना सीखना ही शिक्षाका उद्देश्य है। शिक्षाका उद्देश्य, 
पहले ही कह दिया गया है कि, जगतमें अनेक वस्तुओं और विपयोंके 
ज्ञानका छोभ और शिक्षार्थीकों अपना उत्कप्ताधन है । भापा सीखना और 
पुस्तक पढ़ना सीखना उसका उपायमात्र है| मगर ये दोनों उपाय शिक्षा- 
थींकी शक्तिके अनुसार जितनी जल्दी काममें छाये जा सके उतना ही अच्छा है। 


मातृभाषाकी जबानी शिक्षासे शिक्षार्थीकी शब्दोंकी पूँजी और वस्तुविषयक 
जश्ानकी पूँजी जब कुछ जमा हो जाय, तव उसके जाने हुए शब्दों और बविप- 
योंवाली पुस्तकें पढुनेकी और पुस्तकोंकी बातें तथा अन्य जानी हुई बातें 
लिखनेकी शिक्षा देना उचित है । 


पृ 


उच्चारण किये गये शब्दके भिन्न भिन्न वर्णाका विइलेषण, उन वर्णोको 
चिह्नोंसे अंकित करना, और उन अंकित चिट्ठों या अक्षरोंकों मिछाकर फिर 


१२८ शान और कम | [ प्रथम भाग 





झाब्दका उच्चारण करना हमें अभ्यस्त होनेके कारण उसे हम जितना सहज 
समझते हैं, बच्चेके छिए चह उतना सहज नहीं होता । बच्चोंको शिक्षा देनेके 
समय यह बात याद रखकर शिक्षा देनी चाहिए | अगर ऐसा हो त्तो बच्चोंको 
ताडुना न देकर उनकी उत्सुकता और कौतवृहल बढाकर शिक्षा सुखकर बनाई , 
जा सकती है । 2 


लिखनेकी शिक्षाके साथ साथ कुछ रेखागणित सिखाया जाय तो अच्छा हो। 


यह बात सुनकर किसी शिक्षकके मनमें चिन्ता या शिक्षार्थके सनमें भय 

न उत्पन्न होना चाहिए। उस चिन्ता ओर भयको मिटानेके लिए ही मेंने यह 
बात कही है| रेखागणित जो है चह जटिल रूप धारण करके सहसा उपस्थित 
होता है, इसी कारण उसका आना चिन्ता और भयका कारण होता है। 
किन्तु जो वद्द अपनी सरल मूर्तिसि फ्रमशः हमारे साथ परिचित हो तो वह 
भाव नहीं होता । लिंखनेकी शिक्षाके समय यदि सीधी रेखा, टेढी रेखा, 
गोल रेखा, छंबी रेखा, समान्तर रेखा, फोण-समकोण ये कई विपय बिना 
आठम्बरके अंकित करके बच्चोंको दिखा दिये जायें, तो ये अच्छी प्रणालीसे 
लिखनेके नियम और रेखागणितके कुछ स्थूछ नियम एक साथ सहजमें सीख 
सकते हैँ । 

( १० ) भाषा और रचनाग्रणालीके सम्बन्ध्में कई एक खास वातें हैं, 
उन्हें एस जगह पर एक बार कद्द देना उचित है । 

प्राचीन अप्रचलित भाषाएं सीखनेके लिए सरल काव्य ओर कुछ व्याकरण 
पढठुना ही प्रशस्त उपाय है | चरतमानमें प्रचलित भाषा सीखनेके लिए उच्त 
उपायके साथ साथ उसी भाषाम बातचीत करते रहना चाहिए । 

कोई कोई कहते हैं, बच्चा जिस ढंगसे मातृभाषा सीखता है, उसी ढंगसे 
अथांत्‌ बातचीतके द्वारा अन्य भाषाकी शिक्षा देना ही भाषा सीखनेका ८ 
मुख्य उपाय है, और व्याकरण और कोपकी सद्दायतासे काब्य पढ़ कर भाषा 
सीखना भापाशिक्षाका गोण उपाय है । किन्तु जरा सोचकर देखनेस समझमें 
आ जायगा कि यह बात बिल्कुछ ठीक नहीं है। 

मातृभापा सीखनेकी जगद्द स्वयं प्रकृति शिक्षक हो,. शिश्ञुका अत्यन्त 
प्रयोजन शिक्षाके लिए उत्तेजना देनेवाला हो, और विपयकी: नवीनता यट 


छठा अध्याय ] शान-छासके उपाय । १२७ 
उससे उत्पन्न आनन्द शिक्षाके सहकारी हों । यद् शिक्षा सुखकर अवश्य है, 
लेकिन सहज या अनायासलब्ध नहीं स्वीकार की जा सकती । कोई एक नहे 
बात सुनकर उसे सीखनेके लिए बच्चे रगातार उसे रठते हैं; कभी शुद्ध 
उच्चारण करते हैं; कभी अशुद्ध उच्चारण करते हैं; कभी भूल जाते हैं तो 
ऊिर सुन छेते हैं; स्वयं प्रयोग करनेमें कितनी असंलूमता दिखाते हैं और 
उसके लिए “* अम्नतं वालमापितं ?? कह कर छोग उनका बहुत भादर और 
प्यार करते हैं। बच्चे कितनी ही बार खुद प्रयोग करते हैं, ओर कितनी ही 
बार दूसरेके किये प्रयोगकों सुनते हैं।इस तरह बहुत कुछ अभ्यासके 

वाद वे ठीक तारसे वह वात सीखते हैं | किसी कठोर शिक्षकने अगर 
अनुचित ताडुना की, अथवा अविवेक ओर शुभाकांक्षी अभिभावकन समय 
चचानेके लिए वृथा यत्न किया तो उससे इस शिक्षार्में कोई रुकावट नहीं 
पड़ती। अन्य भाषा सीखनेके समय इन सत्र वाधाओंको दूर कर देना चाहिए, 
आर ऐसा हो भी सकता है। किन्तु ऊपर कहे गये सब सुयोग पाना असंभव 
है। इन सुयोगोंको कुछ कुछ पानेका एक सात्र उपाय यही है कि जो भाषा 
सिखानी हो उस भापामें वोलनेवालोंमे शिक्षार्थी रक्खा जाय । जहाँ इ 
उपायका अवलम्बन असंभव है, वहाँ शिक्षार्थीकों सिखानेकी भापाके लिखने- 
पढ़ने और बोलनेका अभ्यास कराना ही श्रेष्ठ उपाय है । 








किसी किसीके मतमें यद्यपि काच्य पढुना भाषाशिक्षाका उपाय हो सकता 
है, छेकिन प्रथम अवस्थार्से व्याकरण पढुना निष्म्रयोजन और कष्टकर है । 
व्तमानर्मे प्रचलित जिन भापाओंका व्याकरण अतिसहज है, शब्दरूप और 
धातुरूप स्वल्प जोर सरल हैं ( जेसे अँगरेजी भाषा ), उन्हें सीखनेमें, प्रथम अब- 
स्थामें, प्याकरण पढ़ना अनावश्यक भी हो सकता है । लेकिन जिन ग्राचीन 
अगप्रचदित भाषाओंके व्याकरण सहज नहीं हैं, जिनमें शब्दरूप और धातुरूप 
अतिविस्तृत ओर एक जटिल व्यापार हैं ( जैसे संस्कृत भाषा ), उन्हें सीख- 
नेमें कुछ व्याकरण पढुना अर्थात्‌ कमसे कस अधिक व्यवहृत इशब्ढों ओर 
घातुओंके रूप कंठ करना, श्रमसाध्य होने पर भी अत्यन्त आवश्यक हें 
क्योंकि उनके सीखनेका यही एक मात्र उपाय है। जरा सोचकर देखनेद्दीस 
समझमें आजायगा कि व्याकरण पढ़ना निकार देनेसे असलमें वह श्रम कुछ कम 
नहीं होता। पहले देखनेसें श्रम कुछ कम हुआ जान पड़ सकता है, किन्तु 


१३८ शान और कमे। [ प्रथम भाग 


बट हण०2३औ रब 20 ल ५ ०२०२५०४२०५ *४०००४० २५८५० है हमानडटी ऑटन्टडपिल- >प्रब्ऋप्ग+े प्रप्टभिटएल नब्त न 2++25०» 


अन्तको परिणामर्म देखा जायगा कि व्याकरण न पढाक्र केचल काव्यपाठके 
हारा भाषा सिखानेमें सत मिछाकर अधिक समय आर श्रम लरूगता हैं | 
तच्वनिर्णय या ज्ञानके प्रचारार्थ गन्थ लिखना, लोगोंके मनोरञक्षन या 


लोगोंको इच्छानुसार चलानेके लिए बक्तता करना, अथवा रोजमरांके साधा- , 


रण काम करना इत्यादि सभी तरहके कार्मोंके लिए रचनाशिक्षा अथांत अच्छे 
टंगसे संक्षेपर्म सरल भाषामें मनके भाव प्रकट करनेके छिए भाषाके प्रयोगक्ी 
शिक्षा अत्यन्त प्रयोजनीय है | रचनाग्रणाली संक्षेपस दो तरहकी , होती ए-- 
चैज्ञानिक और साहित्यिक । चेज्ञानिक प्रणालीमे, वर्णित विषयको भिन्न भिन्न 
भागोंम बॉटकर प्रत्येक भागकी यथानियम क्रमशः व्याख्या की जाती है। 
साहित्यिक प्रणालीमें, वर्णित विषयकी कुछ चुनी हुई बातें, नियमका बन्धन 
न रखकर जिसके बाद जो कहनेसे सुधिधा हो उस तरह, ऐसे कौशलके साथ,. 
कष्टी जाती एं कि उनसे पाठक न कद्दी हुई सब बरातोंकों भी, कमसे कम 
चर्णन किये गये विपयर्म जो कुछ जाननेके योग्य है, उसे भरी एक तरहसे 
समझ छे सकते हैं । . 

एक दरष्टान्तके द्वारा इन दोनों प्राणालियोंका भेद स्पष्ट समझमें आ जायगा। 

मान लीजिए क्रिसी एक छोटे जिलेका ब्योरा लिखना किसी रचनाका उद्देश्य 
हैं। वैज्ञानिक प्रणालीस लिखे तो उस देशका आकार, आयतन, ऊसर, नदी, 
पहाड़, घन, उपवन, गाव, नगर, उद्धिद , जीवजन्तु, शिल्प, वाणिज्य, शिक्षा, 
शासनप्रथा इत्यादिका ब्योरा क्रमशः लिखना पड़ेगा | उसीको साहित्यिक 
प्रणालीसे लिखें तो उक्त विपयोमेसे कुछ प्रधान प्रधान बातें ऐसे कीशलसे 
चर्णन की जायेगी कि उसके द्वारा सारे प्रदेशका एक चित्र पाठकोंके मनमें 
अद्वित दो सके । वेज्ञानिक प्रणालीका लेखक पाठककों साथ लेकर वर्णित प्रदे- 
शके सब भागों घृमता है । साहित्यिक प्रणालीका छेखक पाठककफों लेकर 


+ 


किसी निकटस्थ ऊँचे पद्ादुकी चोटीपर चढु जाता है और उंगली उठाकर-- 


चरण्णित प्रदेशको एक साथ पाठकके सामने उपस्थित कर देता हैं । इस पिछ- 
ली प्रणाीका भाश्रय सुखकर है, किन्तु सबके लिए साध्य नहीं हैं। पहले 
कही गई प्रणाली कष्टकर होने पर भी सबके लिए साध्य हैं। पाठककों साथ 
लेकर सारे प्रदेशम घूमना कप्टकर होने पर भी सबके लिए साध्य हैं, किन्तु 
ऊँचे पहाहकों चोटी पर चढना, सो भी अकेले नहीं, पाट्कको लेकर, विशेष 
शक्तिकी अपेक्षा रखता हैं । वह शाक्ति जिसके नहीं है, उसके (लिए उस ऊँचे 
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नि का भव 


स्थान पर चढ़नेकी आज्ञा टुराशामात्र है । रचना सीखते-सिखाते समय यह 
बात याद रखनी चाहिए । 


( ११ ) शिक्षाप्रणालीकी जिन कई एक वातोंको कहनेकी इच्छा थी उ- 
नम ग्यारहवीं ओर अंतिम बात जातीय शिक्षाके सम्बन्धकी है । 
_ बहुत लोग कहते हैं, जातीय भापामें जातीय साहित्य-दर्शनके उच्चआदु- 
शंके अनुसार शिक्षा देनी चाहिए । फिर कोई कहते हैं, शिक्षा जातीय 
भाव लाना विधिविरुद्ध है। शिक्षा सावभीमिक भावसे चलनी चाहिए । 
ऐसा नहीं होता तो शिक्षार्थीके मन उद्ारताके बदले तगदिली अपना 
डेरा जमा छेती है। ये दोनों ही बात कुछ कुछ सच हैं, लेकिन संपूर्ण सत्य 
कोई नहीं । 

जहाँतक हो सके, शिक्षार्थीकी जातीय भाषाम शिक्षा दी जाय। यह किया 
जायगा तो शिक्षाके विषय थोड़ी ही मेहनतमें संपूर्णरूपसे शिक्षार्थीकी समझें 
आजायँगे । उस विद्यार्थी विजातीय भापा सीखेनका श्रम ओर समझनेकी 
असुविधा नहीं भोगनी पड़ती, जोर जातीय साहित्य-दुर्शनके उच्च अदर्शके 
प्रदुसार शिक्षा भी उसी तरह सहजमें फलप्रद होती हैं । कारण, पूर्वस- 
स्कारवश शिक्षार्थीका चरित्र और मन कुछ परिमाणमें उसी आदर्शके अनुसार 
गठित होता है । बस, उसके अनुसार शिक्षा देनेमें उसे फिर तोड़ फोड़ कर 
गुना नहीं पड़ता । किन्तु केंचछ इसीलिए विजातीय भाषा सीखनेकी अब- 
हेला और विजातीय साहित्यदर्शनके उच्च आदर्शपर अनास्था, कभी थुक्ति- 
संगत नहीं हो सकती । विजातीय भापासें भी ऐसी अनेक ज्ञानगर्भ बातें रह 
सकती हैं जो छात्रकी जातीय भापामें न होंगी । और, यह न होने पर भी, 
बह भाषा हमारी ही तरहके एक जातिके भनुप्योंकी भापा है, और उसके 
द्वारा हमारी ही तरहके एक जातिके मनुप्य अपने सुख दुःख आदि सनके भाव 
और सरल और जटिल ज्ञानकी बातें, प्रकट करते हैं---इसी लिए विजातीय 
“भाषा मजुप्यके जनादर या उपेक्षाकी चीज नहीं है । और विजातीय उच्च 
आदर्श अगर स्वजातीय उच्च आदर्शके अनुरूप हो तब तो अवश्य ही आद- 
रणीय है, ओर अगर वैसा न हो तो भी आदरणीय और यथासंभव अनजु- 
करणीय है| विज्ञातीय उच्च आदश और सद्गुणका अनादर बथा और आन्त 
जातीय अमिमानका काये है | यहाँ पर यह प्रसिद्ध मनु भगवानका वाक्य 
याद रखना चाहिए---- 
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श्रदधानः शुभां विद्यामाददीतावरादपि । 
अन्त्यादपि पर ध्रम्भ स्रीरत्न डुप्कुलादपि ॥ [ ९९३८ ] 
थांत्‌ श्रद्धाह आदमी निकृष्टसे भी झ्ुभ विद्या ओर परमधर्म ग्रहण कर 
रे, ओर वेसे ही खीरत्नको भी नीचकुलसे ले लेना चाहिए । 
शिक्षा सार्वभीमिक और उदार भावकी होनी चाहिए, इसमें कुछ संशय 
नहीं । किन्तु यह नियस शिक्षाकी ऊँची तहका नियम है; इसका प्रयोग 
निचली सहमें न करना चाहिए। शिक्षार्थी जो है वह निःसंग और निर्लिप्त 
भावसे संसारमें नहीं आता, और न रहता ही दे । नियमित शिक्षाका 
आरंभ होनेके पहछे ही प्रकृत्ति उसको जातीय भापा सिख्रा देती है, कुछ 
जातीय सस्कारोंमें दीक्षित कर देती है, ओर उसके हृदयमे कुछ जातीय भावों- 
का विकास कर देती हूं । उन संस्कारों ओर भावोंके उत्कृष्ट भागोंकी बद्धमुल 
करने और बढानेकी गरजसे प्रथम अवस्था उसी जातीय भाषाकी सहायतासे 
शिक्षाका काम चलाया जाता है तो उस शिक्षासे शीघ्र सुफल प्राप्त होता 
हैं। और, अगर वह न करके उन सब संस्कारों ऑर भावोंको शिक्षार्थीके 
मनसे पोछ ठटालकर नवीन आदशंके अनुसार उसे शिक्षा देनेकी चेष्टा की जाती 
है तो उससे शिक्षाका फछ शीघ्र नहीं मिझता ओर परिणाममें सुफल फल- 
नकी संभावना भी अधिक नहीं रहती । शिक्षाकी ऊँची तहमे, शिक्षार्थीको 
विजातीय भाषांम शिक्षित और विजातीय उच्च आदशशके यथासंभव अनुक- 
रणमें प्रवृत्त करना उचित है । 
जातीय भाव ओर स्वदेशानुराग उच्च सद्रुण हैँ और उनके द्वारा प्रथि- 
चीका बहुत कुछ द्वित हुआ है । किन्तु जातीय भाव ओर स्वदेशानुरागका 
अन्य जाति ओर अन्य देशके अश्रति विद्वेषके भावभें परिणत होना कभी 
डचित नहीं है। सच हे कि प्राचीन ग्रीसमें जातीय भाव और स्वदेशानुरागने 
यही भाव घारण फर लिया था और प्रीसकी ग्रतिभाके बलसे पाश्चवात्य साहित्य : 
कुछ कुछ इसी भावसे रचा गया है। किन्तु प्राचीन ग्रीसके उस समयको 
पाश्वात्य जातियोंका बराब्यकाल अगर कहें तो कद सकते है । और वाल्यकाल- 
का झगद़ाल स्वभाव और परस्पर विद्ेषभाव ग्रोद अवस्थामे नहीं शोभा पाता। 
(३४ ) शिक्षाके सामान | अब शिक्षाके सामानोंके बारेम कुछ कहना 
आवश्यक है ॥ 
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शिक्षाके सामान कई तरहके हैं, जैसे ( $ ) शिक्षक, (२ ) स्कूछ, 
(३ ) कालेज, (४ ) पुस्तक, (५ ) पुस्तकालय, (६ ) यन्त्र और 
यन्त्राऊय, और ( ७ ) परीक्षा । 
इन सातोंमेस हरएकके सम्बन्धर्म दो-चार बातें कही जायेगी । 


(१ ) शिक्षक ही शिक्षाका श्रथम और प्रधान उपकरण है । में आशा 
ऋरता हूँ, शिक्षाका सामान कहनेसे शिक्षकोंकी सर्यादाकी कोई हानि न होगी । 


उपयुक्त शिक्षकके कुछ विशेष लक्षण रहना आवश्यक है। शारी रिक गुणोंमे 
स्पष्ट और उच्च स्वर, सूक्ष्म दष्टि और तीत्र श्रवणशक्तिका प्रयोजन है। बहुतसे 
छात्रोंकी एक जगह एक साथ शिक्षा देनेके लिए इन गुणोंका होना बहुत 
जरूरी ह---इनके बिना काम नहीं चछ सकता । मानसिक ओर आध्यात्मिक 
गुणोंमे पहले तो धीर बुद्धिका प्रयोजन है । बुद्धि सूक्ष्म होकर भी अगर चतञ्चल 
हुई तो शिक्षाका कार्य अच्छी तरह सम्पन्न नहीं होता । एक ही समय अनेक. 
विद्यार्थियोंको समझाना होगा, अनेक लड़कोंके संशय दूर करने होंगे । अत- 
ऐवं शिक्षकको अपनी बुद्धि घीर स्थिर रखनेकी आवश्यकता है। 


दूसरे शिक्षकके लिए इसकी बढ़ी जरूरत है कि उसने अनेक शाख्तर देखे हों ॥ 
और चह किसी एक शास््रमें पूरा पाण्डित हो । अनेक शास्त्र देखनेका प्रयोजन 
यह हैं कि सब शास्त्रोंका परस्पर सम्बन्ध है और एक शाखकी वातका उदाहरो 
अन्यान्य शास्रों में दिया रहता हैं। इस कारण अनेक शास्त्र देखे हुए रहने पर) 
शिक्षक जिस शासत्रका पण्डित है उसकी विशद व्याख्यामें विशेष निपुणता 
दिखा सकता है । किसी एक झाखमें श्रगाढ पण्डित्यकी आवश्यकता यह दे 
कि उसके रहे बिना यह नहीं जाना सकता कि प्रगादू पाण्डित्य क्या है, और 
उसे जाने बिना उसके ऊपर अपना चैसा अनुराग नहीं उत्पन्न होता, ओर 
शिक्षार्थीके सनमें भी उसके प्रांति अनुराग उत्पन्न करना संभव नहीं है। ओर 
एक कारणसे भी प्रगाद पाण्डित्यकी आवश्यकता है। यद्यपि पहलेके बुद्धि- 
मानों ओर विद्वानोंका उपार्जित ज्ञान, जिसे हमने उत्तराधिकारसत्रसे पाया 
है, बहुत अधिक है, किन्तु ज्ञानका अन्त नहीं है, अतएव नये नये तत्त्वोंका 
आविष्कार करके ज्ञानकी सीमा फेलाना या बढ़ाना शिक्षकका एक प्रधान 
कर्तव्य है, और किसी खास शाखतमें ग्रगाढ़ पाण्डित्य हुए बिना उस शाख्क्ते 
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नये तत्त्वोंफे आविष्कारकी शक्ति नहीं श्राप्त होती । उच्च श्रेणीके शिक्षकोंमे 
इस शक्तिके रहनेकी आवश्यकता है, ओर जिसमें उच्च श्रेणीके छात्रोंमे 
यह शक्ति पेदा हो वैसी ही शिक्षा देना उनका कत्तैव्य है । 

यह कहनेकी जरूरत नहीं कि शिक्षकमान्रके लिए शिक्षाश्ाखम अभिन्न- 
ताका अत्यन्त प्रयोजन है । शीक्षाधिषयक प्रधान प्रधान. प्रन्थ या ग्रन्धोके 

श € जैसे सनु, ऐेटो, रूसो, छक, स्पेन्सर, वेन इत्यादिके लिखे या रचे 
हुए ग्रन्थ ) पढुना उनके लिए आवश्यक है । 

सहिष्णुता और पवित्रता ये दोनों शिक्षकके श्रयोजनीय सह्दुण हैं। इनके 
न रहने पर शीक्षक जो है वह अपने चित्तको स्थिर ओर शिक्षार्थीके चित्तको 
ख्द्धायुक्त आर अपनी ओर आकृष्ट नही रख सकता । 

शिक्षाकार्य आर शिक्षार्थीके ऊपर अनुराग रहना भी शिक्षकके लिए अत्यन्त 
आवश्यक है। यह अनुराग अगर नहीं हुआ तो निर्जाबव कलकी तरह शिक्षा- 
का काम चलेगा, शिक्षक जो है चह सजीव आग्रहके साथ शिक्षार्थीके अन्तः:- 
प्रररिणमें नवजीचनका सतच्चार नहीं कर सकेगा। इसी अनुरागके कारण अनेदः £ 
रह शिक्षक लोग छात्रकी तरद्द नित्य पाठाम्यास करके पढानेके कायम लगे 

'से ६, ओर इस तरह क्रिस बातके बाद क्या वात कहनेसे अच्छा होगा यह 
स्‌ से टीक कर जानेके कारण ही वे थोड़े समयमें अधिक यांत सिखा 
'कते हू । 

श्षिक्षकफो छात्रके मनभे भक्तिका उद्बरेक करना चाहिए; भय पेदा करना 
पिधिविरूद्ध, और अनिष्टकर हैं। असिद्ध शिक्षातत्त्वके ज्ञाता छकने ( ५ ) 
यथार्थ ही कष्ा है कि “ हवासे हिल रहे पत्ते पर स्पष्ट लिखनेकी चेष्टा ओर 
भयसे कॉप रहे छात्रके सनमें स्थायी उपदेश अंकित करनेकी चेष्ठा दोनों 
समान हैं । ” 

छात्रके साथ सहानुभूति शिक्षकके लिए अत्यन्त आवश्यक है | सहाजुसृत्ति | 
होनेसे छात्रके अभाव जोर अपूणताको शिक्षक समझ सकता है और खिस्न- 
छाए बिना उस अभाव और भपूर्णताकी पूर्ति करनेसे भी समर्थ होता है । 
शिक्षककोीं अगर अपने विद्यार्थसि सहानुभूति है तो उसका फल यह होता है 








(१) 807स्‍6 एप्रठप्रद्ठला।&5 णा स्‍20प८७४०० देखो | ' 


रे 
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चयन की पार का 


हे 





पक्के विद्यार्थीके मनसे भक्ति उत्पन्न होती है, चह शिक्षककी ओर आक्षष्ट होकर 
उसके उपदेशकों ग्रहण करनेमे अधिक आम दिखाता है। लेकिन वह सहानु- 


गेने 


ते ने होने पर, एक जोर तो यह होता दे कि शिक्षक जो हे चह छात्रकी 
पैको पूरा करनेका यथायोग्य चत्न नहीं करता, और दूसरी जोर यह 


भ्द्ा ५ 


दा 


पैदा है उस बत्नके न होनेके कारण विद्यार्थी भी शिक्षकका उपदेश ग्रहण 
फरनेमे घेसी तत्परता नहीं दिखाता। ओर एक घात भी याद रखनी चाहिए। 
द्विक्षक अगर विद्यार्थीको जातिर्मे हीन था मंदबुद्धि समझता है, तो दुरूदद 
शिक्षक कार्यमे जिस दढ यत्न की जरूरत है, उसका प्रयोग करनेंसे उसे 
अधिक उत्तेजना नहीं रहती । क्योंकि वह सोचता है, उसके शिक्षा-कार्यकी 
निष्फठताका कारण उसकी अपनी अयोग्यता नहीं वह्कि विद्यार्थीकी 
जअयोग्यता है । 


| 


प्‌ 


उपदेश देने ओर लेनेवाले दोनोंके बीच सहानुभूतिक बारेसे एक सुंदर 
कहानी है। कोई गरीब मुसलमान अपने पुत्रकों छेकर हजरत महस्मदके 
पास जाया और उसने कहा--“ मेरा यह लड़का वहुत शक्कर खाता है, 
झेकिन में उतनी शक्कर लाकर खिलानेकी देसियत नहीं रखता; वताइए, 
में कया करूँ ? ” महम्मदने कहा--एक पखवारेके बाद आना। पंद्रह दिन 
बाद वह मुसलमान फिर अपने लड़केको लेकर महम्मदके पास आया। 
महस्मदने उस लड़केको बढ़ी खूबीके साथ तेजस्वी भापासे शक्तर खाना 
छोड देनेका उपदेश दिया। पिता और पुत्र दोनोंने उस आज्ञाको शिरोधार्य 
किया । लेक्तिन पितासे न रहा गया, उसने पूछा, यह साधारण उपदेश देनेके 
लिए खुद पेगंवर साहवने एक पश्षका समय क्‍यों लिया ) महस्मद साहबने 
इँसकर कहा--में खुद शक्कर बहुत खाता श्रा, सो जबतक खुद शक्कर 
खाना न छोड छेता तवतक औरको शक्कर खाना छोड देनेकी आज्ञा देना 
“न्याय होता सेंने पंद्रह दिनमें शक्कर खाना एकदम छोड़ दिया, तब औरको 
चैसा करनेकी जाज्ञा दी । अब मेरी आज्ञाका असर तुम्हारे लड़के पर पड़ेगा । 
अगर में न छोडता ओर उसे छोड़नेक्ा उपदेश देता तो कभी असर नहीं पड़ 
सकता था । 
विद्यार्थियोंकी आज्ञा देनेके पहले शिक्षकोंको यह सुंदर भावषण कहानी 
याद कर लेनी चाहिए। 


१४४ ! शान और कमे.। [ प्रथम भाग 
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कोई कोई कहते हैं, कुछ कड़े या कठोर हुए बिना, विद्यार्थाके मन थोड़ा 
भय पंदा किये बिना, विद्यार्थी कभी शिक्षकको नहीं मानेगा, ओर सुश्ंखला 
के साथ शिक्षाका काम भी नहीं होगा। यह कोरा अम है। शिक्षा और 
शासन अगर एक ही चीज होते तो यह बात दीक होती। ।क्ैन्तु शिक्षा और 
शासनमें बड़ा अंतर है। शासनका उद्देश्य यह हैँ कि शासित आदमी, 
उसके हृदयमे चाहे जो हो, बाहर किसी खास कामको करे, या उससे निवृत्त 
हो। शिक्षाका उद्देश्य यह है कि शिक्षित आदमीके भीतरके दोषोंका संशो- 
धन होकर उसे उत्करप प्राप्त हो। सुतरां शासन जो हे वह भय दिखाकर होता 
है और शिक्षा भक्ति उत्पन्न हुए बिना सफल नहीं होती । 
(२ ) बहुतसे विद्यार्थी एकत्र एक विषयको सीख सके तो शिक्षाके कायम 
श्रम ओर समय लगता है वह बहुत कुछ कम हो सकता है । एुक शिक्षक 
एक श्रेणीके ब्रीस-पचीस विद्याथियोंको एक साथ एक विपयकी शिक्षा जना- 
यास दे सकता है। इसी तरह अनेक शिक्षक एक जगह पर भिन्न भिन्न 
श्रेणीके छात्रोंकों शिक्षा देते हैँ तो एक ही जगहमें बहुत दूर तक शिक्षा दी 
जा सकती है। इसी लिए चिद्याल्य, अथांत्‌ एक जगह पर भिन्न भिन्न 
अनेक छात्रोंकी शिक्षाका स्थान, शिक्षाका एक उत्कृष्ट उपकरण ( सामान ) 
है। लेकिन अनेक विद्यार्थियोंकों एकन्र शिक्षा देनेमें जेसे सुविधा है, वेसे ही 
असुविधा भी हूँ । एक स्थानपर अनेक छात्रोंको बहुत देरतक रोक रखनेसे 
उन्हें शारीरिक कष्ट हो सकता हैं। एक दजजके सभी लडकोंकी चुद्धि समान 
नहीं होती । कोई शीघ्र समझ छेता है, कोई देरमें समझता है, कोई एक 
विपयको सहजमें समझ जाता है, कोई दूसरे विषयको समझता है, कोई 


बे 


सर्चदा पढने लिखनेस मन कगाता है, कोई कभी कभी मन लगाता है और 
कभी कभी नहीं भी छगाता। इसके सिवाय भिन्न भिन्न श्रेणीके छात्रोंको शिक्षा 
देनेके लिए भिन्न भिन्न शिक्षकोंका प्रयोजन होता है, ओर उनके एकमत् 
होकर काम करनेकी आवश्यकता हुआ करती 

इस तरह भिन्न भिन्न प्रकृतिके ओर भिन्न भिन्न श्रेणीके छात्र तथा भिन्न 
भिन्न शिक्षक लेकर एक जगहपर बहुत अच्छी तरह काम चलानेके लिए 
विद्यालयके सम्बन्धमें कुछ नियम प्रयोजनीय हदें । जेसे-- 

१ विद्यालयका धर स्वास्थ्यकर होना चाहिए । २ 


छठा अध्याय ] शान-छामके उपाय । १४५ 
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२ नित्य श्रति पाठकालमें, बीचमें, रूड़कोंको विश्राम और खेलके लिए 
समय देना चाहिए। 

३ नित्यके पाठ ( सबक ) का परिमाण इतना होना चाहिए कि लड़के 
घरमें उसे याद करके विश्राम करनेका समय पा सकें । 
--४ किसी शिक्षकके ऊपर तीससे अधिक विद्यार्थिीयोंकी एक साथ शिक्षा 
देनेका बोझ न डालना चाहिए । 

७ किस समय कौन शिक्षक किस दर्जेमं किस विपयकी शिक्षा देगा-इस 
ब्योरेके साथ एक देनिक नियमपत्न भी रहना चाहिए। 

६ हरणएक दर्जेकी शिक्षाके विषयों और पाख्यपुस्तकोंका निर्देश यथाक्रम 
होना चाहिए | पाव्यपुस्तकें भी यथाक्रम पढ़ी जानी चाहिए । 

७ हरसहीने, अथवा दो-तीन महीनेके बाद, शिक्षाकायंका परिद्शन 
( इन्स्पेक्शन ) और विद्यार्थियोंकी परीक्षा होनी चाहिए। उस परीक्षाम हर- 
एक विद्यार्थीका, और औसत हिसावसे हर एक दर्जेका परीक्षा-फल दिखलाया 
. जाना चाहिए । 

« छात्रोंके चरिन्न-और वरतावका संक्षिप्त ब्योरा हरमहीने उनके अमि- 
भावकोंको बताना उचित है । 

इस जगहपर छात्रनिवास ( बोर्डिंग हाउस ) के संबंधमें कुछ कहना 
आवश्यक है। जो सब छात्र दूरसे आये हों, और जिनका कोई अभिभावक 
निकट न हो, उनके रहनेके लिए विद्यालयके पास, विद्यालयके कतुपक्ष ( सुप- 
रिंटेंडेंट इत्यादि ) की देखरेखमें, छात्रनिवास रहनेस, ओर वहाँ छात्र ओर 
शिक्षक दोनोंके एकत्र रहनेसे, सुविधा होती है, इसमें सन्देह नहीं । किन्तु 
सुविधाके साथ साथ असुविधा भी होती है । बहुतसे विद्यार्थियोंका एकत्र 
रहना सुश्ंखलाके साथ होना अत्यन्त कठिन वात है और देखरेखमें जरा भी 
श्रीटि होनेसे अनेक जनिष्ट होनेकी संभावना होती है | अपने स्वजनोंके वीचमें 
रहनेसे विद्यार्थीके चित्तकी वृत्तियोंका जेसा विकास हो सकता है वसा छात्रनि- 
बासमें शिक्षकके निकट रहनेपर भी होना असंभव है। विद्यार्थी लोग अगर 
अपने घरमें रहें तो स्वतन्त्रताका और संसारके सब पढदछुओंको देखने-सुन- 
नेका अभ्यास कर सकते हहैं; किन्तु छात्रनिवासम रहनेसे वह बात नहीं 
हो सकती । सुशासित छात्ननिवासमें विद्यार्थलोग एक मेशीनकी तरह चलाये 

ज्ञन ०-१० 
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२४६ शान और कमे। [ प्रथम भाग 
“जा सकते हैं, किन्तु इसमें सन्देह है कि वे स्वतःप्रवृत्त होकर मनुषप्यकी तरह 
चलना सीखते हैं कि नहीं । अतणव अत्यन्त प्रयोजन हुए बिना, ओर देखरे' 
खका विशेष सुयोग हुए बिना, विद्याथियोंका छात्रानिवासमें रहना वान्छनीय 
नहीं जान पडुता। कोई कोई समझते हैँ कि छात्रानिवासमें शिक्षक ओर विद्या- 
आींका सर्चदा समावेश हो सकता है, और इसी लिए चिद्याथियोंका छात्रनिदा- “ 
समें रहना, प्राचीन भारतमे गुरुगहके निवासकी तरह, सुफल देनेवाला होता 
है। किन्तु यह बात ठीक नहीं दें। कारण, पहले तो छात्रनिवास गुरुगृह नहीं 
हैं, वहां गुरु सपरिवार नहीं रहते, ओर अपने या गुरुके स्वजनोंके वीचर्से रह- 
कर विद्यार्थी जिस तरह पालित और शिक्षित हो सकता है, उस तरह छात्रनि- 
से नहीं हो सकता | दूसरे, प्राचीन समयमें शिष्य जो होते थे वे गुरुको 
अक्तिका उपह्यार देते आर उनसे स्नेहका प्तिदान पाते थे। भक्ति ओर स्नेह, 
'केबल ये ही दोनों देने-लेनेकी चीजे थीं, ओर इन दोनोंका विनिमय ही एक 
पूर्व शिक्षा देता था । वर्त्तमान समयमें विद्यार्थी जो है वह छात्रनिवासमें 
कुछ धन देकर उसीके म्ाफिक रहनेको स्थान ओर खाने-पीनेकी सामग्री आदि 
पाता है, जितना घन देता ह उसीके माफ़िक स्थान और खाद्यसामस्नी प्राप्त _ 
कर छेता है, या प्राप्त करनेकी चेष्टा करता है। यह धन देने और स्थान तथा 
खायपदाय देने-लेनेका मामहा किसी तरह उस प्राचीन कालके भक्ति और 
सस्‍्नेहके देन-लेनेके साथ तुलनीय नहीं हो सकता । 

(३ ) जेंसे अनेक शिक्षकॉके एकत्र संसिलनसे एक विद्यालयकी स्थापना 
होती है, बसे ही अनेक विद्याल्योंके एकत्र मिलनसे एक विद्व विद्यालयकी 
स्थापना होती है। प्रसिद्ध पण्डितोंके द्वारा शिक्षादान, योग्य व्यक्तियोंके द्वारा 
विद्यार्थियोंकी परीक्षा लेना आर उसके फलके अजुसार उपाधि ओर सम्मान 
देना, इन कार्यकि द्वारा विश्वचिद्याल्य शिक्षाकी पृरणरुपसे उन्नति कर सकता 
है। किन्तु विद्वविय्ाल्यका कार्य बहुचिध ओर जटिल नियमोंसे पूर्ण होना- 
उचित नहीं ॥ 

. (४) पुरुतके शिक्षाकी एक अत्यन्त प्रयोजनीय सामग्री है । 


जब जिस बल्तुके विपयक्री शिक्षा दी जाती है तब वह वस्तु विद्यार्थीके 
सामने रखी जा सकनेसे ही अच्छा होता है । प्रकृति जो है वए इसी प्रणा- 
लीसे पहले वच्चोंको शिक्षा देती है। किन्तु श्रह्मससे लूकर तणप्र्यन्त सभी 


छठा अध्याय ] छान-छासके उपाय | १४७ 


ही सस्ता रे ही ह+ सर 2१2५ 7५८९३४२००६ २५७०५२४०५०२५०८०५८८ २५०५२५८५७८५०६१४२७०५०५८०४०६८५१ ४५३७१ २५ ०९००५२५२००६०४ 4२५०६, २५३५७२५०५७० ; ५2५ २५८५+. 





जगत्‌ जब शिक्षाका विषय है, तब यह बात सत्र संभव नहीं । अनेक जगह 
वस्तुके अनुकल्प या प्रतिकृतिसे ही सन्तुष्ट होना पढ़ता है। उन प्रतिक्ृतियों में 
शब्दराचित विवरण सबकी अपेक्षा सुठहढभ और अधिक व्यवहृत है। वस्तुओं- 
के ये शब्दमय रूप पुस्तकोंमें अंकित रहते हैं । 

शिक्षोपयोगी पुस्तकोंमें कुछ गुणोंका रहना आवश्यक है | जैसे-- 

३ चिद्यार्थीक घन, ससय और श्ञक्तिको वचानेके लिए पाव्यपुस्तकका 
आकार यथासंभव छोटा होना चाहिए। उसमें वर्णित विषय यथाशक्ति संक्षेपर्से 
किन्तु पूर्णताके साथ, सरल रीतिसे किन्तु विश्ुद्ध भाषामें, विशद्‌ रूपसे किन्तु 
थोड़ी बातोंस लिखा जाना चाहिए। 

२ शिक्षाको सुखद बनानेके लिए पाव्यपुस्तक सुन्दर रूपसे छपी हुईं, बीच 
चीचसें वर्णित विपयके चित्रोंस सुशोभित और मधुर भापामें सरल भावसे 
रचित होनी चाहिए। 

३ भाषा सीखनेकी प्रथम पाव्यपुस्तकोंस नवीन शबड5 और नवीन विपय 

_चहुत थोड़े थोड़े ओर क्रमक्रमसे रक्‍खे जाने चाहिए | दुरूह शब्द ओर कठिन 
विपय तो एकदम न होने चाहिए । 

व्याकरण, भूगोछ,, इतिहास ओर विज्ञानकी प्रथम पाण्यपुस्तकोंमें केवल 
उन उन विपयोंकी मोटी बातें रहनी चाहिए । 

७ गणितकी प्रथम पाव्वपुस्तकोंमें अति कठिन या दुरूह उदाहरण न 
होने चाहिए । 

ये सब पाण्यपुस्तकोंके विशेष प्रयोजनीय गुण हैं। इनके सिचा हरएक 
पुस्तकमें साधारण रूपसे कुछ गुणोंका रहना आवश्यक है, कमसे कम कुछ 
दोपोंका वर्जन वाज्छनीय है, और शायद उनका यहाँ पर उल्लेख असंगत 
ज्ञहीं होगा | वे सब दोप-गुण तीन भागोंमें बांटे जा सकते हैं। १--पुस्तकके 

कारसे सम्बन्ध रखनेवाले, २--पुस्तककी भाषा ओर रचनाप्रणालीसे सम्बन्ध 
रखनेवाले, ३--पुस्तकके विपयसे सम्बन्ध रखनेवाले । 

इस आलोचनामें बड़ी-छोटी, भली-बुरी, सब तरहकी पुस्तकोंके सम्बन्धरमे 
कहा जायगा । इसी लिए सबसे पहले ग्रन्थकार महाशयोंसे भेरा विनीत 
निवेदन यह है कि उनकी रचनांके सम्बन्ध कुछ कहनेका मेरा यही एकमात्र 
अधिकार है'कि उन सब रचनाओंसे में भी अन्य साधारण पाठकोंकी तरह 
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ज्ञानलाभकी भाकांक्षा रखता हूँ, ओर साधारण पाठकोंकी ओरसे अन्थके 
सम्बन्धमें जो बातें कहनी हैं उन्हें भ्रकाशित करनेसे सर्वसाधारणका उपकार 
हो सकता है---इसी आशासे में इस दुस्साहसके कार्यसें प्रवृत्त होता हूँ । 

१ पुस्तकका आकार। सभी पुस्तकोंका आकार यथासंभव छोटा होना ,- 
चाहिए, अर्थात्‌ पृष्टलंस्या थोड़ी होनी चाहिए। सभी पाठकोंको समय था 
अबकाश कम होता है और अधिकांश पाठकोंके पास बढ़ी पुस्तक खरीदनेके 
लिए यथेष्ट घन नहीं होता । इस कारण बड़े आकारकी पुस्तकको खरीदना 
या पढ़ना प्रायः सभीके लिए सुविधाजनक नहीं होता। बड़ी पुस्तककी रचना 
करना चन्थकारके लिए भी सुविधाजनक नहीं होता। कारण, बढ़ी पुस्तक 
लिखनेस अधिक समय लगनेके सिवा उसे छपानेके लिए. भी बहुत धनकी 
जरूरत होती है । फिर जो प्रयोजनके ब्रिना भी बड़े आकारकी पुस्तक लिखी 
जाती हैं, उसका भी कारण है| पहले तो श्रयोजनकी सब बातें विशद्भावसे 
किन्तु संक्षेप कहना बहुत ही परिश्रम-साध्य होता है। बस इसीसे सहज ही 
प्रन्थका कलेवर ब4 जाता है। दूसरे, हम इतना बृथाका अभिमान रखते ए 
कि बिना सोचे भी अनेक समय बड़ी चीजका आदर करते हैं, इसीसे क्या ' 
पनन्‍्थकार आर क्या पाठक सभी सहज ही बड़ी पुस्तकका आदर करते हैं । 

पहले जिस समयमें छापनेकी मेशीन नहीं निकछी थी, पुस्तकें हाथसे 
लिखी जाती थीं, भर वह लिखना स्वभावसे ही कष्टकर होता था, उस समय 
वह कष्ट कम करनेके लिए, और पाठकोंको ग्रन्थ स्मरण रखनेमे सुभीता हो 
इसलिए भी, इस देशमें अनेक अन्थ सूत्नोंके रुपमें, अथांत्‌ अत्यन्त संक्षिप्त 
बाक्‍्योंमें, रचे जाते थे। सुन्नोंका छक्षण यह लिखा है--- 

स्वव्पाक्षरमसन्दिग्धं सारवद्धिश्वतोसुखम्‌ । 
अस्तोभमनवद्यं च सूत्र सूत्नचिदों बिदुु३ ॥ 

अर्थात्‌ “ सृत्रज्ञ छोगोंने सूत्रके लक्षण ये बताये हैं कि जिसमें थोड़े 
अक्षर हों, जो असन्दिग्ध हो, सारयुक्त हो, सब ओरकी इष्टिस युक्त हो, 
वृथाशब्दोंसे झन्‍्य और निर्दोप हो, वही सूत्र है । ” 

स्वव्प अक्षर हों पर असन्दिग्ध हो, अंथांत्‌ संक्षिप्त और विशद हो, ये 
दोनों गुण छुछ परिमाणमें परस्पर-विरोधी हैँ; एुकके रहनेपर उसके साथ 
दूसरेका मिल्लना कठिन है । इन दोनों विरुद्ध गुणोंको एकन्न करना भी संसा- 


॒ 
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' रके अन्यान्य कठिनतर कामोंमेंसे एक काम है। ऐसी जगहपर दोनों ही गरुणोंको 
यथासंभव एकन्न करनेकी चेष्टा करमा, अर्थात्‌ दोनों ओर दृष्टि रखकर चलना 
ही कतंव्य है । यह वात न होनेसे, हमारे सूत्र-प्रन्थोंमेंसे अधिकांशका ही यह 
हाल है कि उनमें अक्षर या शब्द तो स्वल्प अवश्य हैं; लेकिन वे असन्दिग्ध 

““अभज्ञी हो सके--भाष्यकारोंने एक एक सूत्रके अनेक परस्पर-विरुद्ध भाष्य 
किये हैं । 


प्राचीन सूत्र-प्रन्थोंकी तरह आधुनिक पुस्तकोंके संक्षिप्त होनेकी भी जरूरत 
नहीं है, और आजकलके अति-विस्तृत ग्रन्थोंकी तरह बड़ा होना भी बांछ- 
नीय नहीं है । सैझोला आकार होना ही अच्छा होगा । 


एक बात बार बार कहकर अन्धथका कलेवर बढ़ाना युक्तिसंगत नहीं है। 
एक वातको एक बार स्पष्ट करके कह देनेसे जो फलछ होता है; बहुत बार 
अस्पष्ट भावसे कहनेमें भी वह फल नहीं होता। ऊँचे स्वरसे एक बार पुकारनेसे 
जिसे पुकारो वह: सुन लेता है, किन्तु धीरे धीरे उसे दस बार पुकारनेसे भी चह 
>फँभी नहीं सुन पावेगा । जो अच्छी तरह कह सकता है, वह कहनेकी वातको 
खुक बार कह कर ही सनन्‍्तुष्ट हो जाता है। जो अच्छी तरह कह नहीं सकता, 
चह एक बातको घुमा फिरा कर दस बार कहता है और फिर भी सन्तुष्ट 
नहीं होता, उसे यही जान पड़ता है कि वह अपने वक्तव्यको अच्छी तरह 
नहीं कह पाया। 


ब््‌ को कप २ 

जान पड़ता है, दो-एक तरहकी पुस्तकोंका आकार बड़ा होना अनिवाये है । 
५ चिवि 5 €्‌ः ] 
जेसे---चिकित्साशाखकी और आइईन कानूनकी पुस्तकें । रोग इतने प्रकारके 
हैं; ओर एक ही रोग इतने विभिन्न रूप घारण करता है, दवाएँ भी इतनी 
सरहकी हैं; और अवस्था-सेदके अनुसार उनके प्रयोगके भी इतने विभिन्न 
अक्वार है कि उनका संपूर्ण सूक्ष्म विवरण देनेमें अवश्य ही पुस्तकका कलेचर 
बहुत बढु जायगा । लेकिन उस विवरणको सुश्“ंखलाबद्ध करनेसे वह पुस्तक 


ऋहाँतक संक्षिप्त हो सकती है, यह वात चिकित्सक महाशय ही कह सकते 
आईन-कानूनके विषयका भी चाहे जो विभाग ले लीजिए, वह इतना 

पविस्तुत है, और -डसकी एक एक बात इतने भिन्न भिन्न भावोंसे भिन्न भिन्न 

स्थछोंमें उपस्थित हो सकती है, और .उसके सम्बन्धकी नजीरें क्रशः इतनी 
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अधिक होती आ रही हैं कि उन सबकी आलोचना करनेसे आईनकी पुस्तक 
बढ़ी हुए बिना कास नहीं चर सकता । लेकिन सब विषयोंको श्रेणीवद्ध कर- 
नेसे ओर वक्तव्य बातोंका ओर श्रयोग करने योग्य नजीरोंका सारांश सुश्- 
खलाके साथ विवृत्त करनेसे पुस्तक यथेष्ट संक्षिप्त हो सकती है । 


२ पुस्तककी भाषा और रचनाप्रणाली । विषय-सेद तथा अन्थकारकी .. 
प्रकृति और रुचिके भेदसे अवश्य ही पुस्तककी भाषा अनेक श्रकारकी होगी। 
भाषा अनेक ध्रकारकी न होकर अगर सत्र एक ही प्रकारकी होती तो घन्थ- 
पाठका सुख, एक ही व्यंजनके साथ आहार करनेके सुखकी तरह, संकीर्ण 
हो जाता । । 

लेकिन उन सब वांछनीय विपमताओंके बीचमें एक तुल्य-वांछनीय 
समता सर्चेन्न रहनी चाहिए। वह समता है भापाकी सरलता और स्वासा- 
विकता । अन्थकारकी प्रकृति ओर रुचि चाहे जसी हो, किन्तु सभी अन्थकार 
यह चाहते हैं कि उनकी भाषा सुन्दर और हृदयअहिणी हो | किन्तु भाषाके: 
लिए उसका सरल होना भी आवश्यक है। कारण, इस जगहपर सरलता ही 
सोन्दर्यका मूल है। और, अलंकारकी अधिकतासे भाषाका सौन्दर्य घटनेके: 
सिचा बढ़ता नहीं है । भाषा वही हृदयग्राहिणी होगी जो स्वाभाविक होगी। 
भाषा अगर स्वाभाविक नहीं है, वह सजावट ओर भावभंगीसे परिपूर्ण है, 
तो वह कोत॒ुक बढ़ानेवाली भले ही हो, किन्तु हृदयको नहीं स्पर्श कर सकती। 
मनुष्योंमें परस्पर अ्कृति और रुचिका भेद चाहे जितना क्‍यों न हो, वह सब 
एक प्रकारका बाहरी भेद है। इस प्रकारकी सब विषमताओंके बीचसें, 
भीतर सभी मनुष्योंके एक प्रकाककी समता है। हमारे अन्तर्निहित गंभीर 
भाव उसी साम्यमें स्थापित हैं । इसके सिवा भाषा और भाव दोनोंमें परस्पर 
विचित्र रूपका सम्बन्ध है। भाषा जो है वह भावका एक प्रकारसे स्फुरणमात्न 
है । अतएव जो भाषा सनुष्यके अन्तर्निद्देत उसी गंभीर भावका स्फुरण है,“ 
वह मनुष्यमात्रके हृद्यको स्पर्श करती है, अथांत्‌ उसपर असर डालती है 
वह भाषा ही यथार्थ मन्त्र है। वही मनुष्यको मन्त्र-सुग्ध बना देती है। 
घैसी भाषा लिखनेकी योग्यता प्रतिभाके ही बलसे उत्पन्न होती है । शिक्षा, 
अभ्यास और यत्नसे भी कभी कभी वह योग्यता उत्पन्न हुआ करती है ४ 
किन्तु जिसे उस मन्त्रसच्श भसाषापर अधिकार नहीं आप होता, अथांत्‌ चेसीः: 


+ 


छठा अध्याय ] ज्ञान-लाभके उपाय । 


बचत 


जहर 





भाषा लिखनेकी योग्यता नहीं प्राप्त होती, उसे ब्था आडम्बरसे झून्य सररूः - 
सापा ही लिखनी चाहिए। 


पहले ही कहा जा चुका है कि रचना दो तरहकी होती है, चेशानिक ओर 
साहित्यिक | थोड़ा यत्न करनेसे वैज्ञानिक प्रणालीकी रचना करना सभीके 
लिए साध्य है। किन्तु विशेष प्रतिभाशाली व्यक्तिके सिवा अन्यके लिए साहि- 
त्यिक प्रणालीसे रचना करनेकी चेष्टा चुथा है। किन्तु अनेक लोग अभिमानके 
वश होकर वही ब्था चेष्टा करते देखे जाते हैं । 


रचनाप्रणालीके सम्बन्धर्मं और भी दो-एक बाते हैं । जान पड़ता है, अनेक 
लोग अपनी बुद्धिमत्ता या पाण्डित्य दिखानेके लिए, अथवा पाठकोंकी बुद्धिमता 
जोचनेके लिए, वक्तव्य विषयको स्पष्ट करके नहीं कहते; वे अपने वक्तव्यको 
इशारेसे प्रकट करना पसंद करते हैं । वे इशारे अगर सार्थक और सरले होते 
हैं तो क्षति नहीं होती, बल्कि उससे पाठकोंको आनन्द मिलता है। किन्तु 
वे यदि निरथंक या कष्टकल्पनासे दूषित होते हैं, तो उनसे रचनाकी स्पष्टता 
नष्ट हो जाती है। 


फिर कभी कभी देखा जाता है कि रचनामें उज्ज्वल पाण्डित्यकी छठा 
'दिखानेका प्रयास करके, अयोजन हो या न हो, संऊुय्न हो या असंलक्न हो, 
लोग अपरोचित और सर्वसाधारणके न जाने हुए उदाहरणोंके द्वारा सरल 
बातको भी जटिल बना देते हैं । 


३ पुस्तकका विषय । जैसे क्ञानकी सीमाका अन्त नहीं है, वेसे ही 
* विषयोंकी भी संख्या नहीं है । परन्तु उपस्थित आछोचनाके लिए पुस्तकोंको' 
दो भागोंमें बॉँट सकते हैं । पुस्तकें विज्ञानविषयक और साहित्य-विषयक हैं 


विक्लान-विषयक पुस्तकोंके दोष-ग्रुणके सम्बन्धमें यहापर अधिक कुछ कह-- 
“लेका प्रयोजन नहीं है। इस श्रेणीकी पुस्तकें सवेस्नाधारण पाठकोंके लिए नहीं, 
खास खास पाठकोंके लिए होती हैं ) उनके दोष-गुणोंका विचार करनेमें उनके 
पाठक ही समर्थ हैं। ओर, उन दोपगुणोंका फठाफलछ, कमसे कम साक्षात्‌ 
सम्बन्धमें, सर्वलाधारणको नहीं भोगना पड़ता किन्तु साहित्यिक पुस्तकें चेसी 
नहीं होतीं | वे सर्वसाधारण पाठकोंके लिए हैं । अनेक स्थछोंमें पाठकगण 
उनके दोप-ग्रुणोंका विचार करनेमें असमर्थ होते हैं। मगर इस अणीके ग्रन्थोंसे 


श्ण्र छान और कम। [ प्रथम भाग 


*२/<. 








आओ की 


जो दोप-गुण होते हैं उनका फल साक्षात्‌ सम्बन्धमें स्वसाधारणकी ही भोगना 
पढ़ता है। एक साधारण उपमा देकर यह बात स्पष्ट की जाती है । वैज्ञानिक गन्धकी 
रचना करनेवालेकी तुलना यन्त्र भादि बेचनेवालेके साथ होनी चाहिए, और 
साहित्यिक ग्रन्धकी रचना करनेवालेकी तुझना खाय्पदाथ बेचनेवालेके साथ 
करनी चाहिए। यन्त्रविक्रेताकी चीजको व्यवसायी खरीदार दोप ग़ुणोंका विचार 
करके खरीदता है, और ठगे जाने पर भी प्रायः आर्थिक हानिके सिवा उसकी 
ओर किसी तरहकी क्षति नहीं होती । किन्तु खाद्यविक्रेताकी चीजको रोजगार 
करनेवाछा भौर न रोजगार करनेवाला, बुद्धिमान्‌ और निर्याध, सभी खरीदते 
हैं| उनमेंसे अनेक लोग ऐसे होते हैं जो उसके दोप-गुणका विचार करनेकी 
सामथ्ये अथवा योग्यता नहीं रखते, ओर ठगे जाने पर उन्हें केवल आर्थिक 
क्षति ही नहीं, बल्कि शारीरिक आनिष्ट भी सहना पडता है। और विज्ञान-वि- 
पयक अन्धकों एक आदमी समझकर पढदुता है, तो साहित्यविषयक गन्थको सी 
भादमी बिना सोचे-समझे पढ़ते हैं, और उस अन्थपाठके द्वारा उनकी रुचि, 
प्रद्चात्ति और कार्य परिचालित होते हैं । अतएव वैज्ञानिक अन्य रचनेवालेकी 
अपेक्षा साहित्यसस्वन्धी ग्रन्थ रचनेवालेकी जिम्मेदारी सीगुनी आधिक गुरुतर 
है। अच्छे साहित्यिक अन्थ सुरुचि और अच्छी पद्वत्तिको उत्तजना देकर जितना 
सर्वसाघारणका द्वितकर सकते हैं, बुरे साहित्यिक अन्ध कुदावि और कुप्रश्नत्तिको 
उत्साहित करके, उतना ही नहीं बल्कि उससे कहीं अधिक सर्वस्राधारणका 
अनिष्ट कर सकते हैं। इसका कारण यही है कि दुर्भाग्यवश उन्नतिके मार्गकी 
अपेक्षा अवनतिके सार्गमें मनुप्योंकी गति अति सहज होती है। इन सत्र 
बातोंको सोचनेसे जान पहुता दे, एथ्वी परके अनेक साहिस्यिक अन्थोंकी - 
रचना अगर न होती तो कोई नुकसान न था, बढिकि छाभ ही होता। 

साहित्यविपयक धन्‍्थ अगर सुरुचिसंपत्न, सुम्रश्नत्तिक उत्तेनक और सत्‌ 
उपदेश देनेवाछे नहीं हैं तो उनके लिखे जानेका कोई प्रयोजन नहीं है। प्रायः 
सभी सभ्यजातियोंकी भापाओंमस ही इतने उद्क्ृष्ट काब्यग्न्ध हैं कि छोग 
उन्हीं सबको जिंदगी भरमें पढ़ नहीं पाते । ऐसी अवस्थामें नवीन निक्ष्ट 
अथोंके रचे जानेकी जरूरत क्या है ? 

इस प्रइनके उत्तरमें साहित्यसे अनुराग रखनेवाले छोग अचइय ही कह 
सकते हैं कि “ समाज स्थितिशील नहीं है, सर्वदा गतिशील है; सामा- 


छठा अध्याय ] ज्ञान-लासके उपाय । श्ण्३ं 


न बढ चल चल 


जिक रीतिनीतियाँ निरन्तर परिवर्तित होकर क्रमशः उन्नतिकी ओर बढ़ 
रही हैं । सानवकी विचार शक्तिने अतीतकालसें जो सब उच्च जादशे 
'दिखाये हैं. उनसे भी आधिक उच्च आदर्शको वह भविष्यमें दिखा 
सकती है । अतएवं विचार-प्रवाहको रोकना और नवीन काच्योंकी 
““उख़नाको बंद करना कभी युक्तिसिद्ध नहीं है । काव्य-रचना होनेसें ऐसी 
आशा नहीं की जासकती कि सभी काव्य उत्कृष्ट होंगे। कोई अच्छा, कोई 
चुरा, और उनमेंले अधिकांश न भले और न छुरे बनेंगे । यही श्राकृतिक 
नियम है। दस अन्थोंमें एक भी अच्छा होनेसे उसे यथेष्ट समझना चाहिए ।”? 
थे सब बातें सत्य हैं, और उत्कृष्ट ग्रन्‍्थके सिवा अन्य ग्रन्थोंकी रचना करना 
एकदम अनुचित नहीं कहा जासकता। नवीन वाह्ुकामय भूमिमें जैसे पहले 
'घास-फूस निकलछत्ता हे ओर चह सड़कर उस भूमिमें खादका काम करता 
है, जिससे वह भूमि उपजाऊ होकर अन्न और अच्छे वृक्ष पैदा करनेके योग्य 
'होती है, वैसे ही नई भाषामें नये विषयकी निक्ृष्ट पुस्तकें ही पहले रचित 
“होकर एक ग्रकारसे अच्छी भूमि बनाती हैं, जिससे बुद्धिमान्‌ लेखकगण उस 
जाझापाम या उस विपयमें उत्कृष्ट ग्रन्थोंकी रचना करनेके लिए प्रेरित होते हैं। 
'निकृष्ट पुस्तकोंके ह्वारा इस तरहका उद्देश्य साधित हो तो उनका रचा जाना 
'एकद्म जनुचित नहीं कहा जासकता । और, इस समय जिन सत्र बातोंकी 
आलोचना हो रही है उनके अनुसार जिस पुस्तकके द्वारा उक्त उद्देश्यके सिद्ध 
होनेसे सहायता हो उसकी रचनाको में निष्फल नहीं समझूँगा। किन्तु जो 
पुस्तकें केवल निक्ृष्ट नहीं, स्पष्ट रूपसे अनिष्ट करनेवाली हैं, ओर स्व साधा- 
रणकी कुरुचि और कुप्रवृत्तिकों उत्तेजित करके छोगोंको कुषथगामी बनाती 
"हैं, समाजको कुशिक्षा देती हैं, वे उत्कृष्ट पुरतकोंकी रचनाके लिए क्षेत्र तैयार- 
'करें या न करें, अपनी दुर्गन्धसे चारोंओरकी हवाको दूषित करके समाजमें 
__फ़पूण मानसिक ओर अध्यात्सिक व्याधियों अवश्य उत्पन्न करती हैं, इसमें 
'सन्देह- नहीं । इसीलिए उस तरहके ग्रन्थोंकी रचना अत्यन्त अनुचित है । 





(५ ) पुस्तकालय भी शिक्षाके लिए प्रयोजनीय है। एक ओर जैसे 
न्कहा. गया: है-- 


पुस्तकस्था तु या विद्या परहस्तगतं घनम । 
*+ पं ७० हो 
कायकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम्‌ ॥ 


श्ण्2 शान और कम | [ प्रथम भाग 


अर्थात्‌ अस्तककी विद्या और पराये हाथमे दिया हुआ धन, दोनों ही चीर्े: 
समय पड़ने पर काम नहीं आती । 

घैसे ही दूसरी ओर यह भी कहा हैं कि--प्रन्थी भवाति पण्डितः 

अर्थात्‌ बन्‍्थसंचय करनेवाला पण्डित होता है 

चास्तवमें दोनों ही बातें कुछ कुछ सत्य है । कुछ ऐसे आवश्यक विपय हें 
जिनके पुस्तकगत होनेसे काम नहीं चलता, थे कण्ठस्थ या हद्गत होने चाहिए। 
किन्तु बहुतसे विपय ऐसे भी है जिन्हें संपूर्ण रूपसे सर्वदा याद रखना अ- 
साध्य और अनोवश्यक भी है। मगर समय समय पर उनमेंसे कोई कोई 
विपय जानना आवश्यक हैं, ओर इसके लिए यह जाने रहना उचित है कि 
उनमेंसे कौन विषय किस[पुस्तकममें कहाँ पर है। उन सब पुस्तकोंको अपने 
पास जमा कर रखनेकी भी इसी लिए जरुरत हैं| इसी लिए पुस्तकालय 
भी शिक्षाका एक प्रधान उपकरण हैं। परन्तु ऐेसी आशा भी नहीं की जा 
सकती कि सब पुस्तकालयोंमें सभी पुस्तकें रहें । जहों जिन विपयोंकी शिक्षा 

टी जाती है वहाँ उन सब विपयोंसे सम्बन्ध रखनेवाके प्रधान प्रधान अन्थ 
रहनेसे काम चल सकता है | 

(६ ) यन्त्र आर यन्जाल्य भी शिक्षाके लिए आवश्यक हैं। ऐसे 
अनेक जटिल और कठिन विपय हैं, जिन्हें समझानेके लिए वस्तुके शब्दमय 
विवरण अथवा पुस्तकर्म छपेहुएु चित्र यथेष्ट नहीं होते । उनकी अन्य प्रकार- 
की प्रतिकृति, जो यंत्रादिके द्वारा दिखाई जासकती है, विद्यार्थीके सामने 
उपस्थित रहनकी आवश्यकता होती ह। विज्ञान ओर शिव्पकी शिक्षाके लिए 
यन्त्र आदि सामग्री अत्यन्त श्रयोजनीय है । लेकिन इस बारेसे एक बात 
याद रखना उचित है। सम्पूर्ण रुपसे सुसज्ित यन्त्राह्य यद्यपि वाम्छनीय 
है, पर उसके लिए अधिक खर्चकी जरूरत होती है। कम खर्चमें ओर सह- 
जमें बने हुए यन्त्र आदिके द्वारा ही जितना शिक्षाका काम चले उतना ही... 
शिक्षक और छात्र दोनोंका गौरव है । 

(७ ) परीक्षा | अर्थात्‌ बंध परीक्षा शिक्षाका एक प्रयोजनीय उपकरण 
है। किन्तु अवेध परीक्षाको शिक्षाके लिए बाघा भी कहें तो कह सकते हैं। 
जिस परीक्षाका उद्देश्य यह देखना हैं कि शिक्षाका काम किस तरह चल रहा 
है और विद्यार्थी लोग कहँतक क्‍या सीख रहे हैं, वह परीक्षा शिक्षाका उप- 
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कार करती है। किन्तु जिस परीक्षाका उद्देश्य यह नहीं है, बल्कि प्रश्नोंकी, 
विचित्रताके द्वारा विद्यार्थियोंकी अक्वता दिखाना और उनको अप्रतिभ करना- 
है, वह परीक्षा शिक्षाका उपकार न करके अपकार ही करती है। कारण उस- 
तवरहकी परीक्षांके लिए तैयार होनेमें विद्यार्थी लोग ज्ञानके उपार्जन और 
» मानसिक उत्कर्ष-साधन पर लक्ष्य नहीं रखते; इसी चिन्तामें डूबे रहते हैं 
कि किस उपायसे विचित्र विचित्र प्रश्नोंका उत्तर दे सकेंगे। 
परीक्षांके सम्बन्धसें निम्नलिखित बातें याद रखना उचित है-- 
१--परीक्षा जो है वह शिक्षाका फल' निरूपण करनेके लिए हो, और 
शिक्षाकी अनुगामिनी हो । शिक्षा जो है उसका प्रयोजन परीक्षाका फललाभ- 
नहीं है और वह परीक्षाकी अनुगामिनी न होनी चाहिए । 
२--मासिक, वार्षिक या अन्यप्रकारकी सामयिक परीक्षाके सिवा नित्य. 
परीक्षा, अर्थात्‌ शिक्षा-झग्ध विषयकी नित्य आलोचना, आवश्यक है । 
३--अति दुरूह अथवा संख्यामें अत्यन्त अधिक अश्न पूछना अनुचित है। 
किन्तु प्रतिभाका परिचय प्राप्त करनेके लिए बीच बीचसें दो-एक कठिन प्रश्न 
भी रहने चाहिए। 
| अन्ुशीछने । 
“ पहले कहा जा चुका है कि ज्ञान-छासके लिए अपना यत्न और अन्यकी 
सहायता, दोनोंका प्रयोजन है, और अन्यकी सहायताको शिक्षा कहते हैं, 
तथा अपने यत्नकों अज्नुशीलन कहेंगे। शिक्षाके सम्बन्ध्में कुछ आलोचना की 
जा चुकी है। अब अनुशीलनके सम्बन्धमें दो-एक वातें कह कर यह अध्याय 
समाप्त किया जायगा । 
ज्ञानके विषयोंके भेदसे अनुशीलनकी प्रणाली भी कई तरहकी है । बहि- 
ज़ंगतके विपयोंके सम्बन्धर्मे पयवेक्षण ओर परीक्षाके द्वारा अनुश्ीलनका काम 
“चलता है। अन्तर्जगतके विपयोंके सम्बन्धमें अन्तरईएिके द्वारा अपने आत्मासे | 
जिज्ञासा और अन्यकी आत्माके बाहरी काम्मोंका पर्यवेक्षण ही अनुशीरूनका 
उपाय है । वहिजरगंतसे सम्बन्ध रखनेवारे अनुशीलनमें अनेक जगह पर्यवेक्षण 
ओर परीक्षा दोनों ही बातें साध्य होती हैं । जैसे जीवदेहके तत्वानुशीलनमें 
देहके कार्योका पर्यवेक्षण किया जा सकता है, ओर जीवकी इच्छानुसार 
अवस्था बदलकर उस बदली हुईं अवस्थाके फलकी परीक्षा भी की जा: 
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सकती है । किन्तु किसी किसी जगह प्नवेक्षण ही एकमान्न उपाय है, 
परीक्षा असाध्य है। जैसे, सूथंके भीतरके काले धब्वे क्या हैं, यह जाननेके 
लिए सूर्यमण्डलको नित्य अच्छी तरह देखने और सर्वग्रास-पअहणके समय 
डसकी अवस्थाको दूरबीन आदिके द्वारा देखनेके सिया यह साध्य नहीं दे कि 
हम अवस्था-परिवर्तन-पूर्वक सूर्यमण्डलकी परीक्षा कर सके । 

अनुशीलनके उद्देश्य अनेकविध हैं । जैसे, कभी नवींन तत््वका आविष्कार, 
कभी पहले जिनका आविप्कार हो चुका है उन तत्तोंके परस्पर-सबन्धका 
निर्णय, कभी अनुशीलनकतांका और साथ साथ सर्वसाधारणका ज्ञानलाभ, 
कभी जनसाधारणके लिए सुखदायक घस्तु पेदा करना अथवा सर्वसाघारणके 
लिए द्वितकर कार्यका अनुष्टान, इत्यादि । कोई यश पानेके लिए साहित्यका 
अनुशील्न ओर काव्यकी रचना करता है, कोई यश और घनकी प्राप्तिके 
लिए चेज्ञानिक तत््वोंका अनुशीलन करता है, कोई जीवोंको रोगमुक्त करनेके 
उद्देश्यसे जीव-तत््वके अनुशीलनमें छूगा हुआ है, कोई इन सब पाधिव विप- 
योंको छोड़कर मुक्तिछाभके लिए ब्रद्मज्ञानका अनुशीरून करता है। ये सब 
बातें अनेक हैं, और यहाँपर इनकी आलोचना भी अनावश्यक है। जिन कई 
एक धिपयोंका अनुशीलन अत्यन्त आवश्यक जान पदुता हे, केचछ उन्हींका 
उल्लेख यहोपर किया जाता है । 

(१ ) ज्ञानोपार्जनके लिए स्म्ृतिशक्तिका अत्यन्त प्रयोजन है। उस 
शक्तिको बदानेके लिए कोई यथार्थ उपाय है कि नहीं, शरीर-विज्ञान और 
मनोविज्ञानके ज्ञाता पण्डितोंके द्वारा इस विपयका अनुशीलन अत्यन्त आव- 
इयक है। क्योंकि उसका फल शिक्षार्थी लोगोंके लिए. अत्यन्त उपकारक हो 
सकता है। इसीके साथ और एक विपयका अनुशीलन वाब्छनीय है। चह 
विपय यह है कि स्थतिशक्ति और विवेकशक्ति परस्पर विरोधी हैं कि नहीं 
कोई कहते हैं---“ जहाँ स्टूति प्रवछ है वहाँ बुद्धि क्षीण है, ओर जहाँ बुद्धि-, _ 
* उज्ज्वल है यहों स्वतिशक्ति मालिन है। 5” फिर कोई कोई इस बातको संपू- 
रणंरूपसे अस्वीकार करते हैं, ओर यह दिखाते हैं कि अनेक असाधारण बुद्धि- 
मान्‌ पुरुष प्रवल स्मृतिशक्ति-सम्पन्न थे 











( १ ) 290फ९5 5589 ०ा 0:90०४४ कृविताकी चार पंक्तियोंका यह 
अनुवाद है । 
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(२ ) भाषा-शिक्षाके सम्बन्धमें फोन प्रणाली प्रशस्त है, अर्थात्‌ बातची- 
तके साथ साथ काव्य आदिकी पुस्तकें ओर व्याकरण पढ़ना भाषा सीखनेकी 
श्रेष्ठ ओर सहज प्रणाली है, अथवा बातचीतके ही द्वारा सहजमें भाषा सीखी 
जा सकती है, इस विपयका अनुशीरून भी शिक्षा-तत्त्वज्ष पण्डितोंके द्वारा 
>िरपेक्ष भावसे होनेका अत्यन्त प्रयोजन है। क्योंकि उस अनुशीलनका 

दूरव्यापी है-.। ऐसे छोगोंकी एक बहुत वडी संख्या है, जिन्हें अनेक 
कारणोंस मातभापाके सिवा अन्य दो-एक भाषाएँ भी सीखनी पड़ती हें, 
ओर उसमें उनका बहुत समय खर्च होता है, श्रम भी वहुत करना पड़ता 
ह। यदि इतने छोगोंका वह समयका व्यय ओर श्रस शिक्षाकी अच्छी और 
सहज ग्रणालीके आविष्कारसे कुछ भी बचाया जा सके तो कुछ कम छाभ न 
हो । इस बारेमें जेसा मतभेद है, उसका उछेख पहले ही किया जा चुका है। 
युक्ति, तक और थोड़ी बहुत परीक्षाके ऊपर निभर करके वे सब मत प्रकट किये 
जाते हैं, ओर यह भी नहीं कहा जा सकता कि वे युक्ति, तर्क, परीक्षा आदि 
हमारे आत्माभिमान दोषसे दूपित नहीं हैं । थोड़ा देख-सुनकर पहले जिस 
आनुमानिक सिद्धान्त पर हम पहुँचते हैं, वह तत्त्वानुसन्धानके लिए पथप्रद- 
शंक हो सकता है, ओर स्थिर सिद्धान्त मानकर उसे ग्रहण करनेसे चह 
तत्त्वानुसन्धानकी राहको बन्द कर देता है । किन्तु आत्माभिमानवश अपने 
अनुसानके ऊपर हमारे हृदयमें ऐसा अनुराग उत्पन्न होता है कि उसकी 
यथार्थताके ऊपर सन्देह नहीं होता, और परीक्षाका फछ उसके विपरीत: 
होनेपर उस परीक्षाको दूषित कहकर उड़ा देनेकी इच्छा होती है। इसी 
लिए भाषपाशिक्षा-प्रणाढीकी उत्कृष्ताका निर्णय करनेके लिए. जो अनुशी- 
लगन हो चह निरपेक्ष भावसे होना चाहिए, यह बात ऊपर कही गई है! 
यह न होगा तो जिन्होंने पहले ही यह राय जाहिर कर दी हैं क्ति जिस 
प्रणालीसे मात॒भापा सीखी जाती है वही अणाली सभी भाषाएं सीखने 
कास आ सकती हैं, उनका वह सत्र बदलना अत्यन्त कठिन है । 


(३ ) गणितशाखके, और अन्य शास्तरोंके भी, सब तत्त्वोंकी जटिल :तर्क 
और अमाणके द्वारा सिद्धू न करके, पहले दिखलाये जा चुके मिश्रण-सम्बन्धी 
दृष्टान्वकी तरह सरक और सब आदमियोंकी समझमें आनेवाले श्रमाणके द्वारा 
जिससे उसका निर्णय हो सके उस विपयका अनुशीलन बहुत ही उपकारक- 


१५८ छान और कमे । [ प्रथम भाग 
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हैं। बह अनुशीलन जितना सफल होगा, उतना ही विद्यार्थियोंके लिए ज्ञानका 
उपाजन सहज होगा, और साधारण समाजके भी ज्ञानका घेरा फेलता रहेगा। 
कारण, शाग्रका तत्त सहजमें बोधगम्य होनेसे ही वह फिर केवल शिक्षितोंकी 
खास सम्पातति नहीं रहेगा, उस पर सर्वसाधारणका भी अधिकार होगा। 

(४ ) चैद्यों ओर हकीमोंकी अनेक दवाएँ इस देशमें इस्तेमाल की जाती 
हूं। उनकी यथार्थ कार्यकारिता ओर दोप-गुणके सम्पन्धर्मं अनुशीलनके 
झोनेकी बड़ी ही जरूरत हे । | 

चैद्यों ऑर हकीमोंका चिकिसाशासत्र चाहे आ्रान्तिरहित हो ओर चाहे आंत 
हो, उनकी दवाएँ जब अनेक जगह फलदायक होती हैं, तब पाश्चात्य श्रणा- 
लछीसे सुशिक्षित चिकित्सकों ( डाक्टरों ) के द्वारा कमसे कम उनकी उपयुक्त 
परीक्षा होना उचित है । अगर वे दवाएँ इस देशके लिए विशेष उपयोगी 
ओर उपकारक सिद्ध हों, तो छोगोंका उस उपकारके लाभसे चल्चित रहना 
युक्तिसंगत नहीं है। पाश्वात्य प्रदेशोंम नित्य नह दवाओंका आविष्कार होता 
है, तो भी आश्चर्य और दुःखका विषय यह हे कि इस देशर्म पुरातन और 
घहुत दिनोंकी जोची हुई दवाजोंकी पुनःपरीक्षा पाश्चात्य अ्रणालीसे शिक्षित 
चिकिस्सकोंके द्वारा नहीं होती। 

( ५ ) दुष्कमके कारण दण्ड पाये हुए छोगोंका संशोधन फ्रिसी तरहकी 
पशिक्षा अथवा चिकित्साके द्वारा हो सकतः हे या नहीं, इस विपयका अनुशी- 
'छन भी लछोकहितके लिए अत्यन्त प्रयोजनीय है । 

समाज ओर सभ्यताकी आादिम अचस्थार्म जिसकी हिंसा की जाती थी 
उसकी प्रतिहिंसा-प्रचृत्तिको चरितार्थ करनेके लिए हिंसकको दण्ड दिया जाता 
था ( $ )। बादको यह निर्ठष्ट इच्छा कम होने छगी ओर द॒ण्डविधानके उच्च- 
तर उद्देश्यपर दृष्टि पड़ी । चह उद्देशए--हिंसक ओर उसके मार्गपर उसके 
पीछे चलनेवाले अन्य व्यक्तियोंको दुण्ठका भय दिखाकर दुष्कर्से निश्वत्त 
करना, स्थलविशेषमें हिंसित व्यक्तिकी क्षतिको यथासंभव पूर्ण करना और 
यथासाध्य हिंसकका संशोधन था। यह अंतिम उद्देश्य अगर संपूर्णरूपसे पूरा 





(१) छथशाणण्वेफ गेणपडफण॥रते्एठ 7, 88; खाल 00770 
700, ९९९ 7]; 3ल्‍्नतीाशमा॥8ह पपारणए 7 70₹हाहछा09, 2? ता 
"छा, 46; 90700०7०एण5फ >ाऊ 27 देखो । 


ऋछठा अध्याय ] ज्ञान-छामके उपाय । श्ण्ष्‌ 
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आम आर की अर आर 


हो सके, तो हिंसक और उसके समान अक्ृतिवाले व्यक्ति आप ही दुष्कर्मसे 
रिदृत्त होंगे; दुण्डका भय दिखानेकी जरूरत फिर छ[नहीं रहेगी! अतएव 
दण्डनीय व्यक्तिके संशोधनमें एक साथ उसका हित करना और समाजके 
अनिष्टका निराकारण, दोनों ही फल पाये जाते हैं। इसी कारण कहा जाता है 

“ +$ अगर किसी तरहकी शिक्षा या चिकित्साके द्वारा दण्डनीय व्यक्तिका संशो- 
घन संभव हो, तो वह शिक्षा या चिकित्सा कैसी है, इसके निर्णयके लिए 
विशेष यत्व करना शरीरविज्ञान और मनोविज्ञानके ज्ञाता पण्डितोंका! एरम 
कर्तव्य है ( $ )। 





(१ ) 07. ए४०४१४ ?फ्रपंड)770प् छठे फणमप्यक्षतंणय देखो । 


सातवाँ अध्याय । 
ज्ञान-लाभका उद्देश्य । 





कोई कहते हैं, ज्ञान-छाभका उद्देश्य ज्ञानलाभसे उत्पन्न होनेवाला विशज्ञुद्ध 
आनन्दका अनुभव है; और कोई कद्दते ६, उसका उद्देश्य हमारी अवस्थाकी 
उन्नति करना है| जान पढ़ता है, वास्तवमें इन दोनोंको ही ज्ञानदामका 
उद्देश्य कहा जा सकता है। ज्ञानडाभकी, अर्थात्‌ सब विपयोंका निगृद्‌ तत्त्व 
जाननेकी प्रवृत्ति मनुप्यके लिए स्वभावसिद्ध हैं । और, प्रवृत्तिमात्रका चरि- 
तार्थ होना आनन्दका कारण है, और वह आनन्द प्राप्त करनेट्टीके लिए 
प्रवृत्तिको चरितार्थ करनेकी चेष्टा होती है । अतपुव इसमें संदेह नहीं कि 
शानलाभका एक उद्देश्य उससे उत्पन्न आनन्दुका छाभ हैं । फिर हमारा 
अभाव और अपूर्णता इतनी अधिक दे कि उसे पूर्ण करनेके लिए हम सदा 
चेष्टा करने रहते हैँ । ज्ञानडाभके साथ साथ उस अभाव और अपूर्णताकी 
अधिकतर उपलब्धि द्ोती है, और उसे पूर्ण करनेका उपाय भी अधिकतर 
अपने बशमें जान पडुता है । अतणव यह कहना भी सु्संगत हैं कि अपनी 
अवस्थाकी उद्चतिः करना भी ज्ञानहाभका और एक उद्देश्य है । 

संक्षेप कद्दा जा सकता है कि सब भ्रकारके दुश्खकी निद्रात्ति और सब” 
प्रकारके सुखकी चृद्धि ही ज्ञानडाभकी उद्देश्य है । और, दुःख और सुख 
फ्या है, इस प्रश्नके उत्तरमें संक्षेपसं कहा जा सकता है कि अभाव और अपू: 
णेता ही दुःख हैं और उसकी पति ही सुख है। यद्द यात इस मनुवाक्यके 
भी विरुद्द नहीं है कि “ परचदश सभी विपय दुःख हैं, और आत्मचश सभी 
विपय सुख दें ।? ( सर्च परवश्ञं हुःखे सर्वेमात्मवर्श सुखम्‌ | मनु ४३६० ) । 


सातवाँ अध्याय ] ज्ञान-छाभका उद्देश्य । श्धर्‌ 


33२ स८त ३०९० २०5 
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क्योंकि अभाव और अपूर्णता ही हमारे परवश होनेमें कारण है और पूर्णता 
' आप्त होनेसे ही हम आत्मवश हो सकते हैं। 


ज्ञानलाभके द्वारा जो दुशःखकी निव्वात्ति ओर सुखकी ब्वाद्दे होती है वह 
इसी तरह होती है । पहले तो ज्ञानलाभके साथ साथ, जो हम नहीं जानते 
“ये वह जान लिया, यह समझकर जो अपूर्व आनन्द होता है, वह थोड़े 
सुखका कारण नहीं है। यह सुख ही विश्वनियन्ता ईश्वरके झुभकर नियमके 
अनुसार विद्यार्थीके ज्ञानोपार्जनके लिए होनेवाले श्रमको कम करता है| दूसरे, 
ज्ञानके द्वारा हमारे दुश्वका कारण जो सव तरहका अभाव और अपूर्णता है 
उसे हम जान सकते हैं. और उसको दूर करनेका उपाय निकाल सकते हैं । 
अभाव और अपूर्णतासे उत्पन्न दुःखका अनुभव ज्ञानी और अज्ञानी सभी 
करते हैं; किन्तु उस दुःखके कारणका निर्देश और उसे दूर करनेका उपाय 
खोज निकालनेके लिए उपयुक्त ज्ञान-लाभका प्रयोजन है। तीसरे, जहाँ दुख 
अनिवाय है चहाँ पर भी क्ञानके द्वारा उस दुःखके अनिवार्य होनेकी उप- 
* लब्धि होनेसे उस दुःखकी सम्पूर्ण निद्वात्ति भले ही न हो, उसमें बहुत कुछ 
“क्षमी हो जाती है। जो दुःख अनिवार्य जाना जाता है उसे दूर करनेके 
लिए पहले बृथा चेष्टा, या दूर करनेकी चेष्टा नहीं हुई---यह सोचकर बथा 
पश्चात्ताप करके केश पाना नदीं होता । चौथे, यथार्थ ज्ञान प्राप्त होनेपर ये 
दो. बातें हृद्यंगम हों जाती हैं कि संसार और सांसारिक सुखदुःख अनित्य 
हैं, और आत्माकी उन्नाति करना ही नित्य सुखका एकमात्र कारण है। इसीसे 
,क्रमशः सब दुःखोंका विनाश होता है, ओर सभी अवस्थाओंमें परम आन- 
न्दका अनुभव करनेका आधिकार उत्पन्न होता है। 


ज्ञानखाभके द्वारा ऊपर कहे गये चार तरहके फलोंकी प्राप्तिमं अनेक 

वाधाएँ हैं, ओर उसीके लिए अनेक स्थछोंमें उक्त फछोंकी श्राप्ति नहीं होने 

>पाती । अब उन सव वाधाओंके ओर उनके कारण यथार्थ फलू-लछाभकी 
रुकावटके बारेमें कुछ बाते कही जायेगी । 


ज्ञानलामके साथ साथ जो आनन्दलाम होना चाहिए, उसके सम्बन्धमें 
तीन पधान वाधाएँ हैं । जेसे १--शिक्षा-विश्राट्, २--परीक्षा-विआद और 
३--उद्देश्यविपयंय । 
ज्ञान ०-११ 


] 


दर शान और कमे | [ प्रथम भाग 


६०३९१ ७२घ 
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ज्िक्षाविश्नाद्‌ अनेक प्रकारका ह। जैसे शिक्षार्थीकी सीखनेकी शाक्ति और 
आधवेकारस अधिक शिक्षा, शिक्षककी सिखानंकी दाक्तिसे अधिक शिक्षा, शिक्षा- 
थीके छिए जो विपय अनावइयक हैँ उनकी शिक्षा, अकारण कठोर प्रणालीके 
द्वारा शिक्षा, दन्यादि । इस विपयर्म पहले अनेक बातें कह्दी जा चुकी हैं 
इस समय यहोंपर फिर अधिक कहनेका प्रयोजन नहीं । 

परीक्षा-पिश्नाद्‌ प्रधानस्पसे यद दे कि परीक्षार्थनि पढ़ें हुए व्िपयको कर्दी- 
शक जान पाया झै--इसकी परीक्षा न लेकर इस बरातका परिचय छेनेकी 
चैष्टा कि बढ करोतक नहीं जान सका, और परीक्षक तथा परीक्षा देनेवालेके 
बीचमें एक प्रकार परस्पर-विरुद्ध सम्बन्धकी स॒ष्टि करना । परीक्षार्थी जैसे पण 
पग पर परीक्षकफों धोया देनेके लिए नयार 7, इस नरद समझका, सरल 
प्रश्ष छा” कर ृट्म्दन करनेसे, परीक्षार्थी भी सरलभावसे जवान प्राप्त करनेमें 
प्रभमृसत न हकर, जिसमें चढ़ कूटप्रइनका उत्तर देनकों समर्थ दो उसी राएमें 
फिर पट्ुसा है । 

एन दोनों बिश्रादों ( गोलमाल ) का फल यह होता दे कि शानलछाभ 
आनन्ददायक नरमी होता, बक्कि कष्कर हो उठता दे | ः 


रथ 6 | ० जौ ३ 
उटेश्य-बिय्यय जो हे -बद ज्ञानलाभजनित आनन्दके अनुभवक्ी एक 


प्रधान बाधा हे । शिक्षार्थी मनुष्य अगर निष्पाप चित्तसे-निर्देप भावसे ज्ञानके 
उपाजनों प्रद्दस रो, तभी उसे ज्ञान-छाभम आननन्‍द शोगा। ऐसा न होकर 
अगर बद दि.ती ऋछू-भमिसन्धिकों सिद्ध करनेके लिए. किसी विपयका ज्ञान 
प्राप्त बरनेकी “छा करता ६, तो उसे श्रकित भावसे जक्ञानोपार्जनन करना होता 
है, आर उस झ्ानलाभके साथ ज्ञानका छुछ भी संसर्ग नदीं रद सकता। ऐसी 
जगा पर फबल य दी बात नहीं दोती कि शानका उपाजन ज्ञान-प्रार्थके छिए 
आनन्दद्ायक ने दो, बल्कि चद सर्च साधारणके गुरुतर अनिष्टका कारण भी 
हो सकता 5: । उस भावी अनिष्टको रोकनेके लिए पूर्वकालम शिक्षक छोग 
चह दिघा सत्पात्न थिद्यार्थीक सिया और फिसीको नहीं देते थे, जिसका प्रयोग 
अन्यका अनिष्ट करनेमें हो सकता दे । वर्तमान समयमें यह बात संभव नहीं 
है। इस समय शिक्षाका प्रचार बदु गया हे । इस समय केवल शुरुमुखसे 
पदुकर ही थिया नहीं श्राप्त की जा सकती, पुस्तक पइुकर भी सीखी जा 
सकती दे । इस समय अनिष्तसाधनमें जिनका प्रयोग किया जा सकता हैं 


+३ 


सातवाँ अध्याय ] शान-लाभमका उद्देश्य । १६३ 


उन वस्तुओंका क्रय-विक्रय आईन और राजशासनके ह्वारा शासित करनेके 
सिवा उक्त श्रकारके अनिष्टको रोकनेका और उपाय नहीं है । 
ज्ञानोपाजेनके साथ आनन्दलाभकी जिन तीन बाधाओंका उल्लेख किया 
शया है, उनसेंसे अन्तिस बाघा ज्ञानकृत पापसे उत्पन्त है, और इस तरहकी 
>5डाधा साधारणतः सब तरहके छुमभ फर्लोको नष्ट कर देती है । अतएवं उसके 
वारेंस विशेष कुछ कहनेको नहीं है। वह सब धर्मोके विरुद्ध और सर्वत्र 
घूणित है | अन्य जिन दो वाधाओंका उल्छेख हुआ है वे चैसी नहीं हैं । 
उनका मूल आन्ति है, श्ञानझत पाप नहीं । शिक्षाका जो फल होनेका नहीं, 
डसे जदिल और कठिन नियसोंके द्वारा संघटित करनेकी दुराकांक्षा ही उस 
अमकी जड़ है। वह एक प्रकारका बृथा अभिमान है। और जैसे अन्यत्र 
चैसे ही इस जगह भी वृथा-अभिमान अनेक आनिष्टोंकी जड़ है। 
जो अभाव और अपूर्णताएं हमारे दुःखकी जड़ हैं उन्हें ज्ञानटाभके द्वारा 
जान सकनेपर भी जो अनेक जगह उनकी पूर्तिके उपयुक्त उपाय काममें नहीं 
छाये जाते, उसका कारण खोज कर देखनेसे जान पड़ता है कि चह कारण कभी 
दअमे, कभी अभिमान, कभी छोभ और कभी किसी अन्य अखाघु प्रवृत्तिकी 
उत्तेजना हुआ करती है। इस विपयके दो-एक उदाहरण दिये जा सकते हैं । 
| मादक-द्वव्य-सेवन । 
प्रायः सभी जानते हैं और स्वीकार करते हैं कि केवल दवाके लिए छोड़- 
कर अन्य किसी कारणसे नशीली चीजोंका सेवन, कमसे कम श्रीप्म-प्रधान 
देश ( जैसे भारत ) से अत्यन्त अनिष्टकर होता है। अर्थनाश, स्वास्थ्यनाश, 
दुष्कर्म प्रवृत्ति आदि अनेक प्रकारके घोर अनिष्ट नशीली चीजोंके सेचनसे 
होते हैं । किन्तु उन सब अन्ष्टोंको रोकनेके छिए हम किन उपायोंको काम 
लाते हैं ? यह सच है कि जगह जगह मद्यपाननिवारिणी सभाएँ हैं. और 
>न सब सभाओंके सेवर छोग बीच बीचमें मदिरापानके विरुद्ध तक-वितर्क 
करते हैं और राजकर्मचारियोंके निकट मच्यपान रोकनेंके लिए अनेक उपायोंका 
अयोग करनेकी प्रार्थना करते हैं | किन्तु श्रायः किसी भी सुसम्य राज्यमें 
सुरापाननिवारणके लिए कार्य करनेवाली नियमग्रणाली नहीं देख पड़ती । 
बहुत छोयोंका खयाल है कि मय्यपाननिवारणके लिए कठोर राजशासन 
विधिविरुद और निप्फल है । वे समझते हैं, सुरापान' इतने दोपकी आदत 
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नहीं है कि राजशासनके द्वारा उसे रोकना उचित समझा जाय । वे कहते हैं 
खाने--पीनेके बारेसें लोगोंकी स्वाधीनतांके ऊपर हस्तक्षेप करना अन्याय है । 
वे यह भी कहते हैं कि छोगोंकी मादक-सेवनप्रवृति इतनी प्रवल है कि 
उसे राजशासनके द्वारा बंद करनेकी चेष्ठा किसी तरह भी सफल नहीं हो 
सकती | इसलिए उनके मतमें मादक पदार्थ तेयार करनेपर ओर-उतकी 

खरीद फरोख्त ”? के ऊपर “ कर ? वॉधकर उसका मूल्य वढ़ा दो । बस, 
इस तरह उसके बननेकी ओर इस्तेमालऊको अनुशासित करके जहाँतक उसका 
चलन रोका जा सकता है रोको | इससे अधिक चेष्टा करना च्रथा है । किन्तु 


मुझे ये सब बाते संपूर्णरुपसे अकाव्य नहीं जान पड़तीं । 


अगर मादकपदार्थका सेवन ग्रुरुतर दो पका कारण न हो तो राजशासनके 
द्वारा उसका प्रचार रोकनेकी चेष्टा वाब्छनीय नहीं हो सकती । किन्तु मादक 


पदार्थके सवनसे जो सब घोरतर अनिष्ट होते हैँ उनपर दृष्टि डालमेस यह 
बात किसी तरह नहीं कही जा सकती कि वह गुरुतर दोपका कारण नहीं है! 


खाने-पीने और अन्य अनेक विपयोंके सम्बन्धर्म' लोगोंकी स्वाघीनतामें 
हस्तक्षेप करना अन्याय है, इसमें कोई सन्देंह्द नहीं | मगर किसी तरहके बल- 
प्रयोग द्वारा मादक पदार्थ सेवन करनेवालोंकी स्वाधीनताके ऊपर हस्तक्षेप 
करना, अत्यन्त प्रयोजनीय स्थलूके सिवा अन्यत्र, कोई वहीं चाहता ओर न 
कोई उसका अनुमोदन ही करता है । तो भी मादक पदार्थकों पैदा करना या 
बनाना और उसका क्रय-विक्रय, केवछ कर ऊूगाने और बदढ़नेके द्वारा अनु- 
शासित न होना चाहिए, वह विप तयार करने ओर बेचने-खरीदनेकी तरह, 
अधिकतर कठिन राजनियमके द्वारा रोका जाना चाहिए। कमसे कम ऐसा 
करना अत्यन्त वाब्छनीय जान पड़ता है। केवल कर लादने या बढानेसे: एक 
तरफ दास बढ़ जानेके कारण:सादक द्वव्य गरीबोंके लिए कुछ दर्लूस अवश्य हों 
जाते हैं, लोकेन धनीके लिएु इसका कुछ फल नहीं होता | और दूसरी तरफ 
सरकारी खजाना भरनेके लिए अनेक राजकर्मचारी मादक पदार्थको स्वाधा- 
रणके लिए सुझम करनेका यतन कर सकते हैं। 


स्वाधीनताके ऊपर हस्तक्षेपके बारेमें और एक बात है। एककी स्वाधी- 
जता जब दूसरेके लिए अनिष्टकर होती है तब उस स्वाधीनताके ऊपर हस्त- 
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स्षेप करता समाज और राजाके लिए प्रयोजनीय हो उठता है। अगर कहा 
.जाय कि सादक पदार्थ सेवन करनेवाला अन्यका अनिष्ट नहीं करता, केवल 
अपना ही अनिष्ट करता है, तो उसका उत्तर यह है कि पहले तो यद्दी बात 
. ठीक नहीं कि सादक पदार्थ सेवन करनेवाला मनुष्य केवछ अपना ही अनिष्ट 
करता है । वह कमसे कम अपने परिवार ओर परोसीके लिए अनिष्ट ओर 
अशान्तिका कारण तो अवश्य ही बन जाता है | इसमें रत्ती भर सन्देह 
नहीं | इसके लिवा अगर यद्द स्वीकार कर ले कि चह केवल अपना ही अनिष्ट 
करता है तो भी यह नहीं कहा जासकता कि उसके कार्यमें हस्तक्षेपका अधि- 
कार दूसोरको नहीं है । अगर आत्सहत्या करनेवालेकी स्वाधीनताको 
रोकना अन्याय नहीं है तो जो नशेबाज अपने स्वास्थ्य और ज्ञानको नष्ट 
करनेसें लगा हुआ है उसे उस कार्यसे निब्त्त करनेमें जो कुछ उसकी स्वाघी- 
नतामें हस्तकूप हो उसे अन्याय नहीं कह सकते । 
* मादक पदार्थ सेवन करनेकी पवृत्ति अतीच प्रबल हुआ करती है; अतएव 
>उसको रोकनेके कठिन नियम निष्फल हो जानेकी संभावना है, यह आपत्ति 
अवश्य ही विचार करनेकी बात है । जो नियम निश्चय ही तोड़ा जायंगा, 
उसे चलाना केवछ निष्फल नहीं, अनिष्टजनक भी है । कारण, दोपको रोकना 
जो. उसका उद्देदय था वह तो रह ही गया, उसके ऊपर नियमलूंघनके कारण 
और एक दोपकी उत्पत्ति हुईं। इतना ही नहीं, नियमर्ंघनापराधके द॒ण्डसे 
बचनेके लिए झूठ-फरेव आदि और भी अनेक प्रकारके दोष बढ़ गये | 








अतएव लोगोंकी असाधघु-प्रश्त्तिको पहले उपदेशके द्वारा कुछ-कुछ संशो- 

: घित करके उसके बाद कठिन नियमकी स्थापनाके द्वारा उसके निवारणकी 
चेष्टा युक्ति-सिद्धू है । किन्तु दूसरी ओर यह भी स्मरण रखना होगा कि जदाँ 
_>मइृत्ति अत्यन्त प्रबछ है वहाँ केवल उपदेश-वाक्यके अधिक फलग्रद होमेकी 
संभावना नहीं रहती । ऐसे स्थछ पर उस ग्रवृत्तिको चरितार्थ करनेमें जिससे 
बाधा हो, ऐसे नियमकी सहायता आवश्यक है। डस नियमके एकदम 
निष्फल होनेकी कुछ भी आशंका नहीं है । कारण, प्रबल अवृत्ति जैसे अप- 
नेको चरिताय करनेके छिए छोगोंको उत्तेजित करती है, वैसे ही उपयुक्त 
पदार्थके अभावमें चरितार्थ न हो सकने पर धीरे धीरे क्षीण भी हो जाती 
है। मगर हाँ, ऊपर कहे गये नियमको अत्यन्त सावधान और सतर्क हो कर 
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ठीक करना आवश्यक है। जिससे सहजमें उसका लंघन न किया जाय, और 
लुघन करने पर वद सहज ही पकड़ लिया जाय, ऐसे नियमका प्रयोजन हैं । 
अभाव और खुख । 

ज्ञान-छाभके द्वारा हमारी आवदयकताओंकी आर अपूर्णताओंकी पूर्ति होकर ५ 
जिससे सच्चा सुख बढ़े, वही चांछनीय है । किन्तु दुःखका विपय यह हैं कि ऐसा 
न होकर अनेक जगह ज्ञानछाभके द्वारा नवीन अभावोंकी सष्टि होती हैं। एक 
साधारण दृष्टान्तके द्वारा यह बात स्पष्ट समझम आ जायगी। पचीस-तीस 
बष पहले, जब चायकी खेतीको इस देशके छोग अच्छी तरह नहीं समझते 
थे, तब चायका चलन भारतवासियोंमे बहुत ही कम था। छेकिन इस 
समय इस देशम चाय पीना हतना प्रचछित हो गया हैं कि क्‍या अमीर 
ओर क्या गरीब, सब अधिकांश छोग ऐसे ६ कि थे चाय पिये बिना नहीं 
रह सकते; यद्यपि चाय अनेकोंके लिए पुष्टकारक न धोकर अपकार करनने- 
वाली ही हैं ( १ )। आर, अनेक लोगोंकी अवस्था ऐसी | कि चाय 
पीनेम जो खच होता हूं वह प्रयोजनीय आहारकी चीजोंका खच कम 
करके उससे करना पट॒ता है । जब चायकी खेतीको हम नहीं जानते थे 
तय चायका अभाव ही नहीं जान पदुता था। इस समय चायकी खेती 
जानकर हमने चाय पीनेकी रएहासे उत्पन्न एक नये अभावकी स्॒टि कर ली 
हैं, आर चाय पीनेके द्वारा उत्पन्न असुस्थता हमारे अपूर्ण शरीरकी अपूर्ण- 
ताकी ओर भी बढ़ा रः #॥फिर आश्रयका विपय यह हैं कि शिक्षित 
समाजम चाय पीनेका अभ्यास भी समभ्यताका एक लक्षण गिना जाता हैं । 
बहुत लोग समझते ह॑ं कि अभावका कम होना सभ्यताका लक्षण या सुखका 
कारण नहीं हैं। मनुप्यकी उद्यतिके साथ साथ अभावोंकी और उसकी 
पृतिमें सुखकी ब्ृद्धि होती हं। एक पाश्चवात्य कविने कहा ह-- जिसके 
अभाव कम हैं उसको सुख भी थोडा मिलता हैं। अभावसे आकांक्षा बढदी- 
है, और अभावकी प्तिसे सुख होता है ।” ( २ ) 

यह बात सच है कि घानबवृद्धि तथा शारीरिक, सानसिक और आध्या- 
सत्मिक उन्नतिके साथ साथ हमारा अभावधोध ओर उसे पूर्ण करनेकी 


(१ ) 4)%, *काश"$ अलिय5 407 0 72ः०00गह्‌ 790 ण ०, 7.%] 
( २ ) 0 णेतिह्शांि'5 470ए९०0]०५ /7०5 27]--24 देखो । 
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क्षमता बढ़ती है । मनुप्य आदिमें असभ्य अवस्थामें सुसज्नित निवास- 
स्थान, स्वादयुक्त आहार ओर सुन्द्र.पोशाकके अभावका अनुभव नहीं करता 
ओर अनुसव करने पर भी उसकी पूर्ति करनेस असमर्थ रहता हे । क्‍या 
> बच्चा और क्‍या असभ्य मनुष्य, सभी अनुभव करनेकी शक्तिके अनुसार 
जो सुखदायक है उसे पानेकी इच्छा करते हैं, और उसे न पाने पर उसके 
अभावका अनुभव करते हैं। किन्तु कोन पदार्थ सुखदायक है, इस विपयकी 
अनुभवशक्ति ज्ञान बदनेके साथ साथ परिवर्तित ओर परिवर्धित होती रहती 
है, ओर सुख तथा सुखदायक पदार्थोंका आदर्श भी क्रमशः उच्चले उच्चतर 
होता जाता है । किन्तु केचछ इसी लिए यह वात नहीं स्वीकार की जा सकती 
कि भोगकी छालसा बढ़ाना और बहुत संख्यामें भोग्य चस्तुएँ तैयार करना, 
या उन्हें भोग करना समभ्यताका लक्षण अथवा सुखका कारण है । पहले तो 
यह याद रखना चाहिए कि भोगजनित सुख क्षणिक होता है, और उसके 
द्वारा जो भोगकी छालसा बढ़ती है वही फिर सुखके विनाश्षका कारण हो 
>उटठती है। सनु भगवानने सत्य ही कहा है--- 
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न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । 
हविपा कृष्णवर्त्मव भूय एवामिवद्धेते ॥ 
(-मनु २९४ ) 


अथोत्‌ भोगकी वासना भोग करनेसे कभी शान्त नहीं होती। घीकी 
आहुति पडनेसे अम्विकी तरह वह उससे और भी अधिक श्रज्वछित हो 
उठती ह | 


दूसरे, अनेक प्रकारके अभाव अनुभव करनेकी, उत्तम उत्तम पदाथंका 
_>डपै्भोग करनेकी, आर वे सब बस्तुएँ तयार करनेकी शक्तिका रहना बान्छ- 
नीय है सही, लेकिन उस शक्तिका निरन्तर व्यवहार कभी वाब्छनीय नहीं 
है । अच्छे खाद्यमा अभाव अनुभव करनेकी, और चखकर बुरे खाद्यको त्याग 
करनेकी, और खाद्य पदारथके रसका सामान्‍य प्रमेद जँँ।चनेकी शक्ति रहना वान्छ- 
नीय है, किन्तु केचछ इसी लिए दिनरात अच्छे खाने-पीनेके पदार्थोंके खाने-पीनेमें 
ही लगे रहना वांछनीय नहीं है । यहाँ प्रश्ष उठ सकता है कि अच्छे खाद्य पदार्थ 
तैयार करनेकी शक्तिके निरन्तर व्यवहारमें दोप क्या है? इसका उत्तर यह है कि 


२८८ शान ओर कर्म । [ प्रथम भाग 


ः पक जप 


रसनाको तृप्ति देनेवाले खाद्य पदार्थको आवश्यकतासे अधिक मात्रामें तैयार कर- 
नेस एक प्रकारसे छोगोंका लोभ बढाया जाता है, घनीको अति भोजनका प्रश्नय 
दिया ज्ञाता है, निर्धनके लिए श्रयोजनीय आाहारका अभाव खड़ा किया जाता 
हैं। अगर कोई कद्ठे कि सुखदायक पदार्थके उपभोगकी वासना समाज ने : 
रहनेसे अच्छे पदार्थ तयार करनेके लिए कोई यत्न नहीं करेगा, और शिव्प 

आदि कछाविद्याओंकी उन्नति न होंगी, तो इसका उत्तर यद्व द्व कि कोई 

घासनाओंकी एकदम त्याग करनेके छिए नहीं कं ता; कदनेसे भी यह बात हो 

नहीं सकती । सो भी घासनाका संयत होना उचित दे, ओर बद संयतभाव 

घारण करनेसे मिननी मात्रा भोगकी यासना रहेगी चड्ठी शिल्प आदि कछा- 

विद्याओंकी उन्नति करनेमे यथेष्ट उत्साह देगी। जार एक बात हैं । छोग 

अपने भोग करनेके लिए प्याकुद न होकर भक्तिभाजन और प्रीतिपात्र छोगोंके 

भोगके लिए अगर उत्तम पदायथोकी खोज करें, त्तो उत्तम चस्तुके प्रति अनु- 

राग दिखाना और उसे तेयार करनेके लिए उत्साह देना, दोनों काम यथेष्ट- 

सुपसे को, और साथ ही छोग बिछासी न होकर स्वार्थत्यागका पाठ भी पढें । 

प्वेसमयर्म दिन्दू समाज और अन्य अनेक शिक्षित समाजोंमें यही भाव प्रबल 

था । उस समय छोग सुशोभित भर सुसझित घर बनवानेकी इच्छको देव- 

मन्दिर और सर्वसाधारणके कार्मोंके छिए सर्मापेत भवन बनया कर पूर्ण करते 

थे, और अपने रहनेके छिए साधारण स्टेक्रिन साफ-सुथरा हदादार घर बनवा- 

कर सम्तोप प्राप्त करते थे और उसीको यथेष्ट समझते थे। ये लद़के-लइ़कि- 

योंका सुन्दर पोशाक पहना कर आप साधारण लेकिन सुस्चिसंगत झुद्ध 

घबरा पहनते और उसी सन्‍्तुष्ट होते थे । और, इस तरह जो धन बचाया 

जा सकता था वह जलाशय खुदवानेमें, अतिथिशाला ( धर्मशाला ) स्थापित 

करने, अथति इसी तरहके सर्वसाधारणके लिए द्वितकर कामोम खर्च किया 
जाता था | सभीको बद्धे और सुसज्जित महलमें रहना चाहिए, चदोरी जीमको 

तृप्त करनवाल्ा भोजन करना चाहिए, शोकीनीकी बढ़िया पोशाक पहननी 

चाहिए, ऐसा न हुआ तो हमसे सभ्यता ही क्या आए, ये ही तो सम्यताके 

छक्षण हैं; ये बातें उन लोगोंकी नहीं दे जो समाजका द्वित चाहते ह& और 

यथाथ ज्ञानी है । स्वार्थसाधनमें तत्पर और पेशेदार छोग ही ऐसी बाते 

कहते ६ । 


सातवाँ अध्याय ] शान-लाभका उद्देश्य । १६९, 


सध 








तीसरे, ज्ञानवुद्धिके साथ साथ सुखका और सुखदायक वस्तुका आदर्श 
क्रमश: उच्च होता रहता है, कमसे कम यह कहा जा सकता है कि उच्च 
होना चाहिए, किन्तु भोग और भोग्य वस्तुक्की अधिकता ही उस आदर्शकी 
<, उच्चताका लक्षण नहीं है । उच्च आदर्शका सुख वही कहा जा सकता है, जो 
क्षणिक या अन्यका अनिष्ट करनेवाला न हो, ओर उच्च आदर्शकी भोग्य वस्तु 
वही कही जा सकती है जो उस उच्च आदर्शके सुखका कारण हो, ओर जिसे 
आधप्त करनेमें पराई अत्याशा या अन्यका अनिष्ट न करना पड़े । इन्द्रिय-सुख 
जितने हैं सभी क्षणिकर हैं। जब तक इन्द्धिय-प्राह्म वस्तुका भोग किया जाता 
है त्मी तक उस सुखका अनुसव होता है, उसके वाद फिर चह सुख नहीं 
रहता, ओर उस बीते हुए सुखकी सप्टति खुखदायिनी न हो कर दुःख ही 
देती है। किन्तु सत्कर्म करनेसे उत्पन्न सुख उस तरहका क्षणिक नहीं होता 
और उसकी स्थघूृति भी सुख देनेवाली होती है। इसके सिवा इन्द्रियोंकी 
भोगशक्ति भी सीसावद्ध है। इन्हीं कारणोंसे इन्द्रिय-खुख कभी उच्च आदर्श- 
> का सुख नहीं हो सकता। इन्द्रिय-सुखके उपयोगमें आनेवाली वस्तु भी 
कभी उच्च आदर्शकी भोग्यवस्तु नहीं है। उसे आप्त करनेके किए दूसरेकी 
अद्याशा करनी पड़ती हैे--औरका सुँह ताकना पड़ता है। इसके सिवा 
पृथ्वीका परिमाण बहु विस्तृत होने पर भी अच्छे दर्जेकी भोग्य वस्तुका 
अरिमाण असीस नहीं है। अतएुव एक आदमी अगर अधिक परिमाणमें 
अच्छी वस्तुका भोग करेगा तो साक्षात्‌ सम्बनन्धले अथवा प्रकारान्तरसे 
अन्यकी भोग्य बस्तुका परिमाण संकीर्ण करना होता है, ओर इसी कारण 
अन्यका अनिष्ट भी उसके द्वारा होता हैं। इस तरहकी भोग्यवस्तु .उच्च 
आदर्शकी भोग्य वस्तु कभी नहीं हो सकती । | 


के कुग्रन्थ-प्रचार । 
कभी कभी ज्ञानकी बृद्धिके साथ साथ अशुभका निवारण न होकर उसके 
“विपरीत फल होता है। इसका एक सामान्य दृष्टान्त है कुरुचिसे प्रेरित होकर 
'लिखे गये उन साहित्य-अन्थोंका अपरिमित श्रचार जिनसे क्ुअ्रवृत्तियोंको 
, उत्तेजना मिलती है। जिस समय सृष्टि नहीं हुईं थी और शिक्षित लोगोंकी 
संख्या अल्प थी, उस समय ग्रन्थोंका अचार भी थोड़ा था। इसी कारण 
हरी पुस्तकें पढ़नेके द्वारा छोगोंका अनिष्ट होनेकी सम्भावना भी कम थी। 


१२७० छान और कम । [ प्रथम भाग 
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इस समय भ्रेसोंके द्वारा बन्‍्धोंके श्रचारमें सुभीता हो गया है, भोर लिखे 
पढ़े छोगोंकी संख्या भी बदु गईं है । इस कारण जो तनन्‍्च प्रकाशित होते हैं 
उनमें अनेक लोग पदुते ४, आर यद्द सुखका घिपय है, इसमें सन्देद नहीं । 
किन्तु यद छगातार सुखदीका विषय नहीं है, इसमें दुश्णम भी शामिल हे। 
कारण, अनेक ऐसे ग्न्ध लिखे जाते मं जिनकी छिखे जानेका कारण केबल 
कुरुचिकी प्ररणा 5, और मिनसे कुप्रद्नत्तियोंको उत्तेमना मिलती ह जोर सहज 


ही सम आनेबाली तथा शुरुम आनन्द देनेवाली होनेके कारण ऐसी ही 
पुस्तकें अधिक पदी जाती है । जिनमें स्पष्टरुपसे अइलीलता भरी है वे 


पुस्तक राजशासनके अचीन है, ओर सभ्य समाज प्रकाश्यरुपसे उन्हें पढ़ 
नहीं सकता । स्पष्ट छुष्टरोगग्नसरत आदसीकी तरद्व लछोगोंके द्वारा थे परित्यक्त 


होती ४ । छेकिन जिन पुस्तकोंमें अइछीलता प्रच्छक्त भावसे रदती है, वे 
अचछ्क्षित छष्रोगीकी तरश परित्यक्त न होकर, सबके पाप्त आा-जासकती हैं, 


ओर अम्तकों उनकी संफ्रामक ब्याधि सर्चन्न फेठटकर तरह तरहके अनिष्ट 


सामाजिक और राजनीतिक चविप्छवय । 

ज्ञानब्रद्धिके साथ साथ भजुभकी ब्॒द्धिका जार एक उदाहरण उद्धत्त डच्छे 
गछझता और सामाजिक थे राजनीतिक बिठुव #| । 

जन-समाजमें जितने दिन ज्ञानकी चर्चा थोड़ी रदती हे उतने दिन सामाजिक 
आर राजनीतिक आन्दोलन भी कम ही रद्ता ऐँ, भर विद्येप गुस्तर कारण 
उपस्थित हुए थिना सामाशिक तथा राजनीतिक बिछुब घटित नहीं होता । 
ज्ञानवृद्धिके साथ साथ छोग अपने अपने सवा, अपने अपने अधिकार ओर 
देशके लिए क्या शुभ है और क्या अशुभ द--हन सब विययोंके आन्दों- 
छनमे प्रव्॒त्त होते ही अपना आर देशका संगल करने तथा अमंगल 


कर ६ 


हि 


श्न्द्दृ 
मिटानेके डपाय सोचते है । इसमें सन्देद् नहीं कि ये सब्र छ्लानलाभके सुफल 
है । किन्तु इनके साथ ही अति अनिष्ट करनेवाले कुफल भी मिले हुए हैं । 


कुछ अव्पय॒ुद्धि, अस्थिरचित्त, उद्धत, अविवेचक छोग समझते हंँ कि वर्तमान 
अवस्था जो कुछ असुखकर हैं उसे एकद्रसम समाज या राजतन्त्रसे छलब्रल- 


काशलसे, चाहे जिस तरह शो, दूर करके, उसके बदकेम, उनकी कच्ची 
समझम जो कुछ सुखकर ए उसके स्थापनाकी चेष्टा ही समाजसंस्कारक और 


सातवाँ अध्याय ] शान-छामका उद्देश्य | श्ज्र्‌ 
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स्वदेशानुरागीका श्रेष्ठ धर्म है । वे नहीं समझते कि पुरानेके संस्कार और 
नयेकी सृष्टिम कितना बड़ा अन्तर है। नई भूमिमें नई इसारत बनाना सहज 
है। पुरानी इमारतको तोड़कर गिराकर उस भूमिकों साफ करके उसके: 
» ऊपर नई इमारतकों खड़ा करना, कुछ अधिक श्रम और घनव्ययसे साध्य होने 
पर भी, कठिन नहीं हैँ । लेकिन पुरानी इसारतको बिल्कुल न गिराकर केवल 
उसके हूटे और जीण भागकी मरम्मत करना और डस समय उसी घरमसे रह- 
कर वह मरम्मत करना अत्यन्त कठिन कार्य डै और यह काम करनेके लिए 
अत्यन्त सावधानीकी जरूरत है। पुराने समाज और प्रचलित राजतन्त्रका 
संस्कार भी वैसा ही कठिन कार्य है, और उसमें भी वेसी ही सावधानताकी 
जरूरत है। समाज और राजतकको भच्छा बनानेके लिए उसे बलप्रयोगके 
द्वारा अगर बिल्कुल गिरा देनेकी चेष्टा की जाती है तो उसका फल यह होता है 
कि जितने दिनतक नवीन समाज या नया राजतन्त्र संगठित नहीं होता, उतने 
दिनतक उस नवीन संगठनकी अनिश्चित-आशार्से स्वेच्छाचार ओर अराजकता 
“ आदि निश्चित अज्ञलुसम फल भोगने पड़ते हैं। यह और भी दुःखका विपय है कि 
इस श्रेणीके राजनीतिक संस्‍्कार करनेवाले छोग अपने उद्देशयकोी अच्छा बताकर 
उसे सिद्ध करनेके लिए बुरे उपायोंको भी कासमें छाते नहीं दिचकते । सुना 
जाता है, अनेक सुशिक्षित लोग यूरोपमें गुप्त विव्पवकारियों ( 87श/०४- 
#8 ) के दुरूमें शामिल हैं, और वे बिना किसी संकोचके भयानक ह॒त्या- 
काण्डोंमें प्रवृत्त होते' हैं । ओर, व्यथित चित्तस देखना पड़ता है कि धर्मभीरु 
जऔर स्वभावहीसे करुण-हृदय भद्ग हिन्दुओंकी सन्‍्तानोंमें भी कोईं कोई ऐसे 
अत्यन्त निन्दित नीच कार्यमें लिप्त हो रहे हैं । वे कहते हैं, “ अमंगऊको 
बिल्कुल त्याग कर देनेसे मंगलकी जाशा भी छोड़ देनी पड़ती है। अशुभसे 
झुसकी उत्पत्ति होना ही अक्तत्तिका नियस है। जो प्चण्ड आँधी बड़े-बड़े 
+ दास्तु-बृक्षोंकी गिरा देती है, उसीसे वायुमण्डरू साफ होता है। जो भीपण 
बहिया (बाढू) निवासस्थानसहित जीवजन्तुओंको बहा ले जाती है, उसीके द्वारा 
पृथ्वीके ऊपरकी मलिनता ८ गंदगी ) घुर जाती है ओर उपजाऊ शक्ति 
बढ़ती है। ” थे सब बाते सच हैं ! और, यह भी सच है कि कोई भी 
विछुव अकारण नहीं होता । देशकी अवस्था और देशकी शिक्षा-प्रणालीमें 
अवश्य ही ऐसा कोई दोष होगा, जिसके कारण विछ्ुवकारी लोग विछ॒व कर- 
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नेके लिए उत्तेजित होते हैं । किन्तु केबल इसी लिए यह कसी नहीं कहा 
जासकता कि विछ्ुव अच्छी चीज है । जन्धप्रकृति ( [७८०८ ) के कार्यसे 
आंघी और बढ़िया आदि आती हैँ । अज्न जनसाधारणकी उत्तेजित और 
असंशय अनद्वत्तिकी प्ररोचनासे बिछ्ठव द्वोता हे । ओर, उन सब अश्ज- 
भसोंसे छुभ भी होता है । छेकिन उसी तरह भशुभसे झुमसंघटनकी ज्ञानकृत 
चेष्टा कभी अनुमोदनके योग्य नहीं €। ज्ञानका कार्य है अन्धशक्तिको सुमांगे- 
में चलाना । अज्ञ जीच केवल प्रवृत्तिकी श्ररोचनासे कार्य करता है, ज्ञानी 
जीव न्ञानके द्वारा प्रवृत्तिको संयंत ओर शासित करके काम करता दे। जो अप- 
नेको ज्ञानी समझकर अभिमान करते हैं, समाज आर श्ञासनग्रणालीके संस्का- 
रक शोना चादते ६, वे कभी अन्ध प्रकृतिकी दोहाई देकर, अझ्ुभके द्वारा 
झुभको छा्रेग-यह कष्टकर, उनका उद्देहय चाहे जितना अच्छा क्यों न हो, 
बुरे उपायके अवलेबनकी उचित नहीं कहा जा सकता । जगर कोई करे कि अन्ध 
अक्ृतिके परिचालक वही अनन्त ज्ञानमय चंतन्य हैं, किन्तु तो भी प्रकृतिके 
कार्यम अश्युभके द्वारा छझुभ होता है, तो इसके उत्तरम यह कहा जा सकता 
है कि अनन्त ज्ञान अश्नान्त है, उसके द्वारा संचालित प्रक्ृतिके अद्युभ कार्यसे 
मेसा काई शुभ फल निश्चय ही होगा जो हसारी अव्पबुद्धि नहीं जान सकती। 
फिनतु यही कदकर आन्त अदूरदर्शी मनुप्यके लिए आअनिश्चित शुभ फलकी 
आश्ञासे निश्चित अशुभकर कार्यमें प्रवत्त होना कभी उचित नदीं हो सकता। 
हम सब अपने कामके लिए जिम्मेदार हैं, कर्मका फल हमारे चशमे नहीं है, 
अच्छे उपायके हारा शुभ फल घटित करनेम॑ असमर्थ होने पर छुरे उपायके 
द्वारा उसे पानेकी चेष्टा छोड़कर चुप रहना ही हमारा एक मात्र कर्तव्य हैं । 
जातीय विचाद---युद्ध । 

ज्ञानकी बृद्धि दोने पर भी सत्र स्थछोर्म एथ्चीका दुःख दूर नहीं किया जा 
सकता | इस बातका एक और रष्टान्त देगे । यह बात बहुत बढ़ी है, इस 
लिएु वह छुछ संक्षेप संकोचके साथ ही कद्दी जायगी । 

व्यक्तिगत नीतिके अनुसार पराया धन छीनना और दूसरेकों सताना, 
दोनों ही दोपकी बाते हैँ । यह सिद्धान्त सर्ववादिसस्मत्त हे । जातीय 
नीतिमें भी इस बातकी सचाईको सब लोग स्वीकार करते हैं । किन्तु दो 
जातियोंस परस्पर विवाद होने पर; युद्ध अथोत्‌ परस्पर सताना और या पर- 
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धन छीनना इस समय भी सर्वन्न अनुमोदित है। युद्धके अनुकूछ पक्षमें 
अवश्य ही यह कहा जा सकता है कि व्यक्ति व्यक्तिमें विवाद उपास्थित होने 
पर राजा या राजप्रतिनिधि उसका फेसला कर देते हैं, किन्तु जाति जातिमें 
विवाद उपस्थित होने पर कोई भी राजा उसका फैसला करनेवाला नहीं हो 
_-सकता । उसकी अंतिस मीमांसा युद्ध ही करता है। दो जातियोंमें परस्पर 
विवाद उपस्थित होने पर युद्धके सिवा और उपाय नहीं है। अतएव युद्ध 
भला हो या बुरा, समय समय पर वह अनिवार्य होता है। सभ्य जाति ओर 
असम्य जातिमें परस्पर विवाद होने पर, जान पड़ता है, इस बातको सत्य ही 
मानना पड़ेगा | तो भी उस अवसर पर अगर सभ्य जाति कुछ विचेचनासे 
काम ले, तो युद्धकी समयानकता बहुत कुछ कम हो सकती हे । कारण, चते- 
मान सम्य और असभ्य जातियोंकी अवस्थाकों विवेचनापूर्वक देखनेने समझ 
पड़ता है, सभ्य और असम्यक्रा युद्ध, सबछ और दुर्बूका संग्राम, सबझ और 
सभ्यके कुछ सदय-भाव धारण करने पर, शीघ्र ही समाप्त होना संभवपर है । 
किन्तु दो सभ्य जातियोंमें परस्पर विवाद होने पर उस जगह युद्धके सिवा 
“और दूसरा उपाय नहीं है--यह वात स्वीकर करते चित्तको व्यथा होती 
है। कारण, यह बात स्वीकार करनेके साथ ही यह भी स्वीकार करना पड़ता 
है कि जो लोग सभ्य ओर सुशिक्षित हैं वे भी अपने विवादकी जगह स्वार्थ 
या अभिमानके मोहमें अंधे होकर न्‍्यायके मार्गकोी नहीं देख पाते । ऐसी 
जगह पर कमसे कम एक पञ्ञ मोहसे अंधा न हो, तो घिना युद्धके झगड़ा 
मिटनेमें किसी वाधाका रहना संभव नहीं | दो सभ्य जातियोंके शीषेस्थानीय 
पुरुषोंमें न्‍्यायमार्ग निश्चित करनेके छायक विद्या, बुद्धि ओर सत्‌-विवेचनाका 
अभाव नहीं रह सकता। अतएव जो वे निःस्वार्थ भावसे झगड़ेका फेसला 
_करनेके लिए यत्न करें ओर अपनी दुराकांक्षाकों छोड़ दें, तो युद्धका प्रयोजन 
५ नहीं रह सकता। समय समय पर अवश्य ऐसा हो सकता है कि अत्यन्त सूक्ष्म 
'भावसे देखने पर दोनों प्रतिद्वन्द्रियॉमेसे किसका कथन कहाँतक न्यायसंगत 
है, यह ठीक करना कठिन होता है । किन्तु वैसे अवसरों पर युद्धसे होनेवाले 
भयानक अनिष्टको रोकनेके लिए दोनों पक्षोंका, कुछ हानि स्वीकार करते हुए 
जरा स्थूल सिद्धान्त मान लेना ही क्या बुद्धिमत्ताका काम नहीं है ? 
' यह बात नहीं है कि युद्धमें अनास्था और युद्ध-निवारणके लिए व्यप्नता, 
केवल इस समय युद्धका अभ्यास न रखनेवाले कोमल-प्रकृति भारतीयोंका ही 
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युण था दोप है । चुद्धका अभ्यास रखनेबाले दृढ-प्रकृति यूरोपियनोंमें भी यह 
बात देखी जाती है, ओर इसीसे कुछ कुछ आशाका संचार होता है कि 
अंतको एक दिन पृथ्वी परण यह भयंक्रःर अमंगल ( युद्ध >) एकदस 
जायगा। सुप्रसिद्ध काउंट दाब्सटाय और महात्मा स्टेड साहवने युद्ध-निवारणके 
लिए अनेक युक्तिमंगत बातें लिखी ओर कदी हैं। उन्हें पएुकदेशदर्शी अ्स- 
यतचित्त आन्दोलनकारी कहकर क्षगर कोई उनकी बातोंकी उड़ा देना चाहे, 
तो सुप्रसिद्धा अनेक्शाखज धीरमति अध्यापक छाबेछकी बाते उस तरह 
अग्राग्य नहीं की जा सकती। उन्होंने किसी चिवादके अवसर पर या किसी 
पक्षका समर्थन करनेके लिए यसी बातें नहीं कद्दी हैं । अपने घिछ ( बसी- 
यतनाम ) मे थे उन बातोंकी लिग्ब गये हैं, ओर केवल लिख ही नहीं गये, 
बह्कि अपने कहनेके अनुसार उन्होंने काम भी किया । उन्होंने अपने विलसे 
लिखा हे कि उनकी दी हुई जायदादकी आमदनीसे साछाना ७०० पार्डंड 
( ७००० रुपए ) चेतन देकर केंग्रिज विश्वविद्यालय एक जातीय विधानका 
अध्यापक नियुत्तः करे भार बद अध्यापक जातीय व्यवद्ाारशाखके अनुशीलूनरस 
निपुन्ध रा कर “ ऐसे नियमके निद्धारणफा यत्न करे, जिसके द्वारा युदधके 
अमंगलका प्द्ास हो और अन्तको जातियोंम परस्पर होनेवाला युद्ध एकदम 
बंद दी जाय । * ( $ ) 
गुद्धके सस्बन्धर्म एक और दभखकी बात यह हं कि प्राची नक्रारम शत्नके प्रति 
धमयुद्धम ।जस दीराचित व्यचट्रारकी विधि थी, उसका ज्ञानकी उन्नतिके साथ 
साथ उत्करप नहीं हुआ, बल्कि जान पड़ता हे कुछ अबनाते ही हुई ह (२)। 
इस समय फिसी क्िसीके मतमे युद्ध कपट-च्यवहार करना निपिद नहीं दे 
( ३ )। विज्ञानकी चचा आर अनुशीलनके द्वारा जो सत भयानक शखस्म-अस्त्र 
तेयार करनेके उपाय निकाले जा रदे ई उनका जहाँ तदों प्रयोग होता है 
इतने दिन तक पृथ्वी ओर सागर ही युद्धत्थल थे। इस समय आकाशको 


पट 











(२१) (शशाभतेछ एकफॉस्एका0ए एथॉसशपैए 075 4003-4, शाहुए 56 
देखो 

( ३ ) मद्दामारतके शान्तिपवक्रा ९५५ अध्याय देखो । 

(३ ) १७४0० 5 [हवन्‍त0्मत 45७, उण्ते कते, 2, 4, एी, ॥3, 


आर हंत5४ांणे८४७ ?000०७, 7, 20 देखो । 


सातवाँ अध्याय ] ज्ञान-छाभका उद्देश्य । श्ज्ण 


४५४५०५०५०५०५०६: 








भी युद्धूभ्ूमि बनाने कर उद्योग हो रहा है । यह उद्योग सफल होने पर 
'उसका परिणास जैसा भयानक होगा, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती । 
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युद्धके अनुकूल पक्षमें कोई कोई यह बात कहते हैं कि युद्धहीके द्वारा 
अधिकांश पृथ्वी क्षमताशाली और सभ्य जातियोंके हाथ आई है, असभ्य 
-.. जातियोंने सभ्य जातियोंके अधीन होकर अपनी उन्नति की है, और जहाँ 
किसी असभ्य जात्तिको बशीभूत करना असाध्य या अतिकठिन जान पड़ा है 
चहाँ खूनी जानवरोंकी तरह उनको विनष्ट करके छुथ्वी पर सभ्य जातिकी 
निवासभूमिका परिमाण बढ़ाया गया है | यह बात कुछ कुछ सत्य है सही 
लेकिन संपूर्ण सत्य नहीं है | प्राचीन इतिहास इसकी पूर्ण सत्यताकों नहीं 
प्रमाणित करता । अनेक स्थलोंमें सभ्य ओर अप्तभ्यमें नहीं, सचल और दुर्व- 
लमें युद्ध हुआ है | उसमें दुवंछ सभ्य जातिने परास्त होकर तरहतरहके कष्ट 
सहे हैं । पाश्चात्य पण्डितोंस जो मत प्रचलित दे उसके अनुसार “ जगवमें 
संग्रासमें योग्यदमकी जय होना ही प्राकृतिक नियस है और इसी नियमके 
फलसे योग्यतम जीवॉकी संख्या बढु कर अश्लुभकर जीवन-संग्रामसे जीवजग- 
>-दकी उन्नति होनेका जो झुभ फल दे वह उत्पन्न हो रहा है ।”” यह बात भी 
संपूर्ण सत्य कहकर स्वीकार नहीं की जा सकती | 


अज्ञान जीवजगतूमें यह अवश्य सत्य है, किन्तु सज्ञान जीवजगव्म संग्रास 
ओर मैन्नी, घिद्वेपष ओर प्रीति, इन दोनोंकी क्रिया एकत्र चछती है | जीवकी 
प्रथम अवस्थामें, ज्ञानोदयके प्रारंभमें, छुद्ट स्वार्थंकी प्रोचनासे आत्मरक्षाके लिए 
सब जीव परस्पर विद्वेपभावसे संग्रामसे लगे रहते हैं ओर योग्यतमकी ही विजय 
होती हे,किन्तु ऋमशः मनुप्यजातिकी परिणतअवस्थामे ज्ञानवृद्धिके साथलाथ एक 
ओर जंसे हम समझ पाते हैं कि केवल अपने स्वार्थका मुँह देखनेसे परस्परके वि- 
रोधर्म किसीका भी स्वार्थ साथधित नहीं होता, आर असंयत स्वारथकी उत्तेजना 
_> उिटनेसे संग्रामकी प्रच्त्ति शान्त होती हे, दूसरी ओर वैसे ही देख पाते हैं कि 
अन्यके स्वार्थ पर कुछ लक्ष्य रखनेते प्रस्परकी सदायताके द्वारा अपना अपना 
स्वार्थ भी बहुंत कुछ सिद्ध होता है, और मित्र भावका उदय भी होता है । 
एक ओर जैसे अत्यन्त स्वार्थपरताका अपकार समझा जा सकता है, दूसरी 
ओर चेसे ही वह वात समक्ष सकनेके फलसे हम लोगोंका परस्पर व्यवहार 
ऐसा होने रूगता है कि अत्यन्त स्वार्थररताका प्रयोजन कम रह जाता है। 


श्जद्‌ शान और कमे। [ प्रथम भाग 

यही बात और एक भावसे देखी जा सकती है । हम जैसे स्वार्थपरताकी 
प्रवृत्तिके द्वारा अपने हित्तसाधघनके लिए उत्तेजित होते हैँ वेसे ही उधर दया- 
दाक्षिण्य-उपकार करनेकी इृच्छा आदि प्रवृत्तियोंके द्वारा पराया द्वित करनेके 
लिए भी उत्साहित देखे जाते हैं । जो मनुप्य जितना परदितम निरत है, बह 
उतनी ही पराई सद्दायता पाता हैं, आर अपने स्वाथंसाधनमें निर्विध्न रूपसे - 
निवत्त रह सकता है । 





एक ओर याद रखना होगः कि जैसे हमारी अपूर्ण अवस्थामें पृण निःस्वा- 
थपरता संभवपर नहीं है, बसे ही छुमकर भी नहीं हैं। हमारी वर्तमान 
देहयुक्त अपूर्ण अचस्थामें कुछ स्वार्थ ऐसे हैं जिन्हें त्याग करना असाध्य है, 
आर उन स्वार्थंके साघनके लिए हम खुद यत्न न करें तो अभी समाज इत्त- 
ना उच्नत नटों हुआ कि और लोग उसके लिए यत्न वबरेंगे। पश्चान्तरमें, हम 
अगर भत्यन्त स्वार्थपर होंगे तो अन्यके स्वार्थक साथ विरोध उपस्थित 
होगा, आर अपने स्वार्थका साधन असाध्य हो उठेगा | जो अपना सच्चा हित 
चाहता हं उसे निरन्तर इस समस्याकी पूर्ति करके चलना होगा कि कहाँंतक 
अपने स्वाथंका त्याग करनेसे ओर पराये स्वार्थ पर दृष्टि रखनेसे यथासाध्य 
उच्च मात्रा स्वार्थ छाभ हो सकता हैं। ऐसी जगद प्ृर्दकथित गणितके 
गरिष्टफलनिरूुपणकी बात स्मरण रखकर चलना अवद्यक हैं । 


सच्चा स्वाथ पराथंका विरोधी न८। दोता । 

हमारा यथार्थ स्वार्थ अन्यके यथार्थ स्वार्थंक चिरुद्ध नहीं होगा। जो कुछ 
विरोध देख'पदुता हैं उसका कारण हमारी अपूर्णता और देहयुक्त अवस्था 
ही है । जो व्यक्ति या जो जाति स्वार्थ और पराथंक इस विरोधकी मीमांसा 
करके जीवन-संपग्राम ओर जीवके सख्य भावका सामंजस्य स्थापित कर सकती 
हें, ऑर इस दरृढद चिइवासको प्राप्त करती है कि पराधको एकदम अपग्राह्य 
करके अखंटित स्वार्थ छाभकी दुराकांक्षा केवल घुरी ही नहीं, बल्कि जगतके 
नियमके अनुसार अपूरणीय भी है, वही व्यक्ति या जांत यथार्थम योग्यतम 
होती है भौर उसीको विजय मिलती है। लोग सुनें या न सुनें, यथार्य ज्ञान 
जो ए वह स्पष्ट करके ऊँचे स्वरसे निरन्तर यही बात कह रहा हँ। प्रद्मकी 
उपलब्धिके द्वारा ज्ञानहाभका चरम उद्देदय सिद्धू हो या न हो, सांसारिक 


सात्वाँ अध्याय ] ज्ञान-लासका उद्देश्य । १७७ 
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सुखकी अनित्यताका बोध और आत्मोत्कपके साधनमें आनन्द--ये दोनों 
ज्ञानोपाजनके उत्कृष्ट फल मिले या न मिलें, इन सब उच्च श्रेणीकी बातोंको 
छोड़कर, कमसे कम ऊपर कहे गये स्वार्थ ओर परार्थंके साधारण जमा-खर्चको 
समझ कर चलना सीखनेसे संसारके बाजारमें आकर लाभ न होगा तो 
अत्यन्त क्षतिग्रस्त होकर छोटना भी नहीं पड़ेगा । 





जो लोग परकाल मानते हैं, उनके लिए ज्ञानका चरम उद्देश्य हे जगतफ़ेः 
बन्धनसे मुक्ति मिलना और झहाकी उपलब्धि । उस चरम लक्ष्यके ऊपर दृष्टि 
रखकर चलनेसे मनुष्य सदा ठीक ही राह पर जायगा। और,. वह चरम 
लक्ष्य भूल जानेसे मनुष्य संसारयात्रार्मे राह भटक जाता है। बहुत लोग 
समझते हैं, उस चरम लक्ष्य पर दृष्टि रखना जीवनकी शेष अवस्थाका विधान 
है, प्रथम अचस्थामें इस कर्मक्षेत्र पर लक्ष्य रखकर कर्मी होनेकी ही आवश्य- 
कता है। वे कहते हैं, उस चरस छक्ष्य पर दृष्टि रखनेसे इस देशके लोग 
अकर्मण्य हो गये हैं और इस समय अत्यन्त हीन अवस्थामें आपड़े हैं | कुछ 
विवेचना करके देखनेसे समझसें आ जायगा कि यह आपत्ति संगत नहीं है। 
दूरस्थ चरम लक्ष्यको याद रखनेवाला निकटस्थ वर्तमान लक्ष्यको भूल जाय,, 
यह वात कोई नहीं कहता । यह सच है कि अब्पबुद्धि मनुष्य एक ओर 
ध्यान रखता है तो उसे दूसरी ओरका खयाल नहीं रहता; किन्तु इसी का- 
रण चरम छक्ष्यको याद रखनेके लिए कहना आवश्यक है | कारण, निकट- 
का लक्ष्य सहज ही याद रहेगा। हाँ, एकाग्रताके साथ केवल उसी चरम 
लक्ष्य पर दृष्टि रखकर वर्तमान करतंव्यको भूल जाना विधि-सिद्ध नहीं है ॥ 
यदह्ापि परछोक और मुक्तिछाभके साथ छुलनामें यह छोक और वैषयिक 
व्यापार अत्यन्त तुच्छ है, किन्तु इन तुच्छ विषयोंकी साधनाके बाद ही उन 
उच्च विपयोंमें अधिकार पैदा होता है। इस छोकके भीतर होकर ही पर- 
लोकके जानेकी राह है। वेषयिक व्यापारोर्म कर्तव्यपाऊुनका अभ्यास्त ही 
सुक्तिकाभका उपाय है। यही विश्वनियन्ता जगत्पिताका बनाया नियम है 
आर्यऋषियोंकी एक आश्रमके बाद दूसरे आश्रसको ग्रहण करनेके सम्ब्नन्धकी 
शिक्षा है। इस नियमका उल्लंघन करनेसे, निम्नास्तरकी शिक्षाके पहले ही उच्च 
स्तरकी शिक्षाके योग्य समझनेसे, ओर विज्ञान शिक्षाकी अचहेला करके दृशन 
शाखकी आलोचनामें मन लगानेसे हमारी दु्गोति हुईं है। अतीत कालकी: 

ज्ञान ०-१९ 


२७८ शान और कमें। [ प्रथम भाग 

















इस शिक्षाकोी याद रखकर, जो अम हो गये हैं उनका संशोधन करके चल- 
ना ही हमारा इस समय कर्तव्य है। किन्तु तो भी कहता हूँ कि इस अमका 
संशोधन करनेसें हम और भी गुरुतर किसी अ्रम॑में न पढ़ जायें और उस 
चरम छक्ष्यको न भूलें---इसका हमे ख्याल रहे । जो लोग उस चरम लक्ष्य- 
को भूलकर इस लोकके सुख और स्वच्छन्द्ताकों ही जीवनका परम लक्ष्य * 
समझते हैं, वे सम्ृद्धिश्चाली हो सकते हैं, किन्तु उनकी असीम भोगलाल- 
'सासे उत्पन्न अशान्ति, उनकी असंयत स्वार्थपरताके कारण निरन्तर कलह 
और परस्पर भयानक अनिष्ट चेष्टाके ऊपर दृष्टि डालनेसे वे कभी सुखी नहीं 
कहे जा सकते । 


९८2४ 


७७ 


ज्ञान ओर कमे। 





श_्‌ 


द्वितीय माग-कर्म । 


कक 


उपक्रमणिका । 
इस पुस्तकके प्रथम भागमें ज्ञानके सम्बन्धमें कुछ बातें कही गई हैं। 
अब इसके द्वितीय भागमें कर्मके सम्बन्धमें कुछ आलोचना की जायगी । 
पहले कहा जा चुका है कि ज्ञान और कममें परस्पर सम्बन्ध हे--वये 
दोनों परस्पर एक दूसरेकी अपेक्षा रखते हैं। एककी बात ( जैसे ज्ञान- 
विभागमें ज्ञाठाकी वात ) कहनेमें दूसरेकी वात ( जैसे कर्मविरभोगसें कर्ताकी 
बात ) अनेक स्थलों प्रकारान्‍्तरसे आप आ जाती है, और उसीके साथ 
उसे भी न कहनेसे यह बात असंपूर्ण और अस्पष्ट रह जाती है। इसी 
कारण प्रथम भागमें, ज्ञानकी आलोचनामें, द्वितीय भागमें कहनेकी बातें 
“ जगह जगह पर कह दी गई हैं । किन्तु वे बाते फिर द्वितीय भागमें यथा- 
स्थान न कहनेसे भी काम नहीं चलेगा । कारण, उन्हें न कहनेसे इस स्थान- 
की बातें भी अस्पष्ट ही रह जायँगी | इस कारण इस दूसरे भागमें जो कुछ 
पुनरुक्ति होगी, उस दोपको, आशा है, पाठक क्षमा करेंगे । 
कर्म शब्द, ज्ञान-युक्त जीव अर्थात्‌ मनुष्यके काये, इस अर्थ महण किया 
जायगा । कर्ता बिना कर्म नहीं होता । अतएव कर्मकी आलोचनामें सबसे 





१८० शान और कमे । [ द्वितीय भाग 
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पहले कताकी चर्चा उठती है। और, कर्ताका मिक्र आनेपर यह प्रश्न उठता 
है कि वह स्वतन्त्र है, या अवस्था उसे जिस तरह चलाती है उसी तरह 
चलने अर्थात्‌ कार्य करनेके लिए वह वाध्य है ) और, प्रासंगिक भावसे यह 
प्रक्ष भी उठता है कि कार्यकारणसम्बन्ध किस तरहका है ? और इन दोनों 
प्रश्नोंकी आलोचनाके बाद ही ये दो प्रश्न उठते हैं कि कर्मके श्रधान भागफा 
अर्थात्‌ कर्तव्य कार्यका लक्षण क्या है ? और कर्तव्यताका लक्षण कया है? 
इसके बाद कई पएुक सास तोरके कर्मांकी आलोचना चांछनीय है। वे कर्म 
ये ६---पारिवारिक नीतिसिद्ध कर्म, सामाजिक नीतिसिद्ध कर्म, राजनीति- 
सिद्ध कर्म और धर्मनीतिसिद्ध कमं। और सबके अन्तर “ कर्मका उद्देश्य 
क्या है? इस प्रश्नका संक्षिप्त उत्तर देना आवश्यक है। अतएवं १--क्तांकी 
स्वतन्त्रता है कि नहीं, और कार्य-कारण-सम्बन्ध. किस तरहका है, २--कर्त- 
व्यताका लक्षण, ३--पारिवारक नीतिसिद्ध कम, ४--सामाजिक नीतिसिदध 
कर्म, ५--राजनी तिसिद्ध कर्म, ६--धर्मनीतिसिद कर्म और ७--कर्मका 
उद्देश्य ये सात विषय क्रसे अलग अछग अध्यायोंमें, इस दूसरे भागमें, 
चर्णन किये जायेंगे । 


->२/८८०. 


पहला अध्याय | 
कर्ताकी खतंत्रता । 
ब्ट््ख्च्ा ब्च्-्-् >> 


कर्ंकी आलोचनामें सबके आगे कतांका ही जिक्र आता है । कारण, 
कवताके बिना फरमे नहीं होता । कर्ताके बारेमें आलोचना करनेसे यह प्रश्न 
पदले ही उठता है कि कर्ताकी स्वतन्त्रता है कि नहीं ? यह श्रश्न अनावश्यक 
नहीं है, क्योंकि कतकि और उसके कर्मके दोप-गुणका निरूपण, और कर्ताकी 
सत्कमे-शिंक्षा और भावी उन्नतिके उपाय ठीक करना, इस प्रश्नके उत्तरके 
ऊपर निर्भर है। यदि कर्ता स्वतन्त्र है, तो अपने कर्मके लिए वह संपूर्णरूपसे 
जिस्मेदार है, ओर उसके दोप-गुणोंका निरूपण उसके कमोके दोष-गुणोंके 
ड्वारा होगा । और, उसके सत्कर्म सीखने और भावी उन्नतिके लिए, जिसमें 
उसकी स्वतन्त्र इच्छा झुभकर हो, चही राह पकड़नी होगी । और जगर 
चह स्वतन्त्र नहीं है, वह जवस्थाहीके द्वारा पूर्णझपसे संचलित होता है, तो 
उसके कमोके लिए वह जिम्मेदार नहीं बनाया जा सकता, और उसके दोप- 
आु्णोंका निरूपण उसके कर्मोंके दोप-गुणोंके द्वारा नहीं होगा । तब उसकी 
'सत्कम-शिक्षा तथा भावी उन्नतिके लिए, जिस अवस्थाके द्वारा वह संचलित 
होता है, उसीके ऐसे परिवर्तनकी चेष्टा करनी होगी, जिससे वह सुमार्गमें 
संचालित हो सके। 


कर्ता स्वतन्त्र है कि नहीं--यह प्रइदन कर्म और कर्ताका परस्पर केसा 
सस्वन्ध है, इस प्रइनके साथ मिला हुआ है । और, पिछला प्रइन कार्यकारण- 
सम्बन्ध किस तरहका है, इस साधारण प्रइनका एक विशेष अंश है । अतएव 
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ग 


पहले इसीकी कुछ आलोचना की जायगी कि इस साधारण ग्रइनका ठीक: 
उत्तर कया है । 








कार्यकारणसम्वन्ध | 

कार्य-कारण-सम्बन्ध किस तरहका है, इस बारेसें बहुत मतभेद हैं। न्‍्याय- 
दर्शनके रचनेवाले गोतम और वेशेषिक दर्शनके प्रणेता कणाद, इन 
दोनोंके मतसें कार्य ओर कारण परस्पर भिन्न हैं। सुतरां इस मतके अजु- 
सार कारण पहलेहीसे है, कार्य पहले नहीं था, अथात्‌ कार्य असत्‌ है। 
सांख्य-दशनके मत कार्य जो है वह कारणका रुपान्तर मात्र है। अतएव 
इस मतमें कार्य पहलेहीसे अव्यक्त भावसे कारणमें था, अर्थात्‌ कार्य सत्‌ है। 
इन सत्र मतोंकी आलोचना करनेका यहाँ कुछ प्रयोजन नहीं हैँ # | यहाँ 
पर इतना ही कह देना यथेष्ट होगा कि जब किसी कार्यके सब कारणोंका 
मिलन होने पर वह काये अवश्य ही होगा, तो कार्य अपने कारणसमूहका 
रूपान्तर या भावान्तर मात्र है, और वह उस कारणसमूहसें अव्यक्त भावसे 
मौजूद था, नहीं तो वह कहोँसे आया ? कोई कार्य आपहीसे हुआ, कोई 
वस्तु आपहीसे आई, यह हम सुँहसे अवश्य कह सकते हैं; किन्तु वह बृथा 
शब्दप्रयोग सात्र हैं। वेसा किस तरह होगा, इसका सनमें अनुमान या 
कल्पना हम नहीं कर सकते । आत्मासे पूछनेसे ही इस बातका प्रमाण पाया 
जाता है। हरणुक कार्यका कारण है। बह कारण भी अपने पूर्ववर्ती किसी 
कारणका कार्य है। अतएुव उस कारणका भी कारण है। फिर उसका भी 
कुछ कारण है । इस तरह परम्पराक्रमसे कारणप्रेणी अनन्त हो जाती है। 
यह तो हुईं एक कार्यकी वात । किन्तु जगतमें हरवड़ी असंख्य कारय होते 
रहते हैं । अतएुव इस तरहकी कारणश्रेणीकी संख्या भी असीम हो जायगी। 
किन्तु यह वात तब होगी, जब ये सब भिन्न भिन्न कारणोंकी श्रेणियाँ 
मिलित होकर अपने आदिम एक या एकसे अधिक किन्तु अल्पसंख्यक मूल 
कारणमें समाप्त न हो जायें । साधारण लोगोंकी सामान्य थुक्ति और प्रायः 
सभी देशोंके चिद्दानों चुद्धिमानोंके सोच समझ कर कहे गये चबचनोंने इस 
कारण-वहुलताका परिहार करते हुए जगतके आदि मूल कारणको केवल एक 





£ इस सम्बन्धमें श्रीयुक्त प्रमथनाथ तर्कभूषण प्रणीत “ मायावाद * पुस्तक 
देखनी चाहिए । 
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अथवा दो बतछाया है | अद्वेतववादीके मतमें वह आदि कारण एक है, और 
वह ब्रह्म अथवा जड़ है। ओर द्वेतवादीके मतमें आदि कारण एक नहीं दो 
है; उन्हें प्रकृति और पुरुष अथवा जड़ और चैतन्य कहते हैं । चैतन्य और 
... ज़ड़में सौजूद वर्तमान अछगाव देख कर द्वैतवादी लोग कहते हैं--चेतन्य 
और जड़ दोनों ही अनादि हैं, और ये ही दोनों जगत॒का आदिकारण हैं। 
जड़वादी लोग कहते हैं--जड़से ही चेतन्यकी उत्पत्ति है।ये लोग भी 
- एक प्रकारके अद्वितवादी हैं । चेदान्ती अद्वेतवादी कहते हैं--जगतका आदि- 
: कारण एक ब्रह्म है। जड़्से चेतन्यकी उत्पत्ति युक्तिविरुद्ध है और चैतन्यसे 
. जड़की सृष्टि युक्तिसिद्ध है, यह वात सिद्ध करनेकी चेष्टा इस पुस्तकके प्रथम 
भागके चौथे अध्यायमें की जा चुकी है। यहाँ पर फिर उन सब बातोंके 
कहनेका प्रयोजन नहीं है । उस सम्बन्धमें केवल एक बात यहाँ पर कही 
जायगी । मायावादीके-- 
“४ ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवों ऋत्मैव नापरः | 


“अर्थात्‌, ब्रह्म सत्य है, जगत्‌ सिथ्या है, जीव ब्रह्मकके सिवा और कुछ नहीं 
है ।--_यह कहनेका कारण शायद यह है कि जगतका आदिकारण ब्रह्म निरा- 
कार निर्षिकार है, किन्तु जगत्‌ साकार और सविकार है, अतएुव जगत सत्य 
नहीं हो सकता, हमारे अ्मके कारण वह सत्य सा प्रतीत होता है; क्‍यों कि 
निराकार निर्विकारसे साकार सविकार नहीं निकछ सकता। इस कथनफे सूलमें यह 
बात मौजूद है कि जैसा कारण होता है उसका कार्य भी वेसा ही होता है। 
किन्तु यह पिछली बात कुछ दूर तक सत्य है, संपूर्ण सत्य नहीं है । पहले तो, 
कारणके साथ कार्यका कुछ साम्य रह सकता है, किन्तु कार्य जब कारणका रूपा. 
न्तर या भावान्तर है, तब वह साम्य संपूर्ण सास्य हो नहीं सकवा--उसके साथ 

>> चरय ही कुछ वेपम्य भी रहेगा। दूसरे, यह बात कहनेले जगतका जो कारण 

है उसकी असीमशझक्तिके ऊपर सीमाका आरोप होता है । सच है कि यह 
अनुमान नहीं किया जाता कि ज्ञानके कईं एक नियमों ( जैसे एक ही समयमें 
एक ही जगहमें एक ही वस्तुका होना और न होना, दोनों बातें नहीं हो 
सकतीं ) का अतिक्रमण अनन्त शक्ति भी कर सकती है । किन्तु वतेमान 

. स्थलूमें उस तरहके किसी नियमका उलछंधन नहीं होता । अगर कोई कहे कि. 

निराकार और साकार, या निर्विकार और सविकार भाव ऐसे विरुद्ध गुण हैं कि 
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चे एक साथ एक ही जाधारमें ( अथवा उसके छुल्यक्षेत्रम, अथांत्‌ एक गुण 
कारणमें और दूसरा गुण उसके कार्य ) नहीं रह सकते, तो उसका उत्तर यह 
हैं कि यथवि एक पी चस्तु एक का्ूमें निराकार और साकार, अथवा निर्वि- 
कार और सबिकार नहीं हो सकती, किन्तु वद्य और जगत्‌ उस तरह चेसी 
ही एक वस्तु नहीं हैं | श्रह्म अनन्त है, जगत ( अर्थात्‌ जगतका जितना अंश 
हमोरे निकट प्रतीयसान हैं ) अन्तयुक्त है । भ्रग्म अखण्ड है, प्रतीयमान 
जगत्‌ खण्डमान्र है । अतएुवं आदिकारण ब्रह्म निराकार और निर्विकार होनेपर 
भी, उसका आंशिक कार्यका अथांत्‌ प्रतीयमान जगतका साकार और सवि- 
कार हो सकना इतना युक्ति-विरुद्द नहीं हैं कि जगतकों एकदम मिथ्या 
और जगत-विपयक ज्ानको एकदम अमर कहा जाय । एस अपने अपृण ज्ञानसे 
जगवको जैसा देखते है, यह जगतफा ठीक स्वरूप भछे ही नहीं हो सकता, 
और हमारा जगत-विपयक ज्ञान भी पूर्णज्ञान नहीं है, किन्तु केवल इसीलिए 
यह बात नहीं कही जा सकती कि जगत्‌ शुकदम मिथ्या है भौर हमारा 
उसके विपयका ज्ञान एकदम भ्रम हैं । दृश्यमान जगत परिवर्तनशील हे, 
और उस जगतका सुख-दुश्ख अस्थायी है, और इस बातको भूलकर जगतकी 
चस्तु और उससे उत्पन्न सुख-दुःखको स्थायी समझना आान्ति है, इस अर्थ 
जगतको मिथ्या आर हमारे तद्दिपयक ज्ञानकों श्रम कहा जा सकता है । 
किन्तु चद बात एक प्रकारसे जलझ्ञारकी उद्मेक्षामात्र है। 

संक्षेप कहा जाय तो कार्य-कारण-सम्बन्धका मूलतर्च यह है-- 

( १ ) कोई भी कार्य बिना कारणके हो नहीं सकता । 

( २ ) कार्य मात्र ही अपने कारण आर्थात्‌ कारण-सम्रूहके मिलनका फल 
हैं, और उन सब कारणोंका रूपान्तर या भावान्तर &ैं। ओर उस मिलनके 
पहले ये कार्य अपने कारणसमृहमे अव्यक्त भावसे निहित रहते हैं । 

(३ ) सभी कारणोंका आदि कारण एक अनादि अनन्त ब्रह्म हैं। भष्म हु 
खुद अपनी सत्ताका कारण है, ओर सभी कार्य मूलमें उसी पद्मकी शक्ति या 
इच्छासे प्रेरित है । 

पइश्चे ब्ातके ऊपर एक कटिन प्रश्न उठ सकता है । सभी कार्योका आदि 
कंरिण अगर एक अनादिकारंण है, और कार्य अगर कारणसमष्टिके मिलनेका 
फल और उसका रुपान्तर या भावान्तरमात्र है, तो फिर वह मिलन नित्य ह 
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नवीन नवीन रुपसे क्‍यों होता है ? उस मिलनको करानेचाला कौन ह 
“और कारण-समष्टिको वह रूपान्तर या भावान्तर किस तरह होता है? अर्थात्‌ 
वह आदि कारण केवल एक वार ही कार्य संपन्न करके क्‍यों नहीं: क्षान्त 
_ रहता ? और, कारण ही किस तरह कार्यको संपन्न करता है ? इस अश्वका 
“सम्पूर्ण उत्तर देना हमारे अपूर्ण ज्ञानकी क्षमताके बाहर है। मगर तो भी 
इस प्रश्नको उठाये बिना हमसे रहा नहीं जाता, और जबतक हम इसका उत्तर 
'न पार्वेंगे, तबतक ज्ञानपिपासाकी निद्वात्ति न होगी। अतएुव यह अनुमान 
असंगत नहीं है कि जो अपूर्ण ज्ञान यह प्रश्ष किये विना रह नहीं सकता, 
'वह पूर्ण ज्ञानका ही विच्छिन्न अंश है, और उस पूर्ण ज्ञानके साथ पुनर्मिलन 
होनेपर ही हमारी ज्ञानकी प्यास चुझेगी, हमें पूर्ण आनन्द प्राप्त होगा । 
ऊपरके प्रश्चका प्रथम भाग यह जिज्ञासा करता है कि आदिकारण जो है 
चह एक चार कार्य करके शान्त न होकर क्यों निरन्तर नये नये काम करता 
हु, और नवीन कार्यके लिए कारणसमूहका नित्य नवीन मिलन कौन कराता 
_है ) इसके उत्तरमें केवल इतना ही कहा जा सकता है कि कार्य-कारणपरंपरा- 
का यह अस्थिर और नित्य-नूतन-भाव उसी आदिकारणकी शक्ति और 
इच्छाका फल है । इस विराट विश्वके प्रत्येक अणुमें वही शक्ति निहित है, 
सौर उसके बलसे प्रत्येक अणु निरन्तर व्यक्त या अव्यक्त भावसे गतिशील 
हो रहा है। आदिकारणकी शक्ति या इब्छाका फलछ उसका विकार नहीं कहा 
'जा सकता; उसे उसका स्वभावसिद्ध कार्य ही कहना पड़ेगा । 
प्रश्षके दूसरे भागका ठीक उत्तर देनेंसे हम असमर्थ हैं । हमारी स्थूछ 
“डष्टि काये या कारणके अभ्यन्तरमें प्रवेश नहीं कर सकती | इसी लिए, यह 
हम नहीं जान पाते कि कारणसे कार्य किस तरह घटित होता है । मगर हाँ, 
यत्न करनेसे इन सब विपयोंको हम कुछ कुछ जान सकते हैं कि किस कार्यके 
» लिए किस किस कारणका किस तरहसे मिलन आवश्यक है, किस उपायसे 
-कारणससष्टिका उस तरहका मिलन घटित होता है, किस नियमसे ( अर्थात्‌ 
“जहाँ कार्य ओर कारण परिमेय है वहोँ ) कितना परिमित कारण कितने 
'परिमित कार्यमें परिणत होता है । 
अब “ कर्ताकी स्वतन्त्रता है कि नहीं ? ” इस क्मक्षेत्रके म्रधान अश्की 
_ ज़ुछ जालोचना की जायगी । 
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एक सामान्य अ्रवाद हैं कि 'कतांकी इच्छा ही कर्म ? ब्यंग्यके समय 
ही इसका श्रयोग होता है। किन्तु इस परिहाससूचक प्रवाद ( कहावत » में 
भी कुछ सत्य है। कतोकी इच्छा ही कर्मका साक्षात-सस्वन्धी और निकटवर्ती 
कारण है। किन्तु वह इच्छा स्वतन्त्र है, या अन्य कारणके अधीन है, इसका 
सिद्धान्त हुए बिना यह नहीं कद्दा जासकता कि कर्ताके स्वतन्त्रता है, या नहीं। 
मेरी इच्छा स्वतन्त्र है कि नहीं, इस विपयका निर्णय करनेके लिए अपने 
अन्तःकरणम ही जागे अनुसन्धान करना होता है, पहल अपने आत्मासे ही 
यह पूछना होता हैँ । आत्माका अधिवेचित उत्तर स्वतन्त्रताके अनुकूल होगा 
आत्मा अनायास ही कहेगा कि मेरी इच्छा स्वतश्प्रवृत्त है, और यथपि 
में जो करनेकी इच्छा करता हूँ वही सब स्थछोंम कर नहीं सकता, किन्तु जो 


नहीं करनेकी इच्छा है वह करनेके लिए कोई भी मुझे वाध्य ( मजबूर )- 


नहीं कर सकता । किन्तु आत्माका यह साक्ष्यवाफ्य स्वीकार करनेके पहले 
साक्षीसे एक कृट्प्रइन करना आवश्यक है। वह यह कि में कोई कर्म करनेकी 
या न करनेकी जो इच्छा करता हूँ वह इच्छा क्या मेरी इच्छाके अधीन है, 
या मेरा पूर्वस्वभाव पर्वशिक्षा ओर पारिपाश्विक ( चारों ओरकी ) अवस्थाका 
फल है? अर्थात्‌ मेरी इच्छा ही क्या मेरी इच्छाकी कारण है , या वह अन्यका- 
रणका काय है ? कुछ सोचकर उत्तर दियाजाय तो आत्माकी अवरय ही कहना 
पड़ेगा कि मेरी इच्छा इच्छाके अधीन नहीं है, वह अनेक कारणोंका कार्य है । 
एक दरृष्टान्तके द्वारा यह बात और भी स्पष्ट हो जायगी । में इस समय यहाँसे 
उठ जाऊँगा कि नहीं, इस विपयमें मेरी इच्छा क्या है, ओर क्यों वह वैसी ही 
होगी ? सोचने पर देख पाऊँगा कि मेरे वर्तमान कर्म और जिसके अजुरोधसे 
उठेनकी बात याद आई बह कर्म, इन दोनोंकी प्रयोजनीयता जोर हृदय- 
आहिताका तारतम्य ( न्यूनाधिकता ) , मेरी इस घद़ी जैसी देहकी अवस्था 


है 


है बह ओर उसके अनुसार स्थिति ( ठहरने ) या गति ( जाने ) के प्रति अनुरा- 


गकी न्‍्यूनाधिकता, दूरसम्बन्धर्स मेरा पर्व स्वभाव और पूर्वशिक्षा--जिसके 
द्वारा भेरे हृदयकी वतेमान अवस्था ( अथात्‌ कमकी प्रयोजनीयता और हृद- 
यथ्राहिताके तारतम्य-न्योधकी शक्ति )और गति या स्थितिकी ओर प्रवृत्तिकी 
न्यूनाधिकता निद्धारित हुई है, इन सब कारणोंके द्वारा मेरी इच्छाका नि- 
रूपण होगा । मेरी इच्छा इन्हीं सब्र कारणोंका कार्य है। पहले कार्य-फकारण- 
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सस्वन्धके जिन तीन मूल-तत्त्वोंका उत्छेख हुआ है, उनमेंस प्रथम तस्वके- 
अनुसार भी इसी तरहके सिद्धान्तमें पहुँचना होता है । मेरी इच्छा विनाः 
कारणके आप ही हुईं, यह वात संगत नहीं सानी जा सकती । 
अस्व॒तन्त्रतावादके विरुद्ध आपत्ति | 
कर्ताके सम्बन्धमें, स्वत्तनत्रतावादी छोग इसके विरुद्ध यह बात कहते हैं 
कि आत्मा जब ग्रइन करते ही उत्तर देता हैं कि भेरी इच्छा स्वाधीन है, तो 
आत्माका वही साक्ष्य-वाक्य ग्रहणयोग्य है। उसके वाद सोच-चिचार कर वह 
जो कहता है कि मेरी इच्छा अनेक कारणोंके अधीन है, सो वह बात सिखा- 
थे पढ़ाये गवाहकी तरह अग्नाह्य है। और, कार्य-क्रारण-सम्बन्ध-विषयक जिस 
तत््वका उल्लेख हुआ है, उसके भजुसार, जेसे विना कारणके काये नहीं होता, 
यह बात स्वीकार करनी होती है, वेसे ही फिर यह बात भी स्वीकार करनी 
होगी कि सब कारणोंका जो आदि कारण है वह अन्य किसी कारणका कारये 
नहीं है । अतएवं उस तरह मनुप्यकी इच्छा अन्य कार्यका कारण है, किन्तु, 
'वेंहे खुद किसी कारणका कार्य नहीं है, यह बात कही जा सकती है ! 
ह इस आपत्तिका खण्डन । 
थे सब तर्क युक्ति-सिद्ध नहीं जान पड़ते । आत्माका प्रथम उत्तर अविवे-- 
चना और अहंकारका फल है। दूसरा उत्तर विवेचनाका है, और वह यथार्थ 
अन्तर्दंशिके द्वारा प्राप्त है, और वही ठीक उत्तर है । इस जगह पर गीताका 
यह अमूल्य वाक्य स्मरण करना चाहिए कि-- 
प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणेः कर्मोणि स्वेशः | 
अहंकारविमृढात्मा कतोहमिति मन्यते ॥ 
( गीता ३२७ ) 
अधांत्‌ प्रकृतिके गुण ही जगवके सब कामोंको करते हैं । किन्तु अहंकारसेः 
मूठ हो रहा आत्मा अपनेको ही उनका करनेवाला मानता है । कुछ सोच- 
कर देखनेहीसे समझमें आ जायगा कि आत्माका प्रथम उत्तर सब ससय 
ठीक नहीं उतरता । एक साधारण उदाहरण दूँगा । चन्द्रमाकी ओर देखकर 
अगर कोई आात्मासे पूछे कि मेंने क्या देखा ? तो आत्मा उसी दम उत्तर 
देगा कि मैंने चन्द्रमाको देखा | किन्तु यह सब ही जानते हैं कि हम 
चन्द्रमाको नहीं देख पाते, चन्द्रमाका जो प्रतिबिस्ब हमारे आँखोंमें पड़ता 


 , 
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'है केवल वही देखते हैं, ओर चक्षुइन्द्रिय्म कोई दोप रहनेपर चन्द्रमा भी 
उसीके अनुसार विकृत देख पड़ता है | जैसे दशकको पाण्डरोग ( कॉवर ) 
हुआ, तो उसे चंद्रमा पाण्डुवर्ण देख पड़ेगा । 

मनुप्यकी इच्छा ही अपना कारण है, वह अन्य किसी कारणका कार्य _ 
नहीं, यह वात कहनेसे प्रत्यक मनुप्यकी इच्छा एक एक स्वाधीन कारण 
होगी, और ऐसा दोनेपर जगतके एक भादिकारणसे अलग और भी बहुतसे 
स्वाधीन कारणोंका अस्तित्व स्वीकार करना पदुता है । इस तरह्की बहुतसे 
कारणोंकी कस्पना युक्तिसिद्ध नहीं है । हो, यहाँतक कहा जा सकता है कि 
आत्मा जिस चिन्मय पूर्ण ब्रद्यका अंश है, आत्माका स्वाधीनता-बोध उसी 
पूर्णमरद्मकी स्व॒तन्त्रताका अस्फुट विकाश हो तो हो सकता है । 

आर एक आपत्ति । 

स्वतन्प्रतावादी छोग कर्ताके परतन्त्रतावादके विरूद्द और एक भारी आपत्ति 
उपस्थित करते हैं । ये कहते हैँ, यदि फताकी स्वतन्त्रता नहीं है, तो कर्ता 
अपने कर्मके लिए जिम्मेदार नहीं है, और कर्ताके दोपगुण भी नहीं रहते । 
अतएय पाप-पुण्य और उनके कारण होनेवाला दण्ड और पुरस्कार भी उठ 
जायगा । इस आपत्तिकी अवइय ही विवेचनाके साथ अछोचना करना कर्तव्य है । 

उसका खस्नरण्डन । 

कताकी स्वतन्त्रता न रहनेसे कर्ता कर्मके लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता। 
किन्तु ऐसा होनेसे ही पाप पुण्य ओर दण्ठ-पुरस्कार उठ जनिकी बात नहीं 
स्वीकार की जासकती । कमंके कारण कतके दोप-गुण नहीं हैं, यह कहकर 
कर्मके'दोप-गुण ओर फलठाफलूका भी लोप नहीं हो सकता । कर्मके लिए कर्ता 
जिम्मेदार द्वो या न हो, पापकर्म दोपकर काम और पुण्यकर्म गुणकर काम 
गिना ही जायगा। कर्मका फलाफल अवबवइ्य ही फलेगा, और चह फेंडोकल" 
कर्ताको अबश्य ही भोग करना पढ़ेगा। - 

पहले तो, कर्मके दोप-गुण कर्ताकी जिम्मेदारी होने या न होने पर निर्भर 
नहीं हैं, यह बात शायद सद्ज ही अनेक लोग स्वीकार कर लेंगे | कर्ता चाहे 
जानकर करे, ओर चाह्दे प्रिना जाने करे, उसके किये हुए भले-बुरे काम अब- 
इय ही भले-युरे गिने जायेगे हैँ।, उसमे कर्ताका दोप-गुण है या नहीं, यह 
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विचार करनेके लिए यह देखना होगा कि कर्ताकी स्वतन्त्रता है या नहीं । 
ओर, कताकी स्वतन्त्रता न रहनेपर अवश्य ही यह स्वीकार करना होगा कि- 
दोष-गुण साधारणतः जिस अर्थमें गृहीत होते हैं, उस अर्थम अपने क्मोंके 
लिए कर्ताके दोप-गुण नहीं हैं, उसकी निन्दा या यश नहीं हैं । 


खच् 


” दूसरे, देखा जाय कि कताकी स्वतन्त्रता न रहनेपर कमका फलाफल उसके 
सम्बन्धरमें फलेगा कि नहीं, ओर वह फराफल तथा उसके साथ दण्ड या 
“पुरस्कार उसे अहण करना होगा कि नहीं । कर्मके लिए कतो जिम्मेदार हो 
या न हो, भले कमंका भला फल भोर छुरे कर्मका छुरा फल अवश्य ही 
फलेगा [ में अगर किसी गरीबकी एक अठन्नी देना सोचकर भूलसे एक गिन्नी 
दे दूँ, तो भी लेनेवालेको गिन्नी मिलनेका फल मिलेगा। अथवा में यदि कोई 
चीज फेकते समय देवसंयोगसे किसी व्यक्तिको चोट पहुँचाऊँ, या मार बेंहँ,. 
तो भी चोट खाये हुए व्यक्तिको चोटकी बेदना पहुँचेगी। हाँ, दान करनेके 
कारण सुख या चोट पहुँचानेके कारण दुःख जानकर करनेसे जैसा होता, बेला 
नहीं होगा। तथापि लेनेवालेकी भलाई हुई--यह जान कर सुख और चोट 

. खानेवालेको कष्ट पहुँचा--यह जानकर दुःख इस जगह भी होगा, आर वह 
होना भी चाहिए। किन्तु मेरी स्वतन्त्रता नहीं है, में अवस्थाका दास 
हू ओर अवस्थाके द्वारा वाध्य होकर मैंने अच्छा या बुरा काम किया, उसका 
झुभाशुभ, उसका पुरस्कार या दण्ड मुझे भोगना नहीं पड़ेगा--इन बातोंको 
सहज ही न्यायसंगत कहकर स्वीकार करनेको जी नहीं चाहता । इन वातों- 
को जरा विवेचना करके देखना आवश्यक है। अगर कोई मेरी संपूर्ण अनि- 
च्छा रहने पर भी भेरी वीमारीमें वलूपूर्वक मुझे कोई दवा खिला-पिलछा दे, तो 
क्या उससे मेरा रोग शान्त न होगा ? अथवा यदि कोई मेरी संपूर्ण अनिच्छा 
रहने पर भी वलूपूवंक सुझे कोई जहरीली चीज खिला-पिला दे, तो क्या 
>उससे मेरा स्वास्थ्य नहीं नष्ट होगा ? तो फिर में यह बात क्यों कहता हूँ कि 
मैंने अचस्थासे ठाचार होकर काम किया है, इस लिए मेरा उसका फलाफल 
भोगना न्यायसंगत नहीं है ? जान पड़ता है, उसका कारण थह है कि में 
अपने जड़जगतके कर्म ( जेसे देहके ऊपर दवा या विपकी क्रिया ) को अंध 
प्रकृतिके अलंध्य नियमके अधीन समझता हूँ, ओर सज्ञान जीव-जगत्‌के कर्मे- 
को वैसा नहीं समझता, ओर उस कमेका फल देनेवालेको न्‍्यायी समझ करः 
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उसके द्वारा स्वतन्त्रतारहित कतके लिए. कमफलभोगके विधानको अन्याय 
या अनुचित मानता हूँ । यदि स्वतन्त्रताहीन कर्ताके लिए उसके दुष्टकर्मका 
फल अनन्त दुःख मानना पढ़ें, तो उसे अवश्य ही अन्याय कहकर स्वीकार 
करना होगा। किन्तु कर्ता चाहे स्वतन्त्र हो, आर चाहे परवश हो, हम यह 
बात क्यों स्वीकार करेंगे क्ि उसके दुष्कमका फल अनन्त दुःख है ? यह बात - 
स्वीकार करनेसे करता स्वतन्त्र होने पर भी कर्मफल देनेवालेकी न्‍्यायपरताकी 
रक्षा नहीं होती | कारण, जो छोग अनन्त दुःखकी वात कहते हैं, वे अब- 
शय ही अनन्तशक्तिमान और अनन्तज्ञानसय ईश्वर मानते हैं | इसके साथ ही 
यह बात भी माननी पढ़ती है कि उस ईशरने, जो जीव अनन्त दुःखभोग 
करेगा उसको, अनन्त दुःख भोगनवाला होगा--यह जानकर, उत्पन्न किया 
है । ऐसा होनेपर वेसी सष्टि न्‍्यायसंगत कैसे कह्ठी जा सकती है ? कोई कोई 
इस जापत्तिका खण्डन करनेके लिए अनन्तज्ञानमय इंश्वरको भी उसीके उत्पन्न 
किये जीवके भावी कर्म और शुभाशुभके बारेंसे अभज्ञ कह कर स्वीकार करनेमें 
भी कुंठित नहीं हैं +। 

किन्तु यद्द ब्रात किसी तरह युक्तिसिद्ध नहीं कही जा सकती। अगर: 
दुप्कमंका फल दण्डस्वरूप अनन्त दुःख न होकर, कर्ताके संशोधन और 
उन्नति साधनका उपाय-स्वरूप परिमितकालूब्यापी दुःखभोग हो, और उसका 
परिणाम अनन्त सुखलाभ हो, तो फिर सभी आपत्तियोंका खण्डन हो 
जाता हैं। बसा होने पर, कर्ताकी स्वतन्त्रता न रहने पर भी पाप-पुण्यका 
प्रभेद और दुष्कर्मफे लिए दुःखभोगका विधान जैसेका त्तेसा बना रहा, साथ 
ही उसके लिए कर्ताके ऊपर अन्याय भी नहीं हुआ। क्‍यों कि कर्ताके दुप्क- 
सके कारण होनेचाला दुः्खभोग अन्तर्मं अनन्तकालब्यापी सुख पानेका 
उपाय मात्र है, ओर यह कहें तो कष्ट सकते हैं कि वह परिमित समयका 
दुःख अनन्त कालके अपरिमित सुखके आगे तुलना कुछ भी नहीं है । 

कर्माकमंके शुभाशुभ-फलछभोगको अगर पुरस्कार था द॒ण्ड-स्वरूप न माने 
कर, उसे कर्ताकी शिक्षा ( नसीहत ) या संशोधनका उपाय समझा जाय, 
तो कर्ता स्वतन्त्र हो या न हो, उस फलभोगके विधानको उसके प्रति अवि- 
चार समझनेका कोई कारण नहीं रह जाता। 
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कोई कोई कह सकते हैं कि यह सब सच होने पर सी कर्ताके अस्वतन्त्र- 
तावादका एक अवश्य होनेवाछा फल यह है कि मनुष्य अपने कर्मोका जि- 
स्मेदार नहीं है---यह धारणा उत्पन्न होजाने पर दुष्कर्म करनेमें भय और 
सत्के करनेमें आग्रह कम होजायगा। सगर यह आशंका अमूलक है। 
कतीकी स्वतन्त्रता न रहने पर भी जब कमका दोप-गुण बना रहा, ओर 
कर्ताको कर्माकमंका झुभाझुभ फल कुछ समयतक भोग करना ही होगा, तथा 
अवस्थाके द्वारा वाध्य होकर कर्म करने पर भी उसका शुभाशुभ भोगनेके 
कारण आत्मप्रसाद और आत्मग्लानि भी अवश्य होगी, तो फिर दुष्कर्म कर- 
नेम खोफ और सत्कर्म करनेमें आग्रह कम होनेकी संभावना बहुत थोढ़ी है। 


औरं एक बात है । कर्मके दोप-गुणसे कर्ता दोप-गुणका भागी नहीं होता, 
यह बात माननेसे जैसे दुष्कर्मके लिए होनेवाली आत्मग्लानि घटेगी, चेसे ही 
सत्कर्मस होनेवाले आत्मगोरवका भी ह्ास होगा । कितने लोग उस आत्म- 
ब्लानिका कितना अनुभव करते हैं, वह कितने आदमियोंको सुमाग्गमें ले 
आती है, और चह आत्मगोरव कितने लोगोंको उन्मत्त वनाकर कितना 
जनिएट पैदा करता है, यह सोचनेसे, जान पढ़ता है, जमा-खर्चर्म औसत हि- 
साबसे अस्वतन्त्रतावाद स्वतन्त्रवादकी अपेक्षा अधिक क्षति करनेवाला नहीं 
हो सकता | 


कोई कोई लोग आशंका करते हैं कि अस्वतन्त्रतावादका और एक अशुभ 
कछ है---मलुप्यको निश्चेष्ठ कर देना। वे कहते हैं, कर्ताकी स्वतन्त्रता नहीं है, 
वह अवस्थाके द्वारा चाध्य होकर कर्म करता है, यह धारणा उत्पन्न होने पर 
हम कोई कम करनेकी चेष्टा नहीं करेंगे, क्रमशः निश्चे्ठ हो जायेंगे । किन्तु 
यह आशंका अमूलक है । अस्व॒तन्त्रतावाद यह बात नहीं कहता कि कर्ताकी 
चेष्टाका अयोजन नहीं है---कर्म आपहीसे होगा | वह केचल यही कहता है 
फ़ि कर्ताकी इच्छा स्वाघीन नहीं है। चह इच्छा ही खुद अपना कारण नहीं है, 
किन्तु वह कताके पूर्व-स्वभाव, पूर्व-शिक्षा और पारिपाश्विक अवस्थाका फल 
है। वह पूर्व-स्वभाव, पूर्व-शिक्षा और पारिपाशिविक अवस्था कारण-स्वरूप 
होकर अपना कार्य अवश्य करेगी, ओर उसके फलसे कर्ता उत्तनी चेष्टा किये 
विना नहीं रह सकता, जितनी कि उसको करनी होगी । फिर यह अस्वत्त- 
न्त्रतावादु जब यह मानता है कि कर्ता अपने कमोकर्मका झुभाझुम फल 
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भोगता है, और जब छुभ फल पाने और अछुम फल न पानेकी चेष्टा सच्ुु- 
प्यके लिए स्वभावसिद्ध है, तब यह कभी संभव नहीं कि मनुप्य अस्वतन्त्रता- 
वादी होनेसे ही निश्चेष्ठ हो जायगा । * 


ऊपर कहे गये अस्वतन्त्रतावादर्म देव और पुरुषकार # का सास॑- 
जस्य है, अर्थात्‌ वह कर्ताके पहलेके कर्मफल आर वर्तमान चेष्टा, दोनोंकी - 
कार्यकारिताकी स्वीकार करता हैं । यह अरृष्टवयाद कहकर दूषित नहीं हो 
सकता । 
अदृए्ट और पुरुपकार । 


अच्ष्वयाद कहनेसे अगर यह समझा जाय कि में किसी चांछित कार्यके 
लिए चाहे जितनी चेष्टा क्यों न करूँ, अच्ट अर्थात्‌ मेरी न जानी हुई कोई 
अल्ंध्य अनिवार्य शक्ति उस चेष्टाको विफल कर दंगी, तो वह अद्ृष्टचाद 
माना नहीं जा सकता; क्‍योंकि वह कार्य-कारण-सम्बन्ध विपयक नियमके 
पिरूद्द हैं। किन्तु यदि अरृष्टादका अर्थ यह हो कि कार्यकारणपरपराके 
क्रमसे जो कुछ घोनेको है, ओर जो पूर्ण ज्ञानमय ब्रह्मके ज्ञानगोचर था कि 
ऐसा होगा, उसीकी ओर मेरी चेष्टा जायगी--दूसरी ओर नहीं जायगी, तो 
चह अरृष्टवाद माने बिना नहीं रहा जा सकता | कारण, वह कार्य-कारण- 
सम्बन्ध-विपयक अलूुध्य नियमका फल हैं । 


पूर्वोक्त अस्वतन्त्रतावाद माननेसे, जब देखा जाता है कि कर्ताकी इच्छा 
स्वाधीन नहीं है, वह उसके पूर्व-स्वभाव, पूर्व-शिक्षा और पारिपार्दिवक अच- 
स्थाके द्वारा संचालित हैं, तब चर्तमानमें केवल वेसी ही नीतिकी शिक्षा देना 
यथेष्ट न होगा जिससे कर्ताकी इच्छा सत्पथर्मे जानेके लिए प्रचलल हो, बल्कि 
उन सब उपायोंका अवल्स्वन आवश्यक है, जिनसे भावी कर्म करनेवालोंका 
पूर्व-स्वभाव, पूर्व-शिक्षा ओर पारिपाश्विक अवस्था उनकी इच्छाकों सत्प- 
थगामिनी बनानेके लायक हो । इसी लिए बालककों अगर भव्रिष्यमें अच्छे। 
देखनेकी आशा की जाय, तो यह आवश्यक है कि उसके माता-पिता सुशि- 
क्षित भोर सद्यारित्र हों, वह वाल्य कालसे ही सुशिक्षा पाये, उसे सात्तिक 
आहार-विद्दार ( आमोद-प्रमोद-क्रीडा ) के साथ सत्संग अच्छे परिवार 





# महाभारत, अनुशासन पर्व, छठा अध्याय देखो । 
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और अच्छे परोसियोंके बीचमें रक्खा जाय। हमारे पू्वजन्मके कर्मफछभोगके 
सम्बन्ध चाहे जितना मतभेद क्यों न रहे, यह सभीको स्वीकार करना 
होगा कि हमारे जन्मके पहले हमारे पूर्वपुरुष जिन कमाकी करते हैं. उनका 
फल हमें भोगना पड़ता है। 

हम जबतक संसारके बन्धनसें बैंधे रहेंगे, जबतक देहयुक्त रहनेके कारण 
हमें बहिजंगतकी क्रियाके अधीन रहना होगा, ओर जबतक यथार्थ हिता- 
हितके बारेस जानकारी न होनेके कारण हम अन्तंजगत्‌की असखंयत प्रवृत्ति- 
की अघीनता छोड नहीं सकेंगे, तबतक हमारे स्वतन्त्र होनेकी संभावना 
नहीं है। ज्ञान जैसे जैसे ऋमशः बढ़ता रहेगा और पूर्णता प्राप्त करता रहेगा, 
वैसे ही चेस हम अपना यथार्थ हिताहित देख पा्वेगे, साथ ही सब आन्तरिक 
बृत्तियाँ संयत हो आवेगी, और हमारी अन्तर्जगतकी अधीनता चली जायगी। 
हुराकांक्षा निनतत्त होनेस साथ ही साथ बहिजंगत्‌की अधीनता भी घटती 
जायगी । हाँ, देहके अभावकी पूर्तिके लिए वह कुछ कुछ अवश्य बनी रहेगी। 
जब वह देहबन्धन भी चला जायगा, तभी हम संपूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त कर 
'सकेंगे । 

करताकी स्वतन्त्रताका विषय लेकर आयः सभी देशोंमं बहुत कुछ आन्दो- 
लन और मतभेदकी सुष्टि हुईं है। इस देश ( भारत ) में अद्ृष्टबाद्‌ 
और पुरुषकारवाद दोनों ही मत हैं (१)। पाश्चात्य पंडितोंमें कोई कोई 
स्वतन्त्रतावादी और कोई नियतिवादी अथवा निर्बन्धवादी हैं (२)। 

अस्वतन्त्रताबादका स्थूल मम । 

यह विपय दुरूह है। इस सम्बन्धर्म ऊपर जो कुछ कहायया है, उसका 

संक्षेपमें स्थूल तात्पर्य यह है-- 
, १--कर्ताकी स्वतन्त्रता नहीं है, उसकी इच्छा स्वाधीन नहीं हे-अर्थात्‌ 

,एचछा ही उस इच्छाका कारण नहीं है। वह इच्छा कर्ताके पूर्व-स्थभाव, पूर्व- 


-( १ ) देव ओर पुरुपकारके सम्बन्धमें महाभारतके अनुशासन पर्वेझ्ा छठा 
अध्याय देखो । . 

(२) इस सम्बन्धमें 3089७0%४8 जेक्ता०त5 0९ ग्रच्मा68, की. 4, का, 
ए; 676७४ ?700807०979 ० ग्राक्रां०8, की, ॥, ०), ॥; और 70 जशक छत 
फ़ाइणण8 छात॑जगंए०5 068 ०7७४, 2? 7, ०. एड देखो । 
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शिक्षाका और पारिपाश्विंक अवस्थाका फल है। हों, कतामें सोचनेकी और 
चेष्टा करनेकी क्षमता अवश्य है । 

२--कर्ताको कर्मका श॒ुभाशुभ फल, अर्थात्‌ सत्कमंके लिए आत्मग्रसाद 
और पुरस्कार जादि, और असत्कर्मके लिए आत्मग्लानि और दण्ड आदि, 
भोगना होता है। लेकिन वह शुभाशझुभ फलका भोग कत्तांकी संबद्धना या: 
धास्ति ( सजा ) के लिए नहीं, बल्कि उसके संशोधन आर उन्नतिके लिए है। 

३--कर्ताके कर्मफछका परिणाम अनन्त दुःख नहीं, अनन्त सुख है। कर्म- 
फलभोगके द्वारा, शीघ्र हो या विलस्वस हो, क्रमशः कर्ताका संशोधन और 
उन्नति-साधन होकर परिणाम मुक्तिछास होगा । 

चेष्टा या प्रयत्न | 

ऊपर कहा गया है कि कर्ताके चेष्टा करनेकी क्षमता है। कर्ताकी स्वतन्त्रता 
नहीं है, लेकिन चेष्टा करनेकी क्षमता है--इसके क्या माने ? इस जगह पर 
किसी किसीके मनमें यह संशय उठ सकता है। अतएवं उसका निराकरण 





करनेके लिए, चेष्टा या प्रयत्नके सम्बन्धर्म दो-एक बाते कहना आभावश्यक है । 
जद्वादियोंके सतमें चेष्टा केवल देहका कार्य है। शायद वे छोग कहंगे-- 
चहिजेगतके बिपयों द्वारा स्पंदनको प्राप्त हुई ज्ञानेन्द्रियकी क्रियासे, अथवा 
मस्तिप्कके अन्तर्निद्दित ब्रहिजेगतके पूर्वक्रियाजनित कुल्चनसे, जब मस्तिप्क 
संचालित होता है, तब वह संचालन ( हरकत ) स्नायुजालूस उत्तेजना 
उत्पन्न करता है, और उसके द्वारा कर्मेन्द्रियां कर्ममें प्रवृत्त होती हैं । उसी 
प्रचर्तनको चेष्टा या प्रयत्न कहते हैं । 
चैतन्यवादी और अद्वेतवादी लोग यह स्वीकार करते हैं कि चेष्टामें देहका 
कुछ काये है, किन्तु उनके मतमे चेष्टा जो है वह मूलम आत्माका कार्य है, 
वह आत्माकी इच्छापे उत्पन्न है, ओर आत्मा ही उस कार्यम देहको परिचा- 
लित करती है । स्वतन्त्रतावादी छोग कहते हैं, वह इच्छा स्वाधीन है, अर्था-., 
इच्छा ही इच्छाका कारण है । अस्वतन्त्रतावादी छोगोंके मतमें वह इच्छा 
आत्माकी, अर्थात्‌ पूर्व-स्वभाव, पूर्व-शिक्षा और पारिपार्शिवक अवस्थाका फल 
है । स्वतन्त्रतावाद॒ और अस्वतन्धतावादमें इतना ही भेद है। अतएुव यह 
सर्ववादिसंमत है कि चेष्टा कर्ताका कार्य है और कर्ताकी स्वतन्त्रता रहे या न 
रहे, उससे कुछ हानि नहीं । मगर कर्ता जो है वह चेष्टा करनेमें क्‍यों प्रद्ृत्त 


पहला अध्याय ] कत्तोकी स्वतंत्रता । श्थ्ण 








हुआ, इसका कारण खोजने ही से स्वतन्त्रतावाद और अस्वतन्त्रतावादुका 
अन्तर देखनेको मिल जाता है। 

हम अपने अपुर्ण ज्ञानसे यह नहीं जान पाते कि आत्मा किस तरह देहको 
अपनी चेष्टामें परिचालित करती है। देह और आत्माका संयोग किस तरह का 
है, यह जाने विना इस प्रश्नका उत्तर नहीं दिया जा सकता । तो भी यहाँतक 
जाना गया है कि मस्तिष्क और स्नायुजाल ही देहको कार्यमें चलानेके यन्त्र- 
स्वरूप हैं। चह यन्त्र चिकरझ होने पर आत्मा जो है चह देहके हएरा किसी भी 
चेष्टाको सफल नहीं कर सकती । छेकिन हो, देहके अबश होनेपर भी आत्मा 
मन ही मन चेष्टा कर सकती है । इसके द्वारा यह प्रमाणित होता है कि चेष्टा 
जो है वह मूलमें आत्माहीका कार्य है। 


हि. ///22 


दूसरा अध्याय | 
करतंग्यताका लक्षण । 
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कर्तव्यताके लक्षणकी आलोचनाका प्रयोजन | 


इस कमंक्षेत्रम आकर हमारा पहला कर्तव्य यही दीक करना है कि क्या 
कर्तव्य हैं और क्‍या अकर्तव्य है। कर्तव्याकतंज्यका निश्चय बहुत जगह पर 
सहज है, बहुत जगह पर सहज नहीं है, और कहीं कहीं पर तो बहुत ही. . 
कठिन है । अगर हरएक आदमीको हरणक बातमें अपने कार्यकी कत्तंव्यत्ता- 
अकर्तध्यताका निश्चय करना होता तो जीवन-निवाह अथवा संसार-यात्रा 
बहुत ही जदिल और दुरूद दोती। मगर सभी सभ्य देशोंके पण्डितोंने कर्तव्य- 
अकर्तव्यके बारेमें सूत्र सोच-विचार कर, धर्म-शाख और नीतिशाखत्र लिखकर, 
सर्च साधारणके लिए राष् बहुत साफ ओर सहज कर दी है । डन शाख्रों- 
की बातें स्मरण रखनेसे ओर उन महापुरुषोंके दिखाये हुए सार्ग पर चलनेसे 
प्रायः लोग अपने कतंव्यका पालन करनेमें समर्थ हो सकते हैं। किन्तु जिन जिन 
स्थलोंमं शाखोंके बीच मतभेद हे, वहां हमें अपनी विविचना पर भरोसा करना 
पडता है । फिर कर्मक्षेत्र इतना विशाल और विचित्र हैं, और उसके सब संकीर्ण 
संकटस्थल इतने दुर्गम और नित्य-नूतन हैं कि वहाँ केवल पथप्रदर्शकके बताने 
पर ही निर्भर करनेस पथिकका काम नहीं चलता; पथिकमें खुद अपनी राह 
पहचानलेनेकी क्षमताका रहना आवश्यक है । अतणव केचछ नीतिविपयक 
घिद्धान्त जाने रहना ही यथेष्ट न होगा । प्रयोजनके माफिक किसी बातके 
अनुकूल-प्रतिकूल युक्ति-तर्क घिचारकर अपने निजके प्िद्धान्त पर पहुँचनके 
योग्य होना हमारा कर्तव्य हैं। इसीलिए “ कतंव्यताका लक्षण क्या है | ? 
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यह कमसे कम कुछ कुछ सभीको मालूम रहना उचित है । इसी प्रश्वकी कुछ 
आलोचना यहाँ पर होगी । 


खुख-चाद्‌ । 
, क्तव्यताका लक्षण क्‍या है,इस विपयमें अनेक मतामत हैं। जीव निर- 
न्तर सुखकी खोजमें छगा हुआ है, इसी कारण किसी-किसीके सतमें “ जो 


सुखेकर है वही कर्तव्य है ” यह कत॑ंव्यताका छक्षण होना कुछ विचित्र नहीं 
है। यही मत खुखबाद कहा जासकता है। इसके अनेक प्रकारके अवान्तर 
विभाग हैं । इसका निकृष्ट दष्टान्त है, प्राचीन प्रीसदेशके एपीक्यूरसका 
सत । उसका मूल-उपदेश है---'“खाओ, पियो, मौज करो | ”? 


धर्मपरायण आ्राचीन भारतमें यह मत अविदित नहीं था। यहँके चार्वा- 


क-संग्रदायका यही सत था। यथा--वे कहते हैं--- 
यावज्ञीवेत्‌ खुख जीवेन्नास्ति सत्योरगोचरः । 
भस्मीमूतस्य देहरुय पुनरागमर्न कुतः ॥ ( १) 
अथीत्‌ जबवतक जिये सुखसे जिये। मूत्युसे कोई बच नहीं सकता। जब यह 
' देह जऊूकर भस्म हो जायगी तो फिर यहाँ। ( संसारसें ) आना कहाँ १ 
इस निकृष्ट श्रकारके सुखवादकी असारताको लोग सहजहीमें समझ 
सकते हैं । यही कारण है कि इन्द्रियपरवश होनेके कारण इस मतके अनुसार 
काम करने पर भी अनेक छोग लोकलज्जाके मारे सुहले इस मतके हामी 
चननेके लिए तेयार नहीं हैं । 
हितवाद । 
परन्तु अपने लिए विपषयसुखलाऊलूसा निन्दूनीय होनेपर भी पराये किए 
क्षिपयसुख-कासना मशंसनीय है । जो साधारणको, अर्थात्‌ अधिकांश छोगों- 
को, खुखकर है, वही कर्तव्य है---इस मतका अजुमोदन अनेक बुद्धिमान 
िद्दानोंने किया है । यह अन्य प्कारका सुखवाद है। इसको हितवादू भी 
कहें तो कह सकते हैं। कोई अगर एक झूठी बात कह दे, तो उसका ऋण 
मिट जाय और उसके सर्वस्वकी रक्षा हो--ऐसे स्थरपर निकृष्ट हितवाद 





(१ ) सर्वदर्शनसंग्रहके अन्तर्गत चार्वोक-दर्शन देखो । 
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शायद उस घशाठ बोलनेको कर्त्तव्य बतलावेगा । किन्तु उसमें देनदारके सबवे- 
स्वकी रक्षा होनेपर भी साथ ही लेनदारकी भारी क्षति होती हैं, और 
मिय्यावादीका मंगल देखकर अनेक लोग झठ़ बोलनेके लिए उत्साहित होंगे, 
जिससे भाविष्यतमें ओर भी अनेक छोगोंकी क्षत्ति हो सकती है, अतएव 
उत्कृष्ट द्ितवादी जो है वह ऐसे स्थलम झूठ बोलनेको अकततब्य समझेगा 
जहाँ पर एक झूठ बात कहनेसे जनेकोका, यहोतक कि एक संप्रदाय या 
समाजका द्वित होता हो, और साथ ही फिसीका स्पष्ट अहित न हो, वहाॉँपर 
हितवाद उस कार्यकों कर्तव्य कहैगा या अकतंब्य, सो कुछ ठीक दीक कहा 
नहीं जा सकता | कर्तव्य कहना गोया मिथ्याको प्रश्नय देना है, और उससे 
भावी अनिष्ट हो सकता ह--इस आशंकासे शायद हितवाद उसे अकतंव्य 
ही कहेगा । सुखबाद और हितवाद, दोनों ही कर्तव्य-प्रवृत्तिकी प्रेरणासे 
उत्पन्न हैं । 
प्रवृत्तिवाद 
अतणएव इन दोनों मतोंकोी एकसाथ प्रवात्तिचाद नाम दियाजा सकता है।, 
निव्वात्तियाद 

पक्षान्तरमें, अनेक छोग कहते हैं, श्रचृत्ति हमें कृषषगामी करती है और 
निद्वत्ति सन्‍्मार्गमं चलाती है। अतणव श्रवृत्ति-प्रेरित कर्म अकर्तब्य हैं, नियृ- 
त्तिमूलक कर्म ही कर्तव्य हैं । 

भोग, विलासिता ओर कामनासे सम्बन्ध रखनेवाले कर्म अकतंब्य हैं 
वेराग्य, कठोरता और निष्कामभावसे युक्त कर्म ही कतेब्य हैं। इस मतको 
निवृत्तियाद कद्द सकते 

सामअस्यव्राद । 

द्वितवाद जो है बह कर्ताके अपने हितपर कस और पराये हितपर अधिके 
दृष्टि रखता है, ओर निवृत्तिवाद जो हूं वह प्रवृत्तिको घटाता है। किन्तु अपने 
दहितपर भी यथोचित इष्टि रखनी चाहिए, और भ्रद्नतिको एकदम दबा देना 
या मिटा देना अनुचित हैं | ऐछिर बहुत छोग यह सोच कर कि अपने हित 
आर पराये हित्त, प्रवृत्ति आर निवृति, दोनोंका सामझ्षस्य करके कार्य करना 
आवश्यक हैं, कहते हं---स्वार्थ और पराथ तथा भ्रव्ृत्ति ओर निवृत्ति, दोनोंका 
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सामक्षस्य करके कार्य करना ही कतेब्य है। उनके मतको सामअ्ञस्यवाद 
कह सकते हैं । ( १ ) 





न्‍स्यायवाद । 

प्रवृत्तिवाद, निवृत्तिवाद ओर सामअस्यचाद, ये तीनों ऊपर कहे गये मत्त 
कंतब्यताकी कर्मका मोलिकगुण नहीं मानते । वे कहते हैं---कतंव्यता जो 
है वह कमेके फलसे अथवा कमकी प्रवर्तनाके मूलसे उत्पन्न हे | इन तीन 
तरहके मतोंसे अछग और एक मत है । उसके अनुसार वाह्मवस्तु जेसे बृहत्‌ 
या क्षुद्ध, स्थावर या ज॑ैगम हैं, वर्ण जैसे झुक कृष्ण या पीत इत्यादि हैं, वेसे 
ही कस भी कर्तव्य और अकतंब्य हैं। अर्थात्‌ वड़ापन या छोटापन जेसे वस्तुके 
मोलिक गुण हैं, अन्य गुणके अर्थात्‌ स्थावरत्व या जंगमत्वके फल नहीं हैं,-- 
सफेदी कालापन या पीलापन जेसे वरणणके मौलिक गुण हैं, अन्य गुणोंसे अर्थात्‌ 
उज्ज्वछता या मलिनतासे उत्पन्न नहीं हैं,--वैसे ही कर्तच्यता या अकतंव्यता 
अर्थात्‌ न्याय या अन्याय, कमंके मौलिक गुण हैं, अन्य गुणोंके अर्थात्‌ सुख- 
व्यरिता या असुखकारिताके फल नहीं हैं, अथवा उसी तरहके अन्य शुणोंसे 
उत्पन्न नहीं हैं । ओर वस्तुका बड़ापन या छोटापन, ओर दर्णकी सफेदी या 
४ कालापन, जैसे भत्यक्षके द्वारा ज्ञेय हैं, वेसे ही कमंकी कत्तेव्यता अकतंब्यता 
अर्थात्‌ न्याय या अन्याय भी चिवेकके द्वारा ज्षेय हैं। इस मतको न्‍्यायवाद्‌ 

कह सकते हैं । 

सहानुभूतिवाद । 

इनके सिवा और भी अनेक मत हैं, पर उनके विशेष उछेखका प्रयोजन 
नहीं है । कारण, कुछ सोचकर देखनेले वे ऊपर कहेगये चारों मतोंमेसे किसी 
न किसीके अन्तर्गत प्रतीत होंगे । उनमेसे केवछ एक मतकी कुछ चर्चा की 
जायगी। कारण, ईसाई घम्के एक मूल उपदेशके साथ उसका अति घनिष्ठ 
#प्यस्वन्ध है । वह मत संक्षेपमें यह है कि “ भले या बुरेको में जैसा जानता 
हैं, दूसरा भी चैला ही जानता है । अतएव दूसरेके कार्यको में जिस भावसे 
देखता हूँ, भेरे कार्यको दूसरा भी उसी भावसे देखेगा | अतएव अन्यके 
जैसे कार्यका में अनुमोदन करता हूँ, मेरा भी चैसा ही कार्य अनुमोदनके 
योग्य और कर्॑व्य है ।” इस मतको सहालुभूतियाद कह सकते हैं 





(१ ) स्वर्गीय वैकिम चंद्र चट जींके लिखे कृष्णचरित्रका पहला परिच्छेद देखो। 
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(५ )। यह ईसाका प्रसिद्ध उपदेश हे कि “ तुम दूसरेसे जैसा व्यवद्दार 
पानेकी इच्छा रखते हो, चेसा ही व्यवहार दूसरेसे करना तुम्हारा क॒तंव्य दे 
( २ )। इस कथनका सारांश नीचे छिखे हुए जाघे इलोकरम मोजूद है--- 
आत्मवत्‌ सबंनूतेपु यश पद्याति स पाण्डतः । 

अर्थात्‌ पण्टित यही है, जो सब श्राणियोंको अपने समान देखता है । 

ऊपरका मत शक प्रकारसे ग्रबृत्तिचाद हैं । कारण, यह मत भी कततंव्य- 
कर्मकी प्रवृत्तिसे प्रणोदित है । 

अतएय उपर कहे गये मत चार भागोंम वॉर्ट जा सकते हैं। जसे--प्रवृ- 
तिवाद, निश्नत्तियाद, साम अ्षस्यवाद और न्‍्यायवाद। इस समय यद्द निरुपण 
करना हैं कि इन चारों श्रकारके मतोंमे कौनसा युक्तिसिद्ध हे । पहलेके तीनों 
भत्त कर्तव्यताकों कर्मका मौलिक गुण नहीं मानते, कर्मके अन्य शुणणों द्वारा 
उसका निर्णय हो सकता है--ऐसा कद्दते हैं। न्‍्यायवाद जो हैं वह कर्ते- 
ध्यत्ाकों कर्मका एक मौलिक गुण मानता हैं । अतणव सबके पहले यही 
विचारणीय है कि कतंब्यता कर्मका मोछिक गुण हूं, या अन्य फ्रिसी गुणका 
फल है। इस विचारके कार्यमे न्‍्यायवाद बादी हैं; सुखबाद और द्वितवाद 
इन दोनों श्रेणियोंका प्रश्ूत्तिनाद, निवृत्तियाद आर सामअ्षस्यचाद ये तीन 
अतिवादी है; आत्मा प्रधान साक्षी है; अन्तर्जगत्‌ जीर बहिजगतके कुछ 
कार्यकाप आनुपंगिक प्रमाण हैं, और बुद्धि ही विचारक दे 

पहले देखा जाय कि इस जगह आत्माकी गयाही केसी हैं। साधारणतः 
कर्तव्यता और अक्र्तब्यता अर्थात्‌ न्याय और अन्यायका असेद क्या बढ़ेपन और 
छोटेपन या सफेदी और कालेपनके प्रभेदकी तरह मौलिक दे, यद्द थ्रश्ष करते 
ही आत्मा स्पष्टर॒पसे उत्तर देती है कि ' हो, बेसा ही मौलिक ऐ? भीर यद्द 
बात किसी कूउ-प्रइनके द्वारा नहीं उड़ा दी जा सकती । अगर पूछा जाय 
कि न्‍्याय-अन्यायका प्रभेद अगर बद़ेपन-छोटेपनके प्रभेदकी तरह मौलिक ६... 
तो उसे निश्चित करना इतना कठिन क्‍यों हो उठता है, और उसके बारेम इतना 
मतभेद क्‍यों देख पढ़ता है ), तो, इसका उत्तर यह दे कि न्‍्याय-अन्यायका 

प्रभेद निश्चित करना सर्चत्र कठिन नहीं हैं; हो, जनेक स्थलों अवश्य कठिन 





( थृ )वैपिगा श्िपयंधोा 5 >0्यों हतातंग्राल5 देखो | 
(२) »वा०४ एप, 7॥8० १३ देखो । 
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है। किन्तु बड़ेपन-छोटेपनका भेद निश्चित करना भी अनेक जगह कठिन है। 
जैसे रगभग तुल्य परिसाणकी एक गोल और एक चत्तुष्कोण वस्तुर्मे कोन 
बड़ी है ओर कौन छोटी यह देखते ही सहजमें नहीं कहा जा सकता | यदि 
सुखवाद या हितवाद प्रश्न करे कि यह बात क्‍या सत्य नहीं है कि सुख या 
फित स्याय-कर्मका और असुख या अहित अन्यायकरसका निरवच्छिन्न फल 
है !--भौर यह बात सत्य होनेपर सुखकारिता और असुखकारिता, अथवा 
हितकारिता और अहितकारिताको क्या कतेच्यता और अकर्तब्यताका नामान्तर- 
नहीं कहा जा सकता, तो इसका उत्तर यह है कि, पदले तो, सुख या हित 
'न्‍्यायकमंका और असुख या अहित अन्यायकर्मका निश्चित फल नहीं है। अनेक 
स्थलोंमें न्‍्यायकर्मका फल सुख और अन्यायकर्मका फल दुःख है । किन्तु 
अनेक स्थछोंमें फिर इसके विपरीत भी देखा जाता है। झूठ बोलना अन्याय 
है, किन्तु ऐसे दृष्टान्त अनेक देखे जाते हैं कि जहाँ मिथ्यावादी मनुष्य अप- 
'नेको या अन्यको सुखी कर रहा है । दूसरे, सुखकारिता या हितकारिता 
न्यायकर्मका निश्चित फल होने पर भी, वह न्याय और कर्तव्यताका नासान्तर 
नहीं हो सकती । एक ही वस्तुके दो मौलिक गुण रहने पर यह कहना संगत 
“नहीं दे कि उनमें से एक दूसरेका नामान्तर है । जल तरल और स्वच्छ है, 
किन्तु इसी लिए स्वच्छताको तररूताका नामान्तर कौन कहेगा ? कतं- 
'व्यकमंका फल हितकर होनेके कारण यह कहना कभी युक्तिसिद्ध नहीं 
है कि. कर्तव्यता और हितकारिता दोनों एक ही गुण हैं। एक स्थूछ 
हर हू 3 थूः 
'इष्टान्तके द्वारा यह विपय छुछ स्पष्टह॒पसे समझाया जा सकता है । अनेक 
बड़ी वस्तु स्थितिशील और अनेक छोटी वस्तुएँ गतिशील देखी जाती हैं, 
किन्तु यह देखकर अगर कोई कह्टे कि वडापन ओर स्थितिशीछता या छोटा- 
पन ओर गतिशीलता एक पकारके गुण हैं तो उसकी यह वात जेसे असंगत 
“है, वेसे सुखकारिता ओर कर्ेब्यताको कर्मका एक ही अकारका ग्रुण कहना 
उससे कम असंगत नहीं है । 





उसके बाद अब यह देखा जाय कि जगतके कार्योसे इस विपयका क्‍या आजनु- 
पंगरिक प्रमाण मिलता है। भ्रच्ृत्तिवाद, निवृत्तिवाद और सामझ्षस्यवाद, इन तीन 
मतोंके माननेवाले लोग कहेंगे कि वड़ापन-छोटापन आदि जैसे वस्तुके मोलिक 
गुण हैं, न्‍्याय-अन्याय अगर कर्मके वेसे ही गुण होते, तो समिन्न भिन्न समा- 
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जमे न्‍्याय-अन्यायके सम्बन्धर्में इतना मतभेद न रहता । वे दिखावेंगे कि 
अति असभ्य जातियोंमें न्‍्याय-अन्यायके भेद॒का ज्ञान चिल्कुल है ही नहीं--- 
यह भी कहा जा सकता है, लेकिन उनमें सुख-दुःखके भेदका ज्ञान अत्यन्त 
तीत्र है । उनकी यद्द बात सत्य समान लेनेपर भी, केवल जगतके एक भागका 
कार्य देखकर किसी स्थिर सिद्धान्त नहीं पहुंचा जा सकता । अन्य ओरके 
कार्यांको भी देखना आवश्यक हे, और हमारी क्षीण घुद्धिसि जद्दोतक साध्य 
हैं चहाँतक संपूर्ण जगत्‌ पर दृष्टि रखकर जो सिद्धान्त संगत जान पढ़े चही 
याद्य हैं । जीवके ज्ञानका बिकाश ऋमद्दाः होता है, यद सर्ववादिसंसत वात 
है। उच्च श्रणीके जीवचके जो सब शानेन्द्रियों हैँ, अति निम्न श्रेणीके जीवमें थे 
नहीं देख पठती । किन्तु किसी किसी अ्रणीके जीवके श्रवणेन्द्रिय न होनेसे 
यह नहीं कद्दा जा सकता फ्ि ध्वनि या वर्णका प्रभेद मौलिक नहीं है। घेसे ही 
अति अमभ्य जातियोंमे न्याय-अन्यायका बोध न होनेसे यह नहीं कद्दा जा सकता 
कि न्‍्याय-अन्यायका प्रभेद मौलिक नहीं है। बहिजंगत-विपयक ज्वानके सम्ब- 
न्थमे, मनुष्यजातिके भीतर भी, चेसी ही न्यूनाधिकता दे । क्रमविकासका' 
नियम सभी जगह श्रवछ हैँ। मनुप्यका अन्तर्जगत-विपय्रक ज्ञान क्रमशः 
स्फूर्तिछाभ कर रहा है। असभ्य जातियोंम॑ केचल न्याय-अन्यायका बोध ही 
क्यों, और भी अनेक विपयोंका बोध, जैसे गणितके स्वतःसिद्ध तत्वका बोच 
भी, अत्यन्त अस्पष्ट है। उसके बाद अति असभ्य जातियोंमें न्‍्याय-अन्यायका 
बोध बिल्कुल ही नहीं है, यह बात भी स्वीकार नहीं की जासकती। वह 
बोध दुर्घड या अस्फुट हो सकता है, किन्तु उसका संपूर्ण अभाव संभवपर 
नहीं जान पदुता। हमारी अनेक दुप्परवृत्तियोंके भीतर भी यह न्याय-भअन्या- 
यका बोध प्रच्छन्षरूपसे निद्वित है । बदला लेनेके लिए जब कोई मनुष्य शाम्रु- 
पर आक्रमण करनेके छिण उद्यत होता है, तब्र यद्यपि आत्मरक्षाके लिए, 
अनिष्टकारीसे बदुछा छेना उस कार्यका स्पष्ट उत्तेजक प्रतीत होता है, किन्तु *- 
झात्रुने जो अनिष्ट किया वह अन्याय कार्य दे और न्यायके अनुसार उसका 
बदला उससे मिलना चादिए---यह भाव आक्रसण करनेवालेके हदयके भीतर 
अस्फुटरुपसे रहता दे । आत्मासे पूछने पर उसकी उक्तिसे और अनेक जयद 
बदला लेनेवालेकी अपनी उक्तिसे यद बात जानी जाती है । भ्रव्ृत्तिचादी 
लोग कह सकते हैँ कि इस बातस तो सुखबाद्‌ और द्वितवाद ही प्रमाणित 
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होता है, और जो कार्य सुखकर या हितकर है वही क्रमशः न्‍्यायसंगत्त कह- 
कर अभिदहित और गृहीत होता है । यह बात कुछ कुछ यथार्थ होने पर भी: 
संपूर्ण रूपसे यथार्थ नहीं है। सच है कि मनुष्य निरन्तर सुखकी खोजमें लगा 
हुआ है, और सुखकी खोज करते करते ही क्रमशः न्‍्यायकी ओर नजर 
पढ़ती है; क्योंकि इस विश्वके विचित्र नियमके अनुसार जो न्यायसंगत है 
वही यथार्थ सुखकर है | हम अपने सुखके लिए ख्त्री-पुत्र-कन्याको प्यार करना 
पहले सीखकर अंतको पराये सुखके लिए सारे विश्वके प्रेमफे अधिकारी होते 
हैं। जो श्रेय है वही यथार्थ प्रेय है, इसी लिए प्रेयकी खोजमें जाकर क्रमशः 

हम श्रेयको पाते हैं । यह सष्टिका विचित्र कोशल है । किन्तु इसी लिए यह 
कहना ठीक नहीं कि जो सुखकर है वही कर्तव्य है और जो प्रेय है वही 
श्रेय है । 








और एक बात है। पहले ही ( प्रथम भागके दूसरे अध्यायमें ) कहा जा- 
चुका है कि मनुप्यकी अपूर्णताके कारण यह बात नहीं है कि हमारा जाना 
हुआ रूप ही ज्ञेय पदार्थका यथार्थ रूप हो | हों, ज्ञानइ्ृद्धिके साथ साथ उस 
यथार्थ रूपकी उपलब्धि होती है | असभ्य मनुष्य करके सुखकारिता-गुणसे 
अलग क्तंव्यताका गुण नहीं देख पाता । किन्तु सभ्य मनुप्य अपने बढ़े हुए 
ज्ञानके द्वारा अलग स्पष्टरूपसे उस कर्तब्यताकी उपलब्धि करता हैँ। यह 
विचित्र नहीं है, और इसमें कर्तव्यता या न्‍्यायका अलूग अस्तित्व अस्वीकारः 
करनेका कोई कारण नहीं देख पड़ुता। यदि कोई कहे, सभ्य मनुष्य जो 
कर्तब्यताकी अछूग उपलब्धि करता है सो वह असभ्य मनुप्यके अनुभूत 
सुखकारितागुणका क्रमविकासमात्र है, तो उसमे आपत्ति नहीं है, यदि वह 
स्वीकार कर ले कि बढ़े हुए ज्ञानम कमंके कतंव्यता-गुण की जो उपलब्धि 
होती दे वही उस गुणका यथार्थ स्वरूप है | किन्तु अगर वह कहना चाहे 
कि सुखकारितागुण ही करम्मका एक प्रकृत गुण है, क्रमविकासके द्वारा अनुभूत 
कतंब्यता- गुण प्रकृत गुण नहीं--कल्पित गुण है, तो वह बात किसीतरह 
स्वीकार नहीं की जासकती । अधेरे घरमें जो वस्तुएं होत्ती हैं उनकी अस्पष्ट 
छाया भर देखनेको- मिलती हैं, वादको रोशनी करने पर वे वस्तुएँ स्पष्ट देख 
पढ़ती हैं । यहाँ पर अगर यह कहा जाय कि जो देखा जाता है वह पूचोनु- 
भूत छायाका विकासमात्र है तो कुछ दोष नहीं । किन्तु यह कहना कभी 
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संगत न होगा कि जो रोशनीमे स्पष्ट देख पढता हे बह ग्रहस्थित वस्तुओंका 
फह्पित रूप है, और पूर्वानुभूत छाया ही उन वस्तुओंका यथार्थ रुप 
न्यायबाद ही युक्तिसि' 
तणव चिचारके द्वारा हम इस सिद्धान्त पर पहुचते है कि न्‍्यायवाद ही 
युक्तिसिद्ध ४, अर्थात्‌ कतंव्यता या न्‍्यायपरायणता कमंका एक सॉलिक गुण 
, चंद सुख्यकारिता या हितकारिता अथवा ऐसे ही अन्य किसी ग्रुणका फल 
नहीं 
इस मृलछ-प्रशनकी मीमांसाके बाद कर्तव्यताके सम्बन्धर्म और दो प्रदनोंकी 
आदोचना बाकी रद्दी । थे ये ६ै--- 
१-साधारणतः कर्तव्यताके निर्णयका विधान कया है ? 
२-संकटके अबसर पर कर्तव्यताके निर्णयका विधान क्या है 
एन दोनों प्रदनोंकी आऊछोचना ऋमसे की जायगी। 
फर्तव्यताके निर्णयका साधारण विधान । 
हत छोगोंके मनमे इस तरहकी आपत्ति उठेगी कि जब यह निश्चय हो 
गया कि कर्तेव्यता कर्मका सोलिक गुण है, तब उसका निर्णय करनेके लिए 
किसी विधानका क्या प्रयोजन हू ? जसे जाकार-चर्ण आदि बहिरिन्द्रियग्माह्म 
मालिक गुण प्रत्यक्षेक द्वारा जाने जाते हैं, चेसे ही अन्तरिन्द्रियग्राद्म कर्तव्यत्ता- 
गुण अन्तर्यर्के द्वारा जाना जायगा । बहुत लछोगोंका कथन है कि जेंसे रूप- 
रस-शब्द---गंध आदि गरुणोंकी जाननेके छिणु ऑख-जीभ-कान-नाक आदि 
बाहरी इन्द्रियों हैं, बेंसे दी कर्तब्यता-गुण जाननेके लिए अन्तरिन्द्रिय अर्थात्‌ 
मनकी विचेक-नामक एक विशेष शक्ति है और वही हमें बात देती है. कि 
कीन कर्म कतंब्य है---करीम अकत्तंव्य है । पक्षान्तरमें, अनेक छोग ऐसा कह 
सकते ६ कि कर्तब्यता कर्मका मौलिक गुण होने पर भी उसका निर्णय करना 
अचब्य ही कठिन है । अगर यद्द बात न होती तो उसके सम्बन्धस इतना 
मतभेद क्यों देख पडुता हे ) जसछ बात यह है कि अन्याम्य मोलिक गुणों- 
की तरह कर्तव्यत्ा भी स्वत्तः प्रतीयमान है, और बहिर्जगत्‌ विषयक मौं- 
लिक गुण जंसे प्रत्यक्षके द्वारा जान जाते हैं, चेस ही अन्तर्जगत-विपयक यह 
मालिक गुण कर्तव्यता भी अन्तरईशिके द्वारा जानी जाती है । ज्ञाताकी जिस 
शक्तिके द्वारा उस गुणकी उपछब्धि होती है उसे छुद्धिको अछग एक खास 
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शक्ति अनुमान करनेका प्रयोजन नहीं है। कोई कोई उस शरक्तिको विवेक 
कहते हैं। सगर वह बुद्धिहीका एक अन्य नाममान्र है। साधारणः सभी 
जगह बुद्धि जो है वह किसी तरहकी परीक्षाके बिना फोरन्‌ कतंव्यताका 
निर्णय कर सकती है । किन्तु ऐसे अनेक जटिरू स्थल भी हैं जहाँ चेसा 
होना संभव नहीं; कतेव्यताके निर्णयके लिए परीक्षा ओर पर्यालोचनाका 
प्रयोजन है। जिन जिन विषयोंके द्वारा वह परीक्षा की जाती है वे विषय 
कभी कसी कतंज्यताका परिचय देनेवाले न मानेजाकर कर्तव्यताके उपादान 
अनुमित हुए हैं। जो कर्तव्य है वह प्रायः हितकर ही होता है, इसी कारण 
किसी कर्मविशेषके सम्बन्धमें सन्देह होने पर बाद्धे कब्पनाके द्वारा परीक्षा 
करके देखती है--वह कर्म हितकर है कि नहीं। और इससे कोई कोई 
अनुमान कंरते हैं कि कतंव्यता जो है वह हितकारिताके उपादानसे गठित है. 
और द्वितकारिताका नामान्तरमात्र हैं। अगर किसी कर्मकी कर्तंव्यताका निर्णय 
करनेके लिए यह ठीक करना कठिन हो कि वह हितकर है या नहीं, तो 
बुद्धि और तरहकी परीक्षाका प्रयोग करती है। जैसे--जो कतंब्य है उससे 
अक्लर स्वार्थ और पराथका सामश्लस्य रहता है, अतएव घाद्धि कल्पनाके द्वारा 
देखती है कि उपस्थित कर्ममें वह सामअस्य है या नहीं | इसीले कोई कोई 
अनुमान करते हैं कि कर्तव्यता जो है वह स्वार्थ और पराथ्थके सामंजस्यके 
सिवा ओर कुछ नही है । इसी तरह हितवाद सामंजस्यवाद आदि भिन्न भिन्न 
मतोंकी उत्पत्ति हुई है। 

मनुजीने कहा है--- 

बेदः सुखुतिः सदाचार+ स्वरुप च प्रियमात्मनः । 
एतच्चतुर्विधं प्राहुः साक्षाद्मेस्य लक्षणम्‌ ॥ 
( मनु २। १३ ) 

अर्थात्‌ वेद ( श्रुति ), स्टति, सदाचार और आत्माका सनन्‍्तोष, ये ही 
चार घर्मके लक्षण कहे गये हैं। 

'चेद स्टृति ओर साधुपुरुषोंके सदाचारके साथ साथ आत्मतुष्टिको भी 
घर्मका लक्षण बतानेसे इसका आमास पाया जाता है कि मनुके मतमें भी 
विवेक जो है वह धर्म अर्थात्‌ कर्तव्यताके निरूपणका उपाय है। 
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मद्दाभारतके चनपर्वसें यक्षके “ के पन्‍थाः ”? ( मार्ग क्या है ? ) इस 
अश्षके उत्तरमें युधिष्टिने शास्त्रों ऑर मुनियोंके मतभेदका उछेख करके कहा 
था--' महाजनों येन गतः स पन्‍्था: ”” ( जिस राहसे महत्‌ जन गये हैं 
वही मार्ग है )। इस स्थल पर महाजन शब्दका अर्थ जनसाधारण या जनस- 
ह हे । जनसाधारण जिस मार्गम चलते हैं चह एककी बुद्धिके द्वारा नहीं 
€ क्‍योंकि यह आन्‍न्त हो सकता है ) दस आदमियोंकी बुद्धिके द्वारा निरू- 
पित्त होता है । अत्तर॒ब उसका ठीक मार्ग होना ही सर्वथा संभव हे । इसमें 
भी एक प्रकारसे कद्दा गया है कि हमारी चुद्धि ही कर्तब्यताका अंतिम पथप्र- 
दर्शक ६ । 

कर्तंब्यता-निरूपणके दुर्गंम होनेकी जो बात कही गईं, उस तरहकी दुर्ग- 
समता अन्यान्य अपेक्षाकृत सहज मौलिक गुणोंके निरूपणमे भी होती है। 
जैंसे---भायतनकी न्यूनाधिकता प्रत्यक्षका विषय और सहज जान पड़ती है, 
किन्तु लगभग समान जायतनकी दो बस्तुओंमें एक गोल और एक चतुप्कोण 
होनेपर देखते ऐी यह नहीं बताया जा सकता कि कौन छोटी हे ओर कान बढ़ी 
है । जान पढ़ता है, दोनोंको एकत्र रखकर भी उनके आयतनकी न्यूनाधिक- 
त्ताका निश्चय नहीं किया जा सकता | एकक्रो खण्ड खण्ड करके दूसरीके साथ 
'मिछाया जाय, तभी वह न्यूनाधिकता ठीक जानी जा सकती है। 

ऊपर जिन सत्र बातोंका उछेख हुआ उनसे यह देख पड़ता हैं कि यद्यपि 
प्रत्नत्तिवाद, निश्वत्तिदाद ओर सामझ्षस्थवादसे कर्तच्यवाका निर्णय नहीं होता, 
तथापि उनसे कर्तव्यताका परिचय मिलता है, ओर वे कर्तव्यताका निर्णय 
करनेवाले न्‍्यायवादकी सहायता कर सकते हैं । 

सुखकी अभिलापा जौर हितकी जभिछापा--इन सुप्रवृत्तियोंका अनुसरण, 
निश्वत्ति मार्गका अनुसरण,स्वाथ-परार्थ और प्रवृत्ति-निव्वात्तिका सामझ्षस्य करना 
और न्यायमार्गका अनुगसन, ये सभी कमंके सद्गुण हैं। तो भी कर्ताकी- < 
अपूर्णताके कारण ये ऋमशः उच्चसे उद्यतर जान पड़ते हैं। न्‍्यायमार्गका अनु- 
सरण सबसे उच्च श्रेणीका और सुखको खोजना सबसे निम्न श्रेणीका है । 

देहयुक्त होनेफे कारण हमारे छुछ एक अभावोंकोीं पूर्ण करनेका अत्यन्त 
प्रयोजन है, इस लिए, ओर उस अपूर्णताके मारे हम यह नहीं समझते कि 
हमारा यथार्थ सुख क्‍या है, इस लिए भी, अनेक समय सुखकी खोज हमको 
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कुमार्गसें ले ज्ञाती है। हम वर्तमानके क्षणिक सुखकी लालसामें फेसकर 
भविष्यके चिरस्थायी सुखकी वात भूल जाते हैं, और ऐसे कार्य कर बैठते हैं 
जिनसे कमसे कम कुछ कालके लिए उस चिरस्थायी सुखकी आशा नष्ट हो 
जाती है। इसी कारण असंयत सुखकी खोज इतनी निन्दनीय है। वह न 
हो तो यथार्थ सुखकी अभिलापामें दोप नहीं है । सुखलाभकी ग्रचृति हमारा 
स्वभावसिद्ध धर्म है । उसका उद्देश्य हमें उन्नतिकी राहमें ले जाना है | वही 
प्रवृत्ति सब जीवोंको यथार्थ या कल्पित सुखकी छालसामें डालकर कम्ममें 
नियुक्त करती है। उसी कमके फलसे कोई जीव उन्नतिकी राहमें और कोई 
जीव अवनतिके सार्गमें जाता है। जो जीव कुमार्गमें जा पड़ते हैं, वे फिर 
जशीघ्र हो या विरूम्बमें हो, उस राहमें सच्चा सुख न पकर, सुखकी खोजमें, 
उधरसे लोट आते हैं | केवल सुखलाभकी भ्रवृत्तिके बारेमे नहीं, हरएक पबू- 
त्तिके सस्वन्धर्मं यही बात कही जा सकती है। जिन हिंसा-द्वेप आदि सब 
अवृत्तियोंको निकृष्ट कहा जाता है उनका भी मूल-उद्देशय एकदम बुरा नहीं 
ह्लै। कारण, उनका संयतकाये स्वाथूरक्षा है, पराधकी हानि नहीं। सगर हाँ, 
विश्वका विचित्र नियम यही है कि प्रचृत्तिसात्र ही सहजमें असंयत्त हो उठती 
हैं, और उचित सीमाको नॉधकर कार्य करने छगती है। इसी लिए प्रवृत्ति- 
दमनका इतना श्रयोजन है | इसी लिए प्रवृत्ति इतना अविश्वस्त पथप्रदर्शक 
है | इसी लिए कतांकी सुखकारिता कर्मकी कर्तव्यताका इतना अनिश्चित 
लक्षण है । 


अवृत्तिका एकमात्र नियन्ता बुद्धि है, ओर घुछ्धिका एकमात्र वर ज्ञान है। 
ज्ञानकी सहायतासे बुद्धि सहजमें ही देख पाती है कि कर्ताकी सुखकारिता 
कर्मकी कर्तव्यताका निश्चित लक्षण नहीं है । किन्तु अन्यको सुखी करनेकी या 
जनसाधारणका हित करनेकी पयोलोचनामें प्रव्ृत्तिकी उतनी पवलता रहना 
संभव नहीं है । परन्तु जनसाधारणके दहितमें कर्ताका भी हित हैं । कारण, 
कर्ता भी जनसाधारणमेंका ही एक जादमी है । अतएव उस पर्यालेचनामें 
भी प्रवृति एुकदस चुप नहीं है, उसके खाथ प्रवृत्तिका बहुत कुछ संसर्ग है । 
अधिकता यह है कि हमोरे क्ञानकी अपुर्णताके कारण वह पर्याछठोचना एक 
खति कठिन कार्य है। यह ठीक करना अनेक स्थलोर्मे अतिकठिन है कि कोन 
कर्म कहाँतक दितकारी या अपकारी है, और उसका परिणाम-फल क्‍या 
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है (१)? इसी लिए यद्यपि हितकारिता जो हैं वह कर्तंब्यताका परिचय 
देनेवाली रं और सुखकारिताकी अपेक्षा अधिक निर्भरके योग्य कर्तव्यताका 
लक्षण है, तथापि संपृ्णरुपसे निर्भरके योग्य नहीं है । 

प्रव्वात्तेके दोप-युणकी बात ऊपर कद्द दीगई | प्रवृत्तिका गुण यह हैं कि चद्द «- 
मृलमें जच्छे उद्देश्यके साथ हमें द्वितकर कार्यमे प्रवकमावसे प्रेरित करती है । : 
उसमे दोप यह हे चह सहज ही न्‍्यायकी सीमाको नाथ जाती हैं, ओर सूल- 
उद्देश्य अच्छा होने पर भी अन्त दम कुमार्गरम झे जाती है। कमका स्थान 
कर्माके सामने हं, कमंका काछ वर्तमान है। अतएव कर्मकुशल लोगों कि लिए अद- 
रदर्शिता एकप्रकारसे अपरिदार्य हैं, ओर कुछ कुछ क्षमाके योग्य है । इस तर- 
हके अदूरदर्शी कमकुशछ लोग प्रनृत्ति मार्गके पक्षपाती हैं, आर वे प्रद्नत्तिमार्गके 
अनुसरणको एक प्रकारसे कर्तव्यताका छक्षण समझते हं। किन्तु सुदरदर्शी 
मनीपी नीतिशिक्षक छोगोंने प्रवृत्तिमुख कर्मकी अपेक्षा निवृत्तमुस्त कर्मकी ही 
अधिक प्रशंसा की है, और निश्वत्ति मार्ग ग्रहण करनेका द्वी उपदेश दिया है । 
उनके मतमें निदवत्तिमार्गका अनुसरण ही कर्तव्यताका औरॉकी अपेक्षा निर्भर- 
योग्य छक्षण हैं। इस मतके अनुकूल पक्षम सामान्य ज्ञानके द्वारा यह बा७ 
कही जा सकती हे कि प्रद्वाति सहज ही इतनी प्रबछ हे कके प्र्नत्तिक अनुसार 
काम करनेके लिए किसीसे भी कदनकी जरूरत नहीं होती । प्रद्नात्तेकों संयत 
करने ओर निवृत्तिमार्गम ले जानेके लिए ही शिक्षा और उपदेश भावश्यक 
हं। सगर इसमें बाघा ह । यह सच दे कि कर्मस्थटझ कंठेन होनेपर निश्वत्ति- 
सागगासी कभी अकम नहीं करेगा, किन्तु यह आशंका संगत हैं कि वह 
अनेक समय सत्कर्म भी नहीं कर सकता । 

ऊपर कहां गया है कि प्वृत्तिका एकमात्र नियन्ता बुद्धि ही हैं, ओर 
बुद्धिका एकमात्र सहायक ज्ञान ही हैं । ओर यह भी कहा जा सकता हैं ।फ्र 
प्रश्नाति-निन्वत्ति ओर स्वार्थ-परार्थका सामंजस्य एकमात्र चुद्धि ही कर सकती हें, 
आर इस कायमें भी ज्ञान ही अकेला बुद्धिका सहायक हैं। यह बात टीक नहीं 
कि प्रवुत्तिम दोपोंके सिचा गुण कुछ भी नहीं है, या निवृत्ति एकदम दोप- 


हक 





( १ ) ४००० वए6805 4,05 >50१४)९8 उपन्यासके जिस अंशमें ना- 
यक बेंटथा ४४ए०४५' अपने विरुद्ध साक्षी दूं , या न दूँ इस सम्बन्धमें तर्क वितर्क 
अपन मनम करता हू, वह अश देखना चाहिए । 


सातवाँ अध्याय ] कतेव्यताका छक्षण । २०९, 
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शन्‍्य है, और इसका आभास ऊपर विया जा चुका है। प्रवृत्ति और निवृत्तिके 
सस्वन्धमें जो कहा गया है, ठीक वही वात स्वार्थ और पराथ्थके सम्बन्धमें भी 
* कही जा सकती है। हमारा यथार्थ स्वार्थ, जिससें हमारा मंगल हो, उसे 
 खोजना दोपकी वात नहीं है। किन्तु अपनी अपूर्णताके कारण उसे न समझ 
«कर हम कल्पित स्वार्थके लिए व्यग्न होते हैं, और अन्यके हित्ताहितकी ओर 
बिल्कुल नहीं देखते । इसी कारण स्वार्थपरता इतने अनिष्ठोंकी जडु और 
इतनी निन्‍दनीय है । आत्मरक्षाके लिए स्वार्थवी ओर कुछ दइष्टि रखना आव- 
इ्यक है । और, केवल यही नहीं, स्वार्थकी ओर दृष्टि रखनेसे पराया अर्थ 
अर्थात्‌ जनसाधारणका हित भी अवश्य ही साधित होगा। कारण, हमारा 
यथार्थ स्वार्थ पराथविरोधी नहीं, वल्कि परार्थके साथ संपूर्ण रूपसे मिला हुआ 
है। स्वार्थ कुछ सिद्ध किये बिना हम पराया अर्थ सिद्ध नहीं कर सकते । में 
अगर खुद असुखी और असन्‍्तुष्ट रहूँगा तो भेरे द्वारा दूसरेका सुखी ओर 
सन्तुष्ट होना कभी संभव नहीं ( १ )। मगर एकबार स्वार्थवी ओर देखना 
आरंभ करनेसे स्वार्थपरता इतनी बढु उठती है कि फिर सहजमें वह दवाई 
»-नहीं जा सकती । इसी कारण नीतिशिक्षकोंने स्वार्थ-परताको दृबाये रखनेका 
इतना उपदेश दिया है । इन सब बातोंपर विचार करनेसे स्पष्ट समझ पड़ता 
कि प्रव्मात्ति-निव्वत्ति और स्वार्थ-पराथका सामंजस्थ करके चलनेकी अत्यन्त 
आवश्यकता है, ओर जिन कर्मेमें प्रद्वत्ति-निद्वाति ओर स्वार्थ-परार्थ-का साम॑- 
जस्य है, उनका न्यायसंगत होना ही संपूर्ण संभव है । किन्तु प्रद्गति और 
स्वार्थपरता सवेदा इतनी प्रबल हैं, और पूर्वोक्त सामंजस्य करना इतना 
कंटिन है कि कर्तव्यताका निर्णय करने केवछ उसीपर निर्भर करनेसे कास 
नहीं चलता | 
यह सब सोचकर देखनेसे जाना जाता है कि यद्यपि सुखकारिता हितका- 
रिता जादि कर्मके अन्यान्य-सह्दुण कर्तव्यताके परिचायक हैं, और किसी खास 
-> सकी कतंव्यता जॉचनेसें उनपर दृष्टि रखनेसे सुभीता हो सकता है, किन्तु 
वे सब गुण कर्तच्यताके लक्षण नहीं हैं, और फलाफलकी चिन्ता न करके 
सबके पहले ही कमकी न्यायानुगामिता पर छरक्ष्य रखना आवश्यक है । 








(१) मअछाएथ"5क 5.0ए706ए8 40808 0 स6॥ 68, 008900७४ 7([ छ्वे 
ऊझापए इस सम्बन्ध में देखो । 
ज्ञान ०-१४ 
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न्‍्यायानुगामिता ही कर्तब्यताका नित्य और निश्चित लक्षण है । और बुद्धि 
या विवेक प्रायः सहज ही कह दे सकते हैं कि यह कर्म न्‍्यायानुगत है ॥क् 
नहीं । केवल संशय-स्थरूमें, उपस्थित कर्म ऊपर कहा गया अन्य कोई 
सद्गुण है कि नहीं, यह विवेचनीय है । 





अगर हम देहसयोगके कारण कुछ अवश्यपूरणीय अभावोंकी पूर्ति करनेके 
छिए बाध्य न होते, ओर अगर हममे पृणे ज्ञान रहता, तो हम अपने यथार्थ 
सुख, यथाथ द्वित ओर यथार्थ स्वाथकी जान सकते आर उनका अनुसरण भी 
कर सकते । नव स्वाथ ओर पराथ्थमें, श्रव्ृत्ति ओर निवृत्तिसें, कोई विरोध 
नहीं रहता । उस अवस्थामे, जो अपने लिए सुखकर होता वही पराये लिए 
द्वितकर होता, जो स्वाथपर होता वही पराथपर होता, जो प्रवृत्ति-प्रेरित 
होता वही निवृत्तिसे अनुमोदित होता । किसीके साथ किसीका सामअ्षस्य 
करनेका प्रयोजन ही न रह जाता । सभी कार्य न्‍्यायानुगत होते । सुखबाद- 
द्वितवाद आदि प्रवृत्तिवाद, निश्नत्तिवाद और सामझ्षस्यवाद, ये तीनों सत 
न्यायवादके साथ एकत्र मिलित दोते | सुद्रकालम हमारी पूर्णावस्थामें, एन _ 
चारों मत-वादोंके मिलनेकी संभावना होनेसे ही, इस अपूणावस्थार्मे हल 
उसी मिलनका अप्पणट आभास पाकर कभी एकको और कभी दूसरेको 
यथा मत कहकर मानते हैँ । फिर वह मिलन अतिदूरस्थ होनेसे ही प्रथ- 
मोक्त तीनों मतोंके ऊपर भरोसा करनेमें मन ही मन शंकित होते हैं-खटका 
खाते हैँ । पक्षान्तरमें, कर्तव्यता अर्थात्‌ न्‍्यायानुगामिता कर्मका मौलिक लक्षण 
ऐने पर भी--ओर बढ विवकरके द्वारा निरूपित होने पर भी, हम इस अपूर्ण- 
अवस्थामें नवाय आर प्रद्नत्तिके द्वारा इतना विमोहित होते हैँ क्रि हमारा 
विवेक अनेक स्थरोंम उस मोलिक नित्य-गुणको देख नहीं पाता, और 
सुखकारिता-दितकारिता आदि अनित्य गुणोंके द्वारा कर्मकी कर्तब्यता ठीक कर- 
नेफो बाध्य होता है । इस जगद एक वात कहना आवश्यक है। यथपि न्‍्याय- - 
बाद ही कतंव्यता-निर्णयके सम्ब्नन्धमें प्रशस्त मत है, और उसके अनुसार चल- 
ना ही श्रेय है, तथापि हमारी इस अपूर्ण अवस्थामें अनेक छोग ऐसे हैँ. जो 
उस मतके अनुसरणक्रे अधिकारी नहीं है। जो विपय-चासनार्मे निरन्तर 
च्याकुल हैँ, ओर बहिर्जगतके स्थूछ पदा्थोक्की आलोचनाको ही बुद्धिका श्रेष्ट 
कार्य भर ज्ञानकी अन्तिम सीमा समझते हैं, उनकी वासना-विवर्जित जा- 


डे 


शाप 
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ध्यात्मिक चिन्ता सग्न होनेकी ओर, और अन्‍्तर्जगतके सूक्ष्मतत्त ( अथोत्‌ 
फलाफलसंस्रवरहित नीरस क्ंब्यता ) के अनुशीलनमें छगनेकी जोर, 
अबृत्ति ही नहीं होती । श्रद्वत्ति होने पर भी पूर्वाश्यास और पूर्वशिक्षाके 
कारण उस चिन्ताकी और उस तत्तके अनुशीलनकी क्षमता ही उनमें नहीं 

«होती । अतएव जैसे स्थूलदर्शी! कोगोंके लिए निराकार ब्रह्मकी उपासनाकी 
अपेक्षा साकार देवताकी उपासना विधेय है, बेस ही पूर्वोक्त प्रकारके लोगोंके 
लिए न्यायवादकी अपेक्षा क्रशः सुखवाद, दितवाद, और सामझ्षस्ववाद 
डी अवलूबनीय हैं! 








संकव्स्थलम कतंव्यताका निर्णय । 


ऊपर साधारण स्थलमें कतंव्यता-निर्णयके विपयकी बात कटी गई है। अब 
संकटस्थलमें कतेब्यताके निर्णयसे सम्बध रखनेवाली कुछ बातें कही जाघँगी। 
कर्मक्षेत्र बहुविस्तृत और संकट-पूण है, और उसके संकट-स्थल भी अत्यन्त 
दुर्गम हैं। सब्र संकटस्थलोंकी आलोचना करनेकी, अथवा किसी संकटस्थलसे 
»' निर्विन्ना निकल जानेके उपायका आविप्कार करनेकी में आशा नहीं रखता । 
केचल निम्नलिखित निरन्तर उठनेवाले चार श्रश्नोंकी कुछ खालोचना यहाँ 
पर की जायगी । वे चारों प्रश्न ये हैं--- 
१---आत्मरक्षाके लिए अनिष्टकारीका अनिष्ट करना कहाँ तक न्यायसंगत है ९ 
२--पराये हितके लिए अनिष्टकारीका अनिष्ट करना कहाँ तक न्‍्यायसंगत है 
इ--आत्मरक्षाके लिए अनिष्टकारीके साथ असत्य-भाचाश्ण कहाँ तक 
न्यायसंगत है ? 
५ ३४--पराये हितके लिए अनिप्टका रीके साथ असत्य-भाचरण कहों तक 
७-स्यायसंगत है ? 
१--आत्मरक्षाके लिएु अनिष्टकारीका अनिष्ट करना कहाँ तक न्यायसंगत 
है, इस मइनका उत्तर सब छोग ठीक एक ही ढंगसे नहीं देंगे। जसभ्य जशि- 
पक्षित जातियोंसि यह उत्तर .मिलेगा कि जहाँतक हो सके, अनिष्टकारीका- 
अनिष्ट करना उचित है किन्तु सभ्य शिक्षित मनुष्य ऐसी वात नहीं कहेंगे । 
यहाँ पर महाभारतका यह वाक्य कि-- 
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अरावष्युचितं कार्यमातित्थ्यं गृहमागते । 
छेत्तुमप्यागते छायां नोपसंहरते द्रुमः ॥ 
( महाभारत, शान्तिपर्य ५५२८ ) 

[ भर्थात्‌ शद्रु भी घरसें अगर आये त्तो उसका आदर सत्कार करना 
उचित है । देखो, जो कुष्हादी “कर काटने 5५-ता है, उस परसे भी वृक्ष 
जपनी छायाको हटा नहीं छेता। ] 

आओर शेलू-शिखर परसे ईसाका यह उपदेश कि “ अनिष्टका प्रतिरोध न 
करना ” ( १ ) स्मरण करना चाहिए । 

जानसे मार ढालनेके लिए उयत जआततायीको आत्मरक्षाके लिए मार 
ठालना प्रायः सभी दशशोंकी सब्र समयकी दण्डविधि द्वारा अनुमोदित हैं। 
मनु भगवानने भी कहा है--- 

नातितायिवधे दोपो हन्ठ॒ुमेचति कश्थन । 


( मनु । 4३५१ ) 

[ भथांत्‌ भाततायीको सार डालनेमें मारनेवालेको कुछ भी दोप नहीं 
होता | ] 

भारतकी चतंमान दण्ठविधि भी यही बात कहती हैँ । लेकिन यद् स्मरण 
रखना होगा कि दण्ठविधिका मूल उद्देश समाजकी रक्षा करना है, नीति- 
शिक्षा देना नहीं है । अतएुव दण्डविधिकी बात सब जगह सुनीतिके द्वारा 
नहीं भी अनुमोदित हो सकती है । 

प्राणनाश या उसके तुल्य और कोई शुरुतर ऑर अपूरणीय क्षातिके निकट 
होनेकी जहाँ आशंका हो उस जगद् उस क्षतिकों रोकनेके लिए. अनिष्टकारी- 
का जितना अनिष्ट करना आवश्यक हो उतना अनिष्ट करना शायद न्यायानु« 
गत ही कहा जायगा । जहां क्षतिको रोकनेका दूसरा उपाय हैं चहाँ, आर 
जहां थोड़ी: क्षतिकी आशंका हो वहाँ, अनिष्टकारीका जनिष्ट न करके दूसरे 
उपायको कामसें छाना ही न्यायसंगत्त हैं । यदि भाग जानेसे आनिष्ट निवारण 
हो, तो भीरुताके अपवादका भय करके उस उपायको काममें न छाना, 
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(१ ) 6 ०४560 7० ०४॥' इस वाक्यका अनुवाद [---र्ध0७, ए, 
7. 89 देखो ॥ 
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और अनिष्टकारीको चोट पहुँचाना सुनीतिसंगत नहीं है । बहुत छोग कहते 
हैं, अनिष्ट या अपमान करनेवाले मनुप्यका शासन अपने हाथसे न कर सक- 
नेसे उसका समुचित प्रतिशोध या मनुष्योचित कार्य नहीं होता, और जो 
चेसा नहीं कर सकता वह कायर है, उसे आत्मगोरवका बोध नहीं है । अगर 

होई अपने अनिष्टफके भयसे अनिषप्टकारीको दण्ड न दे, तो उसके लिए. यह 
बात कही जा सकती हैं। किन्तु तथापि यह कथन संपूण रूपसे न्‍्यायसंगत 
नहीं है। अपने अनिष्टका निवारण कर्तव्य है, किन्तु ऊपर कह्टे गये संकटकी 
जगहकी छोड्‌ कर अन्य किसी जगह पराया अनिष्ट करना सुनीतिसंगत नहीं 
है। अनिष्ट या अपमान करनेवालेके ऊपर क्रोघ होना मनुप्यके लिए स्वभाव- 
सिद्ध है, और उसी क्रोधके वेग अनिष्टकारी पर आक्रमण करनेसे शारीरिक 
वबलूका परिचय मिल सकता है, लेकिन मानसिक बलूका विशेष परिचय नहीं 
मि ता। वल्कि उस क्रोधको दवा देना ही विशेष मानसिक वलका परिचय 
देता है। जो व्यक्ति अन्याय रुपसे जन्‍्यका अनिष्ट या अपमान करता है वह 
मनुष्य नामधारी होने पर भी पसु॒प्रकृति है, और बाघ-भालू-पागल सियार- 
कुत्ते आदिको छोग जैसे बरा जाते हैं बसे ही वह भी त्याज्य है। अतणुव उसे 
दुण्ड न देकर अगर कोई चला जाय तो उसमें उस मनुप्य नामधारी पश्ु 
प्रकृति मजुप्यके लिए आत्मगोरच या स्पर्धाकी कोई बात नहीं है | मगर हैं, 
ऐसा करना उसे कुछ प्रश्नय देना ( अथोत्‌ उसकी हिस्मत बढ़ाना ) है, यह 
बात अवश्य स्वीकार करनी पढेंगी । किन्तु साथ ही यह भी स्वीकार करना 
पढ़ेगा कि जनसाधारणकी विवेचनाकी न्रुटि ही उस भ्रश्नयका कारण है । 
बलके और साहसके कार्यमे स्वार्थत्यागका कुछ संसर्ग रहता है, और उसके 
द्वारा बहुधा लोगोंका हितसाधन होता है । इसी कारण उस तरहके कार्य 
चीरोचित कहकर काब्यमें वणन किये जाते हैँ, ओर जन साधारण भी उन्हें 
चीरोचित जानकर उनका आदर करते हैं ।जो मनुष्य बेले कार्य करनेसे 
पविमुख होता है उसकी निन्दा की जाती है जोर जनादर होता है । अतएव 
अगर कोई क्षमा करके अपकार करनेवालेको दण्ड न दे, तो केवल दो-ही 
चार जादमी उसकी प्रशंसा कर सकते हैं, अधिकांश छोग उसको अनादरकी 
ही इशसे देखगे, और उसका चह अनादुर अपकार करनेवालेके लिए प्रश्न- 
चका कारण होगा। 
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क्षमाशीलता कायरपन नहीं है । 

जब तक जनसाधारणकी यह धारणा अथवा संस्कार परिवर्तित न होगा, 
तब तक क्षमाशीलकी यही दशा होगी। किन्तु जो आदमी अपकार करनेवा- 
लेके असार्जनीय अत्याचारको क्षमा कर सकता है, वह सर्वसाधारणके मार्ज- 
नीय अनादरको अनायास ही सह सकता है । अगर कोई कहे कि उसकी वह 
क्षमा अन्याय है, भौर अपकार करनेवालेको दण्ड देना ही कर्तव्य है, तो 
उसका अखण्डनीय उत्तर भी हैं। अपकार करनेवालेको दण्ड देना आश्यु-प्रति- 
कारका उपायमात्र है, और वह जिसका अपकार हुआ है उसका प्रेय हैं। 
उसके द्वारा अपकार करनेवाले ओर अपकार करनेकी प्रवृत्तिके परवश लोग 
उर सकते हैं, और कुछ समय तक अपकर्मसे निव्ृत्त रह सकते हैं । किन्तु 
उसके हारा उनका संशोधन या उनकी उक्त कुप्रवृत्तिका दसन नहीं हो 
सकता, उनके द्वारा होनेवाले अनिष्टकी संभावनाका मृलोच्छेद नहीं हो सकता 
और उसके दण्डसे अपकृत व्यक्ति और जनसाधारणके मनमें प्रतिहिंसा आादि 
कुमवृत्तियों प्रश्रय पा सकती हैँ । पक्षान्तरमें, क्षमाशील पुरुषका कार्य उसके 
लिए निश्चित रूपसे छितकर है; और सर्वस्राधारण तथा अपकार 
करनेवालेके लिए भी उसकी हितकारिता थोढ़ी नहीं है। क्षमाशीलताका 
उज्ज्वल रष्टान्त ही काव्यके अन्याय प्रशंसावादको, सर्वसाधारणके कुर्सस्कारकों 
मोर भपकार करनेवालेके कठिन हृद्यको परिवर्तित करनेका एकमात्र निश्चित 
उपाय है । उस परिवर्तनकी गति धीमी, किन्तु ध्रुव है । और ऊपर जो 
काब्यकी उक्ति ओर सर्वसाधारणके सस्कारकी बात कही गई है वह मनुप्य- 
जातिके वाल्यकाछके एक प्रकारके सत्‌ उद्यमका व्यापार है, मनुप्यका चिरन्तन 
धर्म नहीं है। एक समय साहित्यकी ओर सर्वसाधारणकी उक्ति यह थी कि 
अपमान करनेवालेके रक्तके सिवा ओर किसी तरह भी अपसानका कलंक धोया 
नहीं जा सकता | किन्तु इस समय ऐसी बात कोई नहीं कहेगा। बल्कि - 
क्रमशः छोग यही कहेंगे कि इस बातका इतना गौरच मनुप्यजातिके लिए 
एक प्रकारका करूंक है । | 

ऊपर जो कहा गया वह केवछ निरीद निरुत्साह दुर्बल भारतीयोंकी ही बात 
नहीं है । यह बात उद्यमशील बलविक्रमशाली पाश्रात्य म्रदेशमें भी यह मत 
माननीय होता जा रहा है कि राजशासनसे दृण्ित ( अपराधी ) को भी उसे 
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शाघ्ति देनेके खयालरसे दण्ड न देना चाहिए, दण्ड वह होना चाहिए जो दुण्डि- 
तके संशोधनके लिए उपयुक्त हो। एक पाश्चवात्य पण्डितकी कह्पनामें हमें 
इसका भी एक अति उज्ज्वल दृष्टान्त देख पड़ता है कि क्षमाशीऊताके फलसे 
सहापापाचारीका भी संशोधन हो सकता है। सुप्रसिदध विक्टर- गोके लिखे हुए 
लैं-मिजरेब्लस ( 7,05 2(६७०७७।०७४ ) नामक प्रसिद्ध उपन्यासका नायक जीन- 
बाल्जेन्स ( २०७१ ५०»]०४४७ ) वही दृष्टान्त है । 

अतएवं अनिष्टकारीका अनिष्ट करना, केवल ऊपर कहे हुए संकटकी 
जगह---जहाँ। अतिगुरुतर अपूरणीय क्षतिके निवारणके लिए दूसरा उपाय 
नहीं है चहाँ, न्‍्यायसंगत कहा जा'सकता है। 

२--पर-हितके लिए अनिष्टकारीका अनिष्ट करना कहाँतक न्यायसंगत है, 
इस प्रश्नका उत्तर पहले प्रश्षकी आलोचनाके वाद अपेक्षाकृत सहज सा जान 
पड़ेगा । 

आत्मरक्षाके लिए अनिष्टकारीका अनिष्ट करना जहाँ तक न्यायसंगत है, 
“परहितके लिए अनिष्टकारीका अनिप्ट करना कमसे कम वहाँतक तो अवश्य ही 
न्यायसंगत होगा । आत्मरक्षाके लिए अनिष्टकारीका अनिष्ट करना जहाँतक 
न्यायसंगत है, सो ऊपर कह दिया गया है । बाकी रही यह बात कि आत्म- 
रक्षाके लिए जहॉतक जाया जाता हैं, परहितके लिए उसकी अपेक्षा कुछ 
अधिक आगे बढ़ा जा सकता है कि नहीं, और, इस बातके वारेमें कहा जा 
सकता है कि जिस जगह अन्यकी क्षतिकी आशंका होगी उस जगह मेरा 
निश्चेट रहना उचित न होगा। इस विपयमें वक्तव्य यह है कि जिस क्षतिकी 
आशंका हो वह अगर अप्रणीय हो, और उसके रोकनेका और उपाय भी 
न हो, तो उसके निवारणार्थ, जैसे आत्मरक्षाके लिए वेसे ही परहितके लिए 
नी, अनिष्टकारीका अनिष्ट करना न्यायानुमोदित है । किन्तु उसके निवारणका 
दूसरा उपाय अगर हो, तो उसी पर असल करना चाहिए | और, अगर वह 
क्षति पूरणीय हो तो राजाके द्वारा स्थापित विचारालय ( अदालत ») में 
क्षतिपूर्तिकी प्रार्थना करना ही उचित है। राज्यके अर्थात्‌ प्रजासमष्टि या किसी 
खास प्रजाके दहितके लिए राजा या राजपुरुषके द्वारा अनिष्टकारीका आनिष्ट होना 
कहाँतक न्‍्यायसंगत है (यह प्रश्न भी यहाँपर उठता है। यह राजनीतिक 
आलोचनाका विपय है। यहाँपर इस सम्बन्धर्मे इतना कहना ही यथेष्ट होगा 
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कि अनिष्टकारीका अआनिष्ट करनेका अधिकार प्रजाकी अपेक्षा राजाके हाथम 
अधिक रहना अवइय ही स्वीकार करना होगा । कारण, राजाको वह अधिकार 
होनेके कारण ही बहुत जगह प्रजावर्ग खुद अनिष्टकारीका अनिष्ट नहीं करते । 
ये अनिष्टका बदला चुकाने, या क्षति-पूति पानेकी आशासे आइवस्त होकर 
राजाके आगे या राजाके द्वारा स्थापित विचाराछ्यमें जाकर प्रार्थना करते हैं । 
किन्तु राजाके अधिकारफकी भी सीमा हैं । अत्तीत अनिष्टकी क्षतिपूर्ति ओर भावी 
जनिष्टकी निवृत्तिक छिएु अनिष्कारीका जितना अनिष्ट करना आवश्यक है, 
उससे अधिक अनिष्ट करनेका, न्‍्यायसे, राजाको अधिकार नहीं हैं । अथात्त्‌ 
दण्ठनीय व्यक्तिकों जो दण्ठ दिया जाय वह यथासंभव उसके संशोधनके छिए 
उपयोगी हो; केवल निम्रद करनेकी दृश्टिसे दण्ड न दिया जाय 
३--आत्मरक्षाके लिएु अनिष्टकारीसि असत्य बोलना कहातक नन्‍्यायसंगत 
है १--यह एक कठिन प्रदन है---जटिल समस्या हैं । एक दृष्टान्तके द्वारा यह 
स्पष्ट हो जायगा । अगर कोई जादमी ठग-ठाकूके हाथर्मस पढ़ जाय, भोर 
प्राण-रक्षाके लिए उसे धन देकर, या धन देनेका वादा करके, ओर उसे पक- 
दुवानेके लिए चेष्टा न करनेकी प्रतिज्ञा करके, छुटकारा पावे, तो उस अंगी- 
कार तथा प्रतिज्ञाका पालन फ्टातक करना चाहिए ? अगर ठग-डाकूको दिया 
हुआ घन फिर फेरनेके लिए अथवा जो धन देनेका यादा किया हैं उसे टाल- 
नेके लिए, बढ व्यक्ति प्रतिज्ञाभंग करना चाहे, तो उसका वह कार्य न्याया- 
नुमोदित नहीं कहा जा सकता । किसी किसी श्रसिद्ध पाश्चात्य नीतिशासज्ञ 
( १ ) के मतमें ऐसी जगद्द प्रतिज्ञाभंग करनेमे दोष नहीं है । कारण, सत्य 
बोलना भार प्रतिज्ञापपाजन करना करतंव्य होने पर भी, जब उस कतंव्यता- 
का मूल यह है कि हमारी बात पर निर्भर करके और छोग काम फरते है 
जोर घह निर्मरयोग्य न होने पर समाज नहीं चल सकता, तब जो व्यक्ति 
समाजकी शान्तिके विरुद्ध एस्तक्षेप करता है और समाज जिसे शत्रु कह कर 
घजन करता है, वह व्यक्ति उस कततच्यत्ाका फल नहीं भोग सकता, वल्कि 
उसे उस फलसे चज्ञित करना ही उचित है । इस मसतके ऊपर 
अध्रद्धा न दिखाकर भी समीचीन कह कर इसे स्वीकार नहीं किया ज्ञा- 





(३ ) ग्ाषााशाप'5 75०९ ए फाटएोें "फ००७, 20. या, 85. ॥, ७ 
7, ]2, जार 898०53०२०४ डलशा०१5 ० 905 छा: ता, ०). शा देखो। 
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सकता । सत्य बोलना मानो आत्माको सुब्यक्त करना है। अपूर्णताके कारण 
हस सर्वदा सत्य नहीं बोल सकते, कमसे कम अपनी वह असमर्थता 
स्वीकार करना उचित है, उसे ढकनेकी चेष्टा करना विधिविरुद्ध है। और, 
जैसे सूर्यकी किरण यह विचार न करके कि कोन पवित्र है और कौन अपवित्र 

“है, समीको प्रकाशित करती हैं, अपवित्रको पवित्र करती हैं, वैसे ही सत्यकी 
ज्योत्ति सी, क्या समाजके अन्तर्गत और कया बहिष्कृत, क्या सदाचारी और 
क्या दुराचारी, सभीके लिए सेवन-योग्य है, और दुराचारी तथा तमोगुणसे 
जिनकी बुद्धि आच्छन्न हो रही है वे लोग उस सत्यकी विमछ ज्योतिसे 
कभी कभी प्रकाशित सी हो सकते हँ--दिव्यदष्टि भी पासकत हैं। तो 
भी यह अवश्य स्वीकार करना होगा कि ऐसे अनेक अचसर हो सकते हैं 
फजिनमें उक्तरूप प्रतिज्ञापालन निन्दित हो पड़ता है। जैसे--उस भतिज्ञा पाल- 
नके द्वारा प्रतिज्ञाकारीका अगर स्वेस्व ही चला जाता हो, उसके आश्नितज- 
नोंके भरण-पोषणका भी सहारा न रहता हो | ऐसी जगह पर, जान पड़ता 
है, दुरबंल मनु॒ष्यको प्रतिज्ञा-मंग करना ही पड़ेगा । किन्तु उसे अच्छा 
कोम हुआ न समझकर कातर भावसे संतप्त चित्तत यह जानना डचित है 
फि यह में अपनी अपूर्णताका फल भोग रहा हूँ । अगर मुझमें पूर्णता 
होती, तो असावधानतावश जिस विपत्तिमें पड़ कर प्रतिज्ञा की थी, लाव- 
धानतासे उस विपात्तकों बचा जाता, अथवा विपत्तिमें पड़कर भी शत्रुको 
अनिष्ट करनेमे असमर्थ बनाकर छुटकारा पा सकता । 


इस सम्बन्धमें और एक बात है | ठग-डाकूको न पकड़ा दूँगा, इस प्रति- 
ज्ञाका पालन करनेसे समाजके प्राति कतंज्यका रूंघन किया गया या नहीं १ 
यह एक कर्तव्यताका विरोध-स्थछ है और जान पड़ता है, ऐसी जगह समा- 
जके प्राति कर्तव्य ही प्रबल गिना जञायगा | तो भी इस जगह पर ठग-डाकूसे 
झूठ बोलना पर-हितके लिए है, ओर यह अ्रइन ऊपर लिखे जाचुके चोथे 
अइनके अन्तगंत है, ठीक यह वात नहीं कही जा सकती ॥ प्रतिज्ञा करनेके 
समय अगर परिणाम न सोचकर और उसका पाछन करूँगा यह खयाल करके 
काम किया यया हो, ओर बादको सोच समझ कर समाजके दहितके लिए 
अतिज्ञा तोड़ी गई हो, तो अवश्य ही विवेच्य विषय चौथे प्रइ्नके अन्तर्गत 
होगा । किन्तु प्रतिज्ञा करनेके समय यदि यह ठीक करके कि उसका पालन 


श्श्८ शान और कम || [ द्वितीय भाग 





हज ०++०५७> ७45. 


नहीं करूँगा, काम किया गया हो, तो वह कार्य आत्मरक्षाके लिए आनिष्ट- 
कारीके साथ असत्याचरण है, और उसे तीसरे प्रइ्नके अन्तर्गत कहना 
चाहिए । उसके लिए प्रतिज्ञा तोडनेबालेकी अपनी अपूर्णताके कारण अवश्य' 
ही चित्तमं सन्‍्तप्त रहना होगा । 





४--परहितके लिए अनिष्टकारीके साथ असत्यका आचरण कहोँतक न्याय- 

संगत है (---यह प्रइन भी अत्यन्त सहज नहीं है। एक द्ष्टान्तस यह स्पष्ट 
हो जायगा | किसी भागे हुए आदमीके पीछे दोड़ रहा और झख्र हाथर्मे 
लिये मार डालनेके लिए उयत आक्रमणकारी अगर एुकान्त निर्जेन स्थान-- 
मे किसी आदमीसे पूछे कि वह आदमी किस तरफ भाग कर गया है 
और अगर वह ठीक उत्तर न देगा तो उसे भी मार डालनेकी धमकी दे,. 
तो जिससे उसने प्रश्न किया दे उसे यह उचित है कि नहीं कि वह 
उससे झूठ बोलकर अपने ओर भागे हुए आदमीके प्राण बचाले ? इस प्रश्नका 
«४ हों, उचित है ?? यह उत्तर देनेम शायद किसीको संकोच नहोंगा । 

कर्मक्षेत्रस यद्यपि जान पढुता है कि यह उत्तर सभी देंगे और उसके अनुसार 
कार्य भी करेंगे, तथापि विचारक्षेत्रम एक बार इस बातकों सोचकर देखना 
चाहिए । जिससे पूछा जाय उस व्यक्तिका पहला कर्तव्य यह है कि पूछनेवा-- 
लको एत या भाह्तत ( घायल ) न करके निहत्था बना कर उस पापकार्यसे 
निवृत्त करे । इस विपयर कोई मतभेद हो नहीं सकता । किन्तु यह कार्य कर- 
मेंस विशेष बल या कीशल बहुतोंम नहीं है । आक्रमणकारीको जानसे मारकर 
या घायल करके निन्रत्त करना अपेक्षाकृत सहज हे किन्तु उसमें कतेब्यताका 

विरोध भाता है--एक ओर भागे हुएकी प्राणरक्षा कर्तव्य है, दूसरी ओर 
यथासाध्य आक्रमणकारीको न सारना और न घायल करना भी कतव्य हैं । 

ओर वह चाहे जो हो, आक्रमणकारीको इस तरह निरस्त्र करना भी सबके 

लिए साध्य नहीं हैं । यह न कर सकने पर, उत्तर देंगे कि न बोलना ही - 
उसका कतंब्य है जिससे पछा जाय । किन्तु उसमें भी विपत्ति हैं । कारण, 

उसमे अपने प्राण जाते हैं । उधर अपने प्राणोंकी रक्षा करना भी कर्तव्य है।. 
सत्य उत्तर देनेसे अपने प्राण बचते हैं सही, किन्तु अन्यके प्राण जाने हैं । 

यह सो घोरतर कर्तव्यत्ता-विरोधकी जगद् है। झूठ उत्तर देनेसे दोनोंके मराण: 
थच सकते हैं, किन्तु सत्यकी रक्षा नहीं होती । इस तरद्द एक-न-एक ओर" 
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कतंव्यताका उल्लंघन अवश्य होता है| अतएव एक कतंव्यके अनुरोधसे दूसरा 
कृतेब्य अवश्य ही छोड़ना पडेगा । ऐसी जगहपर कतंव्यताके गुरुव्वका तारतम्य 
विचारकर, जो गुरुतर कर्तव्य हो उसीका पालन करना चाहिए। और, इस 'िवे-- 
चनाके अनुसार उक्त दृष्टान्तमें मिथ्या उत्तर देना न्‍्यायसंगत माना जा सकता 

“>ह-। किन्तु यह याद रखना आवश्यक है कि वह अगतिकी गति है, आपदर्म 
है। हममें पूर्ण बल होता तो हमें वह न करना पड़ता, हम आक्रमणकारीको 
निरख या निरस्त कर सकते | अथवा हमारा ज्ञान पूर्ण होता, तो हम वैसे 
संकटके स्थानमें जाते ही नहीं | हमारी अपूर्णताके कारण ऐसे कतेब्यताके. 
विरोधमें पड़ना पड़ा, हम दोनों करतंव्योंका पाछुन नहीं कर सके, एककी 
उपेक्षा करनी पड़ी, और इसके छिए चित्तको सनन्‍्ताप रहेगा। 

कतेव्यताके गुरुत्वका तारतसम्य-निरूपण । 

ऊपर घारों प्रश्नञोंकी आलोचनाम देखा गया कि कतंव्यताके विरोध-स्थलमें 
गुरुतर कतंव्यके अनुरोधसे अपेक्षाकृत रूघुतर क्तंव्यकी उपेक्षा करनेके सिवा 
दूसरा उपाय नहीं है, दूसरी गति नहीं है। उसमें यह जिज्ञास्य हो सकता 

कि कर्तव्यताके गुरुत्वका तारतम्य-निरूपण किस प्रकार होगा ९ 

कोई कोई कह सकते हैं कि जैसे आयत्तन आदि भमोलिक गुण प्रत्यक्षके 
द्वारा क्षेय हैं, और उनके तारतस्यका भी प्रत्यक्षके द्वारा निर्पण हो सकता 
है, वैसे ही कर्तव्यता, कर्मका मोलिक गुण भी विचेकके द्वारा जय है । ओर, 
दो परस्पर-विरुद्ध कतंव्यताओंके तारतस्यका भी निरूपण विचेकके द्वारा 
हो सकता है। यह वात सत्य है, किन्तु आयतनके तारतम्यका निरूपण 
करनेके लिए प्रत्यक्ष जेसे परिमाण ( माप ) की सहायता छेता हैं, कतंब्य- 
ताके -तारतम्यका निर्णय करनेके लिए वेसे,.ही विवेक किस लक्षणकी सहायता 
छेगा ? 

->* इस बातका संक्षिप्त उत्तर यह है कि दो विरुद्ध क्तव्योंमें जो अद्वत्ति-सार्ग- 
मुख या स्वार्थ-प्रेरिव है उसकी अपेक्षा जो निश्वत्ति-मागमुख या परार्थ-प्रणो- 
दित है चही अधिकतर प्रबल गिना जायगा। और, दोनों ही अगर एक 
श्रेणीके हों, अर्थात्‌ दोनों ही निद्यात्ति मार्गमुख और परार्थप्रणोदित हों, 
अथवा दोनों ही प्रवृत्ति-मार्ग-सुख और स्वार्थ-प्रेरित हों, तो जो अधिक हिल- 
कर जान पढ़े वही पालनीय है । 








तीसरा अध्याय | 
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+७--555७803«८-.---- 
मनष्यका परस्पर सम्बन्ध अनेक प्रकारका ह्दे ॥। 

पृथ्वीपर अगर केवल एक ही मजुप्य रहता, तो उसका न्याय अन्याय 
कर्म केचल अपने और ईइवरके सम्बन्धर्भ रहता, और नीतिशासत्र अत्यन्त 
सहज होता। अथवा मनुष्य अगर संख्यामें एकसे आधिक होकर भी सस्ब- 
न्धर्स परस्पर एक ही भावसे बंधे रहते, तो भी उनका परस्परके प्रति क्तेन्य- 
अकतंध्य कर्म एक ही प्रकारका होता । किन्तु वास्तवम इस प्रथ्वीपर मजु- 
ध्योंकी संख्या बहुत है, उनके तरह तरहके प्रकार भेद भी हैं, और वे अव- 
स्थाभेदसे परस्पर अत्यन्त भिन्न भिन्न सम्बन्धोंमं बंधे हैं। पहले तो खत्री 
और पुरुष ये मनुप्योंकी दो मूल-प्रेणियाँ हैं । उसके बाद वे अनेक प्रकृतिके 
ह, अनेक देशोंके निवासी हैं, ओर उनकी अनेक जातियाँ हैं । उस पर भी 
वे भिन्न भिन्न धर्मावलस्वी हैं, और शिक्षित-भशिक्षित आदि भिन्न सिन्न 
अवस्थाओंको प्राप्त & । इन सब कारणोंसे मनुप्योंका परस्पर सम्बन्ध-जाल 
अति विचित्र और जटिल हो गया है, और उनके परस्पर कर्तव्य-अकर्तश्य 

कर्मका निणंय करना भी अति दुरूद्द हो उठा है । 
पारिवारिक संवन्ध सब संवंधोकी जड़ है । 
मनुप्यगण जिन भिन्न भिन्न संबन्धोंम परस्पर वँधते हैं, उनमें पारिवारिक 
सम्बन्ध सबकी अपेक्षा घनिष्ठ हे, और अन्य सब्र सम्बन्धोंके तथा मनुष्य - 
जातिके स्थायी होनेकी जड़ है। मनुप्य क्रमोन्नतिकी श्रथम अवस्थामें भिन्न 
भिन्न परिवारोंमं आावद्ध होता है । परिवारसमूह लेकर समाज बनता है । 


| 


का 
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समाजोंके समूहसे जाति गठित होती है। कई जातियोंको लेकर साम्राज्य 

स्थापित होता है। यही साधारण नियम है। पारिवारिक सम्बन्ध ख्री-पुरुपके- 

सम्बन्ध पर स्थापित है । विवाह-वन्धन इस पिछले सम्बन्धकी मूल-मंथि है । 

पारिवारिक नीतिसिद्ध कर्मकी आलोचना इस अध्यायका उद्देश्य है। वह 
“आलोचना निम्न लिखित कई भागोंमें बाँटी जाती है। 


इस अध्यायके आलोच्य विषय । 
( १ ) विवाह---बाल्य विवाह, बहुविवाह, विधवाविवाह, विवाहके सस्ब- 
न्धमं कतंब्यता । 
( २ ) पुतन्र-कन्याके सम्बन्धर्मे कतंव्यत्ता । 
( ३ ) माता-पिताके सस्बन्धर्म कतंज्यता । 
(४ ) जातिवन्धु आदि अन्यान्य स्वजनोके सम्बन्धर्में कर्तंव्यता । 
विवाह | 


->+ विवाहसंस्कारकी सृष्टि और क्रमविकास किसतरह हुआ है, इस प्रत्न-तत्तकी 
खोज करना इस समयका उद्देश्य नहीं है । वर्तमान समयमें अनेक देल्ों 
और समाजोंम विवाहकी प्रथा किस रूपमे प्रचलित है और वह कैसी होनी 
चाहिए, इसीकी आलोचना यहाँ पर करनी है । 


विवाहसम्बन्धके अनेक रूप । 


विवाहसम्बन्धका प्रथम लक्षण है ख्रीके ऊपर पुरुषका अधिकार, और 
पुरुषके ऊपर भी, उसके समान न सही, कुछ ख्रीका अधिकार भी । इस 
सम्बन्धका स्थितिकाल कहीं दोनोंका जीवनभर है, कहीं एककी जिंदगी भर 
है, औरं कहीं एक निद्धोरित समय तकके लिए है । इसका बन्धन कहीं 
: आशुकदम न हूटनेवाला है, कहीं दोनों पक्षकी अपनी इच्छासे, जब चाहे तब, 
दृट सकता है, कहीं एक पक्ष ( पुरुष ) की इच्छासे टूट सकता है--दूसरे 
पक्ष ( खी ) की इच्छासे नहीं टूट सकता, कहीं विशेष कारण ( जेसे व्यभि- 
चार ) होनेसे हूट सकता है। एक पुरुषके एक ख्री, यह साधारण नियम है, 
किन्तु कहीं एक पुरुषके चहुत पत्नी रह सकती हैं, और शायद कहीं एक 
ख्रीके.कईं पति भी रह सकते हैं । 
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विवाह-सम्बन्धसे होनेवाला अधिकार प्रायः सर्वत्र ही पुरुषको अधिक है, 
-खीकी उसकी अपेक्षा कम है। इसका एक कारण है | चह यह कि पुरुष पक्ष 
ही प्रबल और नियम बनानेवाला है | किन्तु जान पढ़ता है, इस अधिकारकी 
विपमताके सूलमें और भी एक निगूढद्‌ कारण है, ओर चह बिल्कुल असंगत 
भी नहीं है । सन्‍्तानकी माता कौन है, इस बारेमें कोई संशय नहीं रह 
सकता । किम्तु सन्‍्तानका पिता कौन है, इस विपयमें, ख्तरी-पुरुषका संसर्ग 
अनियमित रहनेपर संशय उपस्थित हो सकता है । जान पड़ता है, इसी 
कारण अन्यके साथ संसर्ग, और यथेष्ट घूमने-फिरनेके वबारेमें पुरुषोंने खुद 
जितनी स्वाधीनता छी है उत्तनी स्वाधीनता वे स्तरियोंको नहीं देना चाहते । 
इसके साथ यह कह देना अप्रासंगिक न होगा कि जहाँ एक ख्रीके कह स्वामी 
रहनेकी रीति प्रचलित है वहाँ छोगोंका परस्पर सम्बन्ध मातृमूछक है, पितृ- 
सूऊक नहीं । 

विवाहसस्बन्ध किस तरहका होना चाहिए | 

ऊपर संक्षेपर्म कहा गया है कि विवाहसम्बन्ध अनेक देव्योस अनेक प्रका- 
रका है । उनके चिस्तत वर्णनका कोई प्रयोजन नहीं है । अब इसीकी अलो 
चना करनी हें कि वह कसा होना चाहिए | इस आलोचनाम विदचाह सम्ब- 
न्चकी उत्पत्ति, स्थिति ओर निवृत्ति, ये तीन विपय देखना आवश्यक है । 

सबसे पहले थिवाहसम्वन्धकी उत्पात्त हैं यह सम्बन्ध इच्छाधीन 
है, पिता-एन्र या भाई-बहनके सम्बन्धकी तरह पूर्वनिरूपित नहीं है । 
« किसकी इच्छाके अधीन है ? ! इस पनश्नका उत्तर अवश्य ही यह होना 
चाहिए कि * जो इस सम्बन्धर्म आबद्ध होंगे उनकी ! | और, वे दोनों था 
उनसेंसे एक आदमी अल्पवयस्क होनेके कारण अगर अपनी इच्छा पर भरो- 
सा करनेके छायक न हो, तो उनके या उसके पिता साता अथवा अन्य 
अभिभावकोंकी इच्छाके ऊपर उनका था उसका विवाह-सम्बन्ध निर्भर 

रोगा । किन्तु इस तरहका गुरुत्तर सम्बन्ध, जिसका फलछाफलछ दो मनुष्योंके 

जीवनको सुखमय या दुश्खपूर्ण वना सकता है, उन्हीं दोनों आदमियोंके 
सिचा अन्य किपस्तीकी इच्छाके ऊपर निभर होने देना उचित है या नहीं 
यह प्रश्न इस जगह पर अवश्य उठ सकता है । इसके साथ ही यह प्रश्न भी 
'उठेगा कि बाल्यविवाह उचित है या नहीं ? ये दोनों प्रश्न. परस्पर संयुक्त 
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होने पर भी ठीक एकही नहीं हैं। कारण, वाल्यविवाह अनुचित होने पर 
“भी, अगर विवाहके योग्य अवस्था ऐसी निरिचत हो कि दोनों पक्ष (स्त्री 
और पुरुष ) की बुद्धि उस समय तक पक्की होना संभव न हो, तो भी 
उनका विवाह उनके सा-बाप या अन्य अभिभावकोंकी बिल्‍्कुछः असम्मतिमे 
>>होंना उचित न होगा । अतएव पहले यही विवेचनीय है कि विवाह कित्तनी 
अवस्थाम होना चाहिए । 


पाश्चात्य देशके छोगोंकी, और इस देशके समाज-संस्कारकोंकी, रायमें 
पूणे जवानीके पहले विवाह होना उचित नहीं है । आईनके अनुसार यूरोपमें 
. साधारणतः कमसे कम पुरुषका चोद॒ह वर्षकी अवस्थार्मे और सत्रीका बारह 
वर्षकी अवस्था ज्याह होना चाहिए। ऐसे ही फ्रान्समं पुरुषका अठारह 
वर्षकी अवस्थामें और ख्त्रीका पंद्रह घर्षकी अचस्थामें व्याह हो सकता है। 
'किन्तु इन सब देशोंमें ऊपर लिखी हुईं अवस्थासे अधिक अवस्थामें हीं अकसर 
ब्याह होते हैं। भारतवर्षस, विवाहकी अचस्थाके सम्बन्ध, शाखत्रोंमें पुरु 
_> पके लिए यहाँतक न्यूनसीमा पाई जाती है कि द्विजों ( ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
खेइथय ) के बाऊक आठ वर्षकी अवस्थामें जनेऊ हो जाने पर कमसे कम नव 
चर्ष ओर बह्मचर्यके साथ वेद पढनेमें बिता कर उसके बाद व्याह कर सकते 
हैं ( ५ )। इसके अनुसार पुरुषकी विवाह-योग्य अवस्था कमसे कम सत्रह 
वर्षकी है । खीके लिए, कहीं प्रथम रजोदर्शनके पहले ध्याह होनेकी विधि 
है और कहीं आठ वर्षसे लेकर बारह वर्षकी अवस्थातक विवाहकी अवस्था 
लिखी है ( २ )। प्रचलित व्यवहारके अनुसार हिन्दू समाजमें पुरुषके लिए 
कमसे कम चौद॒ह घर्षकी अवस्था और खीके लिए नव या दस वषकी अचस्था 
विवाहके योग्य समझी जाती है। खियोंका विवाह अधिकसे अधिक बारह 
या तेरह वर्षकी अवस्थामें अवश्य हो जाता है। उनके लिए यह अचस्था 
->उंच सीमा है । भारतवर्ष छौकिक विवाहकी अचस्थाकी न्‍्यून सीमा, सन्‌ 
'१८७२ ई० के ३ आईनके अनुसार, पुरुषके लिए अठारह वर्ष ओर खीके 
लिए चोदह वर्ष है । 


* (१ ) मन्नु अ० ३ इलोक १-४, ओर अ० २ इलोक ३६ देखो। 
(३) मनु अ० ५, इलो० 4९ और ९४ देखो । 
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वाल्यविवाहके प्रतिकूल युक्ति । 
जो छोग बाल्यविवाहके, अर्थात्‌ कमसिनीमें विचाहके, विरोधी हैं, वे अपने 
मतका समर्थन करनेके लिए निम्नलिखित तीन बातें कहते हैं-- 


४ ०७,५४८ ४०७० ५७५४ ५४५४० ५०६१४०४ 


(१ ) विवाहसम्बन्ध जेसा गुरुतर है ओर उसका फछाफछ जैसा दीघेका-_. 
लत़क रहनेवाला हैं, उसे सोचकर देखते बुद्धि पकी होनेके पहले किसीको 
भी उस तरहके सम्बन्ध-बन्धनमे चेधने देना डाचित नहीं जान पड़ता । 


( २ ) विवाहका एक प्रधान उद्देयय हं--उपयुक्त सन्‍्तान उत्पन्न करना ॥ 
अतगुव थोढी अवस्थामें, अथांव्‌ देह ओर बुद्धिके पकनेके पहले, व्याह करना 
उचित नहीं है । कारण, माता-पिताका शरीर और मन अगर पूर्णताको श्राप्त 
न होगा तो सन्‍्तानकी भी काया सबरू और मन प्रबल नहीं हो सकेगा । 


(३२ ) संसारमें जीवन-संग्राम ऐस। कठिन होता आरहा है कि थोढ़ी अब- 
स्थार्मे ब्याह करके ख्री-पुश्चका बोझ सिरपर लछाद लेनेसे, लोग अपनी उन्नतिके 
लिए यथोचित चेष्टा नहीं कर सकते । 


बडे 


ये तीनों युक्तियों इतनी संगत और प्रबल हैं कि सुनते ही जान पढ़ता है, 
इनका कुछ उत्तर नहीं है । और, जिन देशोंमें थोढी अवस्थामें ब्याह होनेकी 
रीति प्रचलित नहीं है उन सत्र देशोंकी ऐट्विक उन्नत अवस्थाके साथ वाल्य- 
विवाह-प्रथाके अनुगामी भारतकी ऐहिक हीन अबस्थाका मिलान करनेसे 
जान पढ़ता है कि एर्वोक्त युक्तियोंके अनुकूल प्रचुर प्रमाण मिल गया । वस 
उक्त युक्तियोंके प्रातिकूल अगर कोई विज्ञ प्रवीण पुरुष भी कुछ कहना चाहता 
हैं तो वह अत्यन्त आ्रान्त जान पढ़ता है, और उसकी बात एकदम सुननेके 
अयोग्य प्रतीत होती हूं । इसका एक दृष्टान्त देता हूँ । कुछ समय पहले एक 
साल कलकत्ता-विश्वविद्यालयकी प्रवेशिका परीक्षाके लिए बैगला-साहित्यकी जो 
पाव्यपुस्तक बनाई गई उसमें असिद्धू मननशील सुपण्डित और सुलेखक 
स्वर्गीय भूदेव मुझोपाध्याय महाशयके “ पारिवारिक प्रवन्ध ?! अन्थसे ९ बाल्य- 
विवाह? शीर्पक प्रबन्ध या उसका कुछ अंश लेकर रख दिया गया। उसमें कोई 
भी ऐसी बात न थी जो पढनेके अयोग्य हो | वैगछा जाननेचाले पाठक उसे 
खुद पढ़कर इस बातकी जेंचच कर सकते हैं। किन्तु उसके लिए इतनी आपा- 
उपस्थित की गई कि संकलित पाय्य पुस्तकसे वह अंश निकाल देना पढ़ा। 
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ऐसा होना विचित्र नहीं है। इस देशमें एक समय बाब्यविवाह जिस 
दंगसे प्रचलित था, उसमें अनेक दोप थे और उससे चहुत कुछ अनिष्ट हुआ 
है । अतएवं उस पर छोगोंके मनमें अश्रद्धा उत्पन्न होना स्वभावस्ि । 
उसके ऊपर इस देशकी ऐहिक हीन जवस्थासे होनेवाले कष्ट थोडा-बहुत 
“सभीको भोगने पड़ रहे हैं, और वे सहज ही देखे जाते हैं। और, यह 
कुफल इस देशकी प्राचीन रीति-नीतिका ही है € वात चाहे सच हो 
या न हो ), ऐसा ही बहुत लोगोंका विश्वास है। उस म्राचीन रीति-नीतिका 
अगर कुछ सुफल हो, तो वह ऐटिक या वेषयिक नहीं है, अध्यात्मिक है; 
सब लोग उतने सहजमें उसका अनुभव नहीं कर सकते । इसके लिवा छोग 
भपने मतके विरुद्ध रीति-नीतियोंके दोप दिनरात बखान करके छोगोंके 
सतको इतना अधीर बना देते हैं कि वे उस रीति-नी तिके कुछ गुण रहने पर भी 
उसकी ओर आँख उठाकर देखना नहीं चाहते | यह भी स्वाभाविक ही है । 
प्राचीन रीति-नीतियाँ भी समाजकी अवस्था बदलनेके साथ साथ परिवर्तनयोग्य 
हो जाती हैं। बस समाजसंस्कारक लोग छोकहितके लिए उन्हें बदलनेकी चेष्टा 
» करते हैं। सब ओर दृष्टि रखकर सब वातोंके भले-बुरे दोनों पहलुओं पर 
विचार करके चला जाय तो उसमें बहुत धीरे चलना पढ़ता है । इसी कारण 
ये एकदेशदर्शी होकर वेगके साथ संस्कारकी ओर अग्रसर होते चलते हैं । 
वे अपना कार्य करते हैं, और करेंगे, उसमें उनके साथ मेरा कोई विरोध 
नहीं है । उनसे मेरा केवल यही विनीत निवेदन हे कि वे प्राचीन रीतिनी- 
तियोंके दोपोंकी खोज करते समय उसके ग्रुणोंकी ओरसे एकदम औँख न 
फेर लें । इसमें सन्देह नहीं कि संसार निरन्तर गतिशील है| कुछ भी स्थिर 
नहीं है । कोई सामने, कोई पीछे, कोई सुपथर्मे, कोई कुपथमें, इस तरह 
जगतके सभी पदार्थ चल रहे हैं । अतएवं परिवर्तनका विरोध टिक नहीं 
सकता । किन्तु यदि कोई किसी वस्तुको सुमार्गमे चछानेकी ओर उसे उसके 
गन्तव्य स्थानमें ले जानेकी इच्छा करे, तो केदछ उसकी गतिका चेग बढ़ादेने- 


से ही काम नहीं चलेगा, उसकी गतिकी दिशा भी स्थिर रखनी होगी । 
खतुर सवार घोड़ेके केवल कोडे ही नहीं मारता चला जाता, साथ ही उसकी 
लग, >फो भी खींचता है । अतएव संस्कारक अगर केवल सामने देखनेम ही 
छगा रहेगा त्तो काम नहीं चलनेका--आगे पीछे और चारों ओर देख-सुन- 
कर सावधानीसे चलना आवश्यक 

शान ०-१७ 
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इतनी बातें केवछ इसी आशासे मेने कही हैं कि इन्हें स्मरण रख- 
कर पाठकगण थोड़ी अवस्थामें होनेवाले विवाहके अनुकूल भी जो कुछ 
वक्तव्य है उस पर ध्यान देंगे । किन्तु सबके पहले ही कह देना उचित 
है कि कुछ दिन पहले इस देशमें ( यहाँ छेखकका मतलब केवल बंग- 
देशसे है ) समय समय पर जैसे वाल्यविवाहके दृष्टान्त देखे जाते थे € जैसे 
पॉंच छः वर्षकी बालिकाके साथ दस बारह वर्षके बालकका विवाह ) उनका 
अनुमोदन में नहीं करता, इस समय कोई भी नहीं करता, और जिस समय 
दैसे बाल्यवियाह कुछ कुछ प्रचलित थे उस समय भी शायद छलोग केवल 
प्रयोजनके अनुरोधसे उस तरहके विवाह करते:थे, इसके सिवा उनका अनु- 
मोदन कोई भी नहीं करता था। में जिस तरहके वाल्यविवाहके अनुकूल 
कुछ वक्तव्य बता रहा हैँ वह उस तरहका बाल्यविवाह नहीं है, उसे थोड़ी 
अवस्थाका विवाह कहना उचित होगा । वह थोड़ी अवस्था कन्याके लिए 
बारहसे चौदद् वर्ष तक और बरके लिए सोलहसे अठारह वर्षतक सम- 
धनी चाहिए । 

ऐसे विवादकों भी वाल्यविवाह कह सकते हैं । छेकिन वाल्यविवाह न- 
कह कर उसको थोड़ी अवस्थाका विवाह कहना ही अच्छा होगा । खत्रीकी 
चोदद् वर्षकी अवस्थाके बाद और पुरुषकी अठारह चर्षकी अवस्थाके बाद 
होनेवाले विवाहको बाल्यविवाह कष्ट कर कोई दोष नहीं देता, और यह भी 
नहीं है कि वेसा विवाह भारतके रीकिक विवाहके आईन द्वारा अनुमोदित न हो । 

रजोदर्शन अगर न हुआ हो, तो कन्याका बारह चर्षकी अवस्थार्म विवाह 
हिन्द्शाखमतके विरुद्ध नहीं कहा जासकता | मनुजी कहते हैं--- 

जिशहरर्पों वहेत्कन्यां ह॒यां द्वादशवापिंकीम्‌। 
( अ० ९ श्छोक ९४ ) 

अर्थात्‌ तीस वर्षकी अवस्थाका पुरुप बारहवर्षकी रुपवतती कन्याका पा- 

णिग्रहण करे । है 
थोड़ी अवस्थाके विवाहके अनुकूल युक्तियाँ। 

उपयुक्त प्रकारके थोड़ी अवस्थाके विवाहके प्रतिकूल पहले कहीगई युक्ति- 
योंके साथ-साथ जो कई एक अनुकूल युक्तियाँ हैं, वे भी संक्षपत्त नीचे , खी 
जाती हँ:--- 
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( $ ) उछिखित प्रथम प्रतिकूल युक्तिक साथ साथ विचार करके देखनेसे 
जान पड़ेगा कि जैसी थोडी अवस्था विवाह होनेकी बात कह्दी जा रही है 
उस अवस्थामें वालक-बालिका! ' विवाह-सम्बन्ध क्या है ? और “विवाहका 
गुरुत्व कितना बड़ा है? इस विपयको विल्कुछ ही नहीं समझ सकते, यह बात 
नहीं कही जा सकती। 

पण्डितोंके द्वारा निर्देट उनके पाण्य-विषय-भादिको देखकर ज्ञान पड़ता 
है कि कोई भी उन्हें इतना नासमझ नहीं समझेगा। हो, इसमें कोई संदेह 
नहीं कि इतनी अवस्था बालकों या वशलिकाओंम अपने जीवनकी चिरसं- 
गिनी अथवा चिरसंगी छोंट लेनी क्षमता नहीं होती । किन्तु और दो-चार 
साल अपेक्षा करनेसे ही क्या उनमें वह क्षमता आजायगी ? अथवा ओर कि- 
तने दिन अपेक्षा करनेके लिए आप कहेंगे ? जो लोग वाल्यविवाहके िरो- 
थी हैं, वे भी योवन-विवाहका विरोध नहीं करते, और विरोध करनेसे भी 
काम नहीं चल सकता । अगरेज-राजकर्मचारियोंने भी लाकिक विवाह आईन 
अर्थात्‌ सन्‌ १८७२ इं०में विवाहके योग्य अवस्थाकी न्यून-सीमा पुरुषके लिए 
अठारह वर्ष ओर खीके लिए चोद॒ह वर्ष निश्चित की है । अतणुव विवाहका 
यथासभंव समय चाहे जो निश्चित हो, वर-कन्याका परस्पर चुनाव केवल उनकी 
अपनी इच्छा पर निर्भर होने देना कभी युक्तिसिद्ध[ नहीं होगा । उसके वारेम 
उनके पिता-माता या अन्य किसी नगीची अभिभावककी सलाह लेनेकी आवश्य- 
कता अवश्य 'रहंगी । परन्तु विवाइका समय उल्लिखित अल्प अचस्थाकी अपेक्षा 
भौर भी दो-चार वर्ष जधिक होनेसे जैसा कोमल, परिचर्तनयोग्य ओर ग्रुरुज- 
नोंकी इच्छाका अनुगामी रहता है वैसा अवस्था बढनेके साथसाथ फिर नहीं रह- 
ता, क्रमशः कठिन, अपरिवतंनीय और स्वेच्छानुवर्ती हो उठता है। इसीसे योव- 
नविवाह में वर-कन्याके निरवाचनमें ग्ुरुजनोंके उपदेशका यथेष्ट प्रयोजन रहता है, 
आअथच वह उपदेश अपनी इच्छाके विरूद्ध होने पर,उसे प्रहण करनेमें अनि- 
च्छा अतिप्रबल हो उठती है, और अनेक स्थलों में वह अनिच्छा उस अ्रयोजनकी 
उपलब्धि भी मनसभे नहीं होने देती । 

'इसके सिवा ओर भी एक वड़ी भारी बात है । यौवन-विवाहमें बर- 
कन्या दोनोंके परस्परके चुनावमें कुछ समय होनेपर भी, अगर उनसे भूल 
हो, अर्थात्‌ अगर विवाहसम्बन्धी चुनावक्रे बाद स्वामी और खत्री दोनों यह 
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समझ पाव कि उन दोनोंकी ग्रक्ृृतिस इतना चेपस्य है कि थे परस्पर एक 
दूसरेके लिए. उपयोगी नहीं होसकते, तो उस भूछका संशोधन करनेके लिए 
विवाहबन्धनको तोडनेके सिया उनके लिए ओर कोई उपाय नहीं रह जाता | 
बाल्यविवाहर्भ भी इसतरहकी भूछ होनेकी यथेण्ट संभावना है। तो भी 
पहले तो, योवनविवाहमें जितनी है उतनी चाल्यविवाहमें नहीं हे | कारण,- 
योवनविवाहमें, युवक-युवती ही अपनी अपनी अश्रवृत्तिकी प्रेरणासे कार्य 
करते हैं, ओर उस समय उस अवस्थामें प्रवृत्तिके अममे पड़ जानेकी संभा- 
चना अत्यन्त अधिक है । किन्तु वाल्यविवाहसें, उद्धृत प्रद्धत्तिके द्वारा प्रेरित 
युवक आर युवतीकी जगह संयत प्रवुत्तिचाले आर सत्‌-विवेचनासे संचा- 
लित प्रोदु प्रोद जनक जननी ही उस निवाचनका भार अपने ऊपर लेते 
हैं, और उनसे भूल होनेकी संभावना भपेक्षाकृत अढ्प ही है। फिर दूसरे, 
अढप अवस्थामें प्रकृतिकि कोमछ और चरित्रके परिवर्तनशील होनेके कारण 
जैसे विवाहसम्बन्धर्म बघेहुएु बारऊक-बालिका परस्परके लिए उपयोगी होकर 
अपनी प्रकृति ओर चरित्रको उसी तरहका बना ले सकते हैं, उससे यह पश्चा- 
ताप करनेका कारण प्रायः नहीं रह जाता कि उनके निवाचनस भूल हुई 
थी। इन बातोंके काप्पनिक न होनेका अर्थात्‌ यथार्थ होनेका, उत्कृष्ट 
प्रमाण यह है कि जिन देशोंमे अधिक अवस्था व्याह होनेकी चाल है 
उनमें जितने विवाह्य -विश्राद््‌ होते ६ आर अदालतमें विवाह-बन्धन तोड़नेके 
लिए जितनी दख्वास्तें गुजरती ६ं उनका शत्तांश भी इस बाल्यविवाह प्रथा 
के जनुगामी भारतमे नहीं होता--बरल्कि यह भी कहें तो कह सकते हैं 
कि वे बांत यहाँ होती ही नहीं हँ । अतएुव यह अवश्य ही स्वीकार करना 
होगा कि बाल्य-विवाहके सम्बन्ध श्रथम प्रतिकूल युक्तिके साथ साथ 
अनेक अनुकूछ बाते भी हैं । 


( २ ) बाल्यविवाहके विरुद्ध पक्षम उल्लिखित दूसरी आपत्ति यह है कि. 
बाल्यविवाहसे उपयुक्त सन्‍्तान पेदा करनेसे बाधा पड़ती है । किन्तु यह 
जआापत्ति अखण्डनीय नहीं है । यह बथात कोडे नहीं कहता कि ब्याह होते 
ही ख्री-पुरप दोनों पूण सहवासके योग्य हो जाते ह# । पित्ता-माता अगर 
कर्तव्यनिष्ठ ओर दड्-्श्रतिक्त हों, तो वे थोड़ी अवस्थामें व्याहे गये पुत्र 
कम्याके स्वास्थ्य ओर सम्तान वैदा करमेके योग्य समय पर छक्ष्य रखकर 
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उनके सहवासको इस तरह नियमबद्ध कर दे सकते हैं कि उससे केवल हित- 
कर फल ही होगा, अहितकर फल न होगा । और, वेसा होने पर उनके 
सहवाससे परस्परके प्रति प्रेम-संचार और इन्द्रियसेवाके संयमकी शिक्षा 
_ दोनों ही फल आप्त होंगे । 
पक्षांतरम, विवाहमें आधिक विलस्व करनेसे उसका क्या फल होता है, 
चह भी विचारकर देख छेना चाहिए। ख्री ओर पुरुषके परस्पर संसगकी चाह 
अक्सर चोद्हवें या पंद्रहवें वर्षमें उद्दीपित होती है । उस अच्चत्ति ( चाह )- 
को एक निर्दिष्ट पात्रसे न्‍्यस्त करके निद्वत्तिमुली बनाना, और इन्द्धियचरि- 
सार्थका विधिसंगत और नियमित उपाय निकाल कर उसके अंवेध और 
असंयत स्वेच्छाचारको रोकना, अगर विवाहका एक मुख्य उद्देश्य है, तो जान 
पदुता है, थोड़ी अवस्थामें ब्याह कर देना ही उस उद्देश्यकों पूर्ण-करनेका 
अक्षस्त मार्ग है। असाधारण पवित्र और संयत्तचित्त लोगोंकी बात में नहीं कह- _ 
ता, और वैसे छोग संख्या अधिक भी नहीं हैं, किन्तु साधारण छोगोंमे उक्त 
» इन्द्रियसुखकी प्रवृत्ति पेदा होने पर, अगर शीघ्र ही उसके निर्दिप्ट-पात्रमुखी 
होनेकी व्यवस्था नहीं की जाय, तो वह काल्पनिक मनसाने वज्यभिचारसें, 
अथवा वास्तविक अपविन्न या अस्वाभाविक चरितार्थता प्राप्त करनेमें लग 
जाती है । और, यह कहनेकी कोई आवश्यकता नहीं कि उस तरहका 
काब्पनिक या वास्तविक व्यभिचार दोनोंहीके देह ओर मनके लिए समान- 
रुपसे अहितकर है | अगर कोई कहे कि जो प्रवृत्ति इतनी वर है उसे 
एक निर्दिप्टपान्नमें अर्पित कर देनेसे ही चह संयत रहेगी, इसकी संभावना 
कहाँ है ? तो इसका उत्तर यह है कि किसी भोग्यचस्तुका अभाव अवद्य 
आकांक्षाको बढ़ाता है, लेकिन वह वस्तु मिल जानेपर फिर भोगकी लालसा 
वैसी तीच नहीं रहती । यह साधारणतः मनुष्यका स्वभावसिद्ध धर्म है। 
“२४ (३ ) वाल्यविवाहके सम्बन्धमें ऊपर कही गई तीसरी आपत्ति यह 
है कि बाल्यविवाह होनेसे थोड़ी ही अवस्थामें सजुप्यपर ख्री-पुत्र-कन्या 
आदिके पालन-पोपणका बोझ पडु जाता है, जिसके मारे वह अपनी 
उन्नतिके लिए यत्न करनेका अवसर नहीं पाता । किन्तु यह बात नहीं 
है कि इस वातके विरुद्ध भी कुछ कहनेकी वात न हो । वैवाह हो- 
नेसे ही स्वामी अपनी ख्रीके भरण-पोपणका भार अपने ऊपर लेनेके लिए 
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अवश्य वाध्य है, किन्तु पुत्र-कन्याके पालन-पोषणका भार उनके उत्पन्न होने- 
के पहले नहीं आपडुता, ओर वाल-बच्चोंके जन्मकारूमें देर करनेकी क्षमता 
खुद पिताके ही हाथ है । अतएवं जिसमें स्लरीको खिलाने-पिछाने और पाल- 
नेकी क्षमता नहीं हं उसे जब तक वह क्षमता न प्राप्त हो त्तव तक अवश्य ही .. 
विवाह नहीं करना चाहिए । किन्तु अन्य कारणसे विवाह विहित होने पर, 
केवल सन्तान पेदा होनेकी आशंकासे उसे रहित करनेका प्रयोजन नहीं 
देख पढ़ता । कोई कोई कहते हैं, स््रीके रक्षणावेक्षणकी जिम्मेदारी और 
स्ीसंगकी लाठसा जो हैं चह विचाहित पुरुपके विद्यालाभ या अर्थछाभके - 
लिए यथेष्ट-विचरणमें बाधा ठाठ सकती हैँ । किन्तु जो स्वामी हिन्द-परिवा- 
रके अन्तंगत हैँ उसे खीके रक्षणावेक्षणके लिए विशेष चिन्ता करनेका कोई 
कारण नहीं देख पढ़ता । ओर, एकतरफ जेंसे खीसंग-लाभकी लछालूखसा अन्यत्र 
जानेमें बाधा डालनेवाली हो सकती है, वेसे ही दूसरी तरफ ख्रीके सुख- 
सन्‍्तोपकों बढानेकी इच्छासे अपने छृती होनेकी चेष्टाको उत्साह भी मिलता 
है-.यह सत्य है कि जिसे ख्रीके और पुत्र-कन्या आदिके भरण-पोपणके लिए, 
चाहे जिस तरहसे हो, कुछ कमानेके लिए वाध्य होना पढ़ता है, चह अपनी 
उन्नति करनेके छिए मनसाने तोरसे चेष्टा नहीं कर सकता । किन्तु उधर 
जिसके लिए अभाव-पूर्तिके वास्ते कमानेका विशेष प्रयोजन नहीं है, उस 
ब्येक्तिमं भी अपनी उन्नतिके लछिएु अधिक चेष्टा करनेकी उत्तेजना पृर्णरुपसे 
नहीं रहती । इस सम्बन्धर्मं भसिद-वक्ता ओर विचारक अस्किन साहबकी 
बात स्मरणीय है | ख्री-पुत्र आदिके पालनका कोई उपाय न देख- 
कर अस्किन साहब वेरिस्टरी करने छगे । पहलेपहल जो सझुकदसा 
उन्होंने अपने हाथमे लिया, उसमे जब वह वक्तता देने छूगें, तब बीचमें 
प्रधान विचारपत्ति सेन्सफील्डन यह कहकर कि उनका अम्ुक विपय अम्रार्- 
गिक हैं, उन्हें उसका उछेख न करनेके लिए दृशारा क्रिया। सगर उक्त वे>£ 
रिस्टरने उस इशारेकी पर्वा न करके तेजीके साथ उसी विपयको उठाकर खूब 
वहस की । उनकी वह वक्तता इतनी जोरदार ओर हृदय पर असर डालने- 
वाली हुई कि उसी दिनसे उन्होंने अपने रोजगार॒म असाधारण प्रसिद्धि ओर 
प्रतिष्ठा भाप्त कर ली। वक्तृता दे चुकनेके बाद-वरिस्टरसाहबर्क एक मित्रने उनसे 
पूछा कि भेन्सफील्ड जैसे प्रवलर प्रतापी प्रधानविचारपतिकी आज्ञाको न 
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समाननेका साहस वे केसे कर सके ? इस प्रश्नके उत्तरमें अस्किनसाहवने कहा--- 
४ उस समय सुझे माल्म पड़ रहा था कि भूखसे पीड़ित मेरे बच्चे मानों करु- 
णस्वरमें मुझल कह रहे हैं--पिता, इस सुयोगम अगर आप हमारे खानेपीने- 
का कुछ सुभीता कर सकेंगे तो कर सकेंगे, नहीं तो कुछ न होगा । ?? (१) 
० अतणएव देखा जाता है कि थोडी अवस्थाके विवाहके घिरुद्ड ऊपर जिन त्तीद 
प्रबल आपत्तियोंका उछेख हुआ था, उनमेंसे हरएकके साथसाथ, उसका संपूर्ण 
खण्डन न सही, उसके विपरीत युक्तियाँ भी हैं। थोडी अवस्थामें जैसे विवाहके 
गुरुत्वकी उपलब्धि करके उपयुक्त चिरसंगी या चिरसंगिनीके निर्वांचनकी क्षमता 
नहीं उत्पन्न होती, वेसे ही अधिक अवस्थामें होनेवाला निर्वाचन आन्तिरहित ही 
होगा--यह भी निश्चित रूपसे कहा नहीं जासकता। अधिक यह है कि उस 
अधिक अवस्थाके निवांचनमें भूछ होजाने पर उस अवस्थामें ख्री ओर पुरुपके 
लिए अपनी अपनी पकृृतिको परस्पर उपयोगी वनानेका समय नहीं रह जाता। 
थोड़ी अवस्थाके विवाहमें जैसे भावी पुत्र॒कन्याओंके सबलदेह और प्रवूमना 
होनेके बारेमें खटका बना रहता है, वेसे ही थोड़ी अवस्थारमें ब्याह न कर 
देनेसे फिर वर्तमान वालक-बालिकाओंकी शारीरिक सुस्थता ओर मानसिक 
पवित्रताकी रक्षामें विन्न पडुनकी संभावना बनी रहती है । थोड़ी अवस्थामें 
व्याह होनेसे जैसे लोग गिरिस्ती उठाने और परिवार पालनेके वोझसे दवकर 
यथासाध्य अपनी अपनी उन्नतिकी चेष्टा करनेमें असमर्थ होते हैं, वेसे ही' 
उधर थोड़ी अवस्थामें व्याह न कर देनेसे स्वाधीन भले ही रहें, किन्तु उनमें 
आत्मोन्नतिके लिए चेष्टा भी अपेक्षाकृत अल्प ही रहती है । 
इसमें सन्देह नहीं कि युक्तिकी अपेक्षा इष्टान्त प्रवलतर प्रमाण है । वते- 
मान विपयमें अक्सर पाश्चात्य देशोंके दृष्ठान्त ही दिखलाये जाते हैं। किन्तु 
यह सोचकर देखना आवश्यक है कि यूरोपकी उन्नत अवस्था'ओर भारतकी 
>हीन अवस्था कहातक विवाहविषयक प्रचलित प्रथाका फल है। बंगालमें 
जो वाल्यविवाह प्रचलित है, उसीकी प्रथा युक्तमदेश ओर पंजाब आदिें 
भी अचलित है । किन्तु युक्तप्रदेश और पंजाब जादि प्रदेशोंका स्वास्थ्य 
बंगालके स्वास्थ्ययी तरह हीन नहीं है, और यूरोपके स्वास्थ्यके 
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मुकावछेसे भी कम नहीं है । अतएुव वंगालकी शारीरिक . दुर्बेछताका 
कारण शायद बाल्यविवाह नहीं है । उसके मलेरिया आदि अन्य कारण हैं | 
इसके अछावा इस देशकी पारिवारिक कुशरूता आर शान्ति, पाश्चात्य 
देशों की अपेक्षा कम तो है ही नहीं, बल्कि अधिक ही जान पड़ती है । आ- 
ध्यात्मिक उन्नतिंक वारेम भी यही बात कही जा सकती हे | हों, वपयिक 
उन्नतिमें अचश्य ही यह देद्य पाश्चात्य देशोंकी अपेक्षा बहत पिछड़ा हआ 
है। किन्तु यह बात निश्चित रुपसे नहीं कद्दी जा सकती कि वह ऐहिक 
उन्नतिमें न्‍्यूनता बाल्य-विवाहहीका फल है। कारण, उसके अन्य का- 
रण भी रहना संभवपर जान पदुता हैं। इस देशमें प्रकृति ( [रं०६पा७ ) 
देवी पूर्वकालसे ही अत्यन्त सदय भावसे लोगोंके लिए थोड़े पारिश्रमसे 
मिलनेवोल अश्न-वस्रकी व्यवस्था कर देती थी, आर उसने प्रायः लोगोंको 
अपनी भयानक मूर्ति दिखाकर भीत और उत्कण्ठित नहीं बनाया। इसी- 
से लोग वेपयिक ध्यापारकी अपेक्षा आव्यात्मिक व्यापारकी चिन्तामें अधि- 
कतर डूबकर शान्तिप्रिय हो पड़े । उसी अवस्थामें मध्ययुगके रणकुशल 
घिदेशी लोगोंने आकर इस देशपर अपना राज्याधिकार जमा लिया, लेकिन 
उधर उन्होंने इस देशके रहनेवालोंकी सामाजिक स्वाधीनता जैसीकी 
तेसी वनी रहने दी । इसी कारण भारतीयोंकी उस शान्तिप्रियता और 
आध्यात्मिक विचारशीलरूताने घीरे धीरे आलस्यका रूप रख छिया। सुतरां 
प्रकृति देधीकी दुलारी सन्‍्तान होनेसे ही हम कुछ-कुछ अकर्मण्य हो पढ़े हैं। 
डधर प्रकृतिने वेंसे सदयभावसे जिनका पालन नहीं किया, जिन्हें प्रकृतिने 
बीच बीचमें अपनी भयानक मूर्ति दिखलाई, जिन्हें अन्न-चखके लिए कठिन 
परिश्रम करना पढ़ा, जिन्हें प्राकृतिक विप्लवसे बचनेके लिए व्यस्त रहना 
पढ़ा--आत्मरक्षाके ।डिए निकटवर्ता जातियोंके साथ संग्राम करनेके वास्ते 
तैयार रहना पड़ा, ये अवश्य ही क्रमशः भधिकतर रणनिपुण और कर्मकुशल 
हो; उठे, आर इस समय चेपयिक उद्नतिर्मे बहुत आगे बढ़े हुए 








विदवाहकालंके वारेम स्थूछ सिद्धान्त । 


वह चाहे जो हो, देख पड़ता ह!कि वाल्यविवाहके अर्थात्‌ उलिखित प्रका- 
रे रे ख् ३७ ०0 क्तियों हैं पे प 
रके थोड़ी अवस्थाके विवाहके प्रतिकूल जैसे अंनेक युक्तियां हैं, चसे ही उसके 


तीसरा अध्याय ] पारिवारिक नीतिसिद्ध कमे । श्३३ 
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अनुकूल भी अनेक बातें हैं। और, धाल्यविवाहमें जैसे दोप हैं, बसे ही कई 
गुण भी हैं । उधर योवन-विदाह या श्रोड-विवाहमें जैसे ग्रुण हैं वैसे ही कुछ 
दोप भी हैं । जब इस तरह दोनों ओर उभस्रय-संकट है, तो फिर कौन मार्ग 
अवलूम्वबनीय है ? असल वात यह है कि हमारे कमंक्षेत्रके अन्यान्य संकट- 
>स्थलोंकी तरह विवाहकालका निर्णय भी एक कठिन संकट-स्थल है | एक 
ओरके अधिक सुफलकी प्रत्याशा करनेमें अन्य ओरके सुफलकी आज्ञा कुछ 
छोड़नी पड़ती है, ओर उधरके सुफलका भाग लेना पढ़ता है। इस तरहके 
स्थलमें ऐसा कोई सिद्धान्त नहीं है जो सर्ववादिसंसत हो, और जिसके द्वारा 
सब तरह सुफल पाया जा सके । उद्देश्य ओर अवस्थाके भेदसे विभिन्न सिद्धा- 
'न्तों पर पहुँचना होगा। अगर हमें सबल रण-कुशल सेनिक, या सुदूर 
समुद्रयात्राम न डरनेवाले नाविक, अथवा साहसी उद्यमशील बनिये ( सौदा- 
“गर ) पैदा करने हों, तो थोड़ी अवस्थाके विवाहकी श्रथा परित्याज्य हैं। 
किन्तु यदि शिष्ट, शान्त, धर्मपरायण, संयत भरवृत्तिचाले ग्रृहस्थ पेदा करना 
हो, तो ऊपर लिख अनुसार थोड़ी अवस्था पुत्र-कन्याका व्याह कर देना 
ही अच्छा है। मगर हो, जार्थिक अवस्था कुछ अनुकूल न होने पर, जबवतक 
खी-पुत्र-कन्याके पाछनका सुभीता न हो, तबतक व्याद करना उचित नहीं 
है। और, जहाँ विद्योपाजन आदि अन्य उच्चतर उद्देश्यमें छड़केका मन एकान्त 
निविष्ट है, और उसके रक्ष्यश्रष्ट होकर कुमार्ममें जानेकी संभावना नहीं है, 
घहां पर भी विलम्बमें उसका व्याह किया जाय तो अच्छा । विवाहकालके 
चारेमे, संक्षेप, यही स्थूछ सिद्धान्त है। इस सम्बन्धमें किसी बँधे हुए निय- 
मकी स्थापना, अथवा इस वबात्तको छेकर समाज-संस्कारक या संस्कार-विरोधी 
'इन दोनों दर्लोका अनर्थक विवाद, वांछनीय नहीं ह । 





न 


वाल्यविवाहसें वालवेधव्यकी आशंका है, और अगर विधवाविवाह निपिद्ध 
+हो तो यह जाशंका अतिगुरुतर विपय है। यह बाह्यविवाहके विरुद्ध एक 
-कटिन आपत्ति है, ओर इसके खण्डनका उपाय,भी नहीं देखा जाता । इसके 
सम्बन्ध्स केवल इतना ही कहा जा सकता है कि संसारमें कोई भी विपय 
निरन्तर झुभकर नहीं है, सभीमे छुभ भौर अशुभ दोनों मिले हैं। बस, 
जिसमें छुम या मंगरूका भाग अपेक्षाकृत अधिक है वही ग्रहण करने 
प्योग्य है । 


रश३४ शान और कम । [ द्वितीय भाग 
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बर आर कनन्‍्याका चुनाव कान कर ! 

विवाह-सम्बन्धकी उत्पत्तिके विषयकी पहली बातकी, अर्थात्‌ विवाहका- 
लके निर्णयकी, आलोचनामें जब देखा गया कि थोड़ी उम्रमें व्याहकी चाल 
एकदम परित्यागके योग्य नहीं है, तब दूसरा प्रश्न यह उठता है कि पान्न- 
पात्रीका निर्वाचन किसका कर्तव्य है ओर उस निर्वाचनमें क्‍या क्‍या देखना 
आवश्यक हैं ! 

विवाहकी कमसे कम जो अवस्था ऊपर ठीक की गईं हे, उस अवस्थार्मे 
पात्र ओर पान्नी परस्पका चुनाव खुद करनेमें समर्थ नहीं होते, लेकिन 
बिल्कुल ही अक्षम भी नहीं होते । अतएुव उनके साता-पित्ता अथवा अन्य 
अभिभावकोंका प्रथम कतंव्य उनकी अपनी अपनी समझके अनुसार योग्य 
पात्न या पान्नी पसंद करना हैं। ओर, उनका दूसरा कतंव्य उस पसंद किये 
गये पात्र या पात्रीके दोप-गुण अपनी कन्या था पुत्रको जता देना, ओर उन्हें 
पसंद करनेका कारण समझ्ना देना, तथा कन्या या पुत्रसे उसकी राय पूछना 
हैं। पुत्र या कन्‍्याकी छलजाशीछता इस श्रश्नका उत्तर देनेमे बाधक होगी। 
अगर कोई उत्तर देगा भी, तो इतना ही उत्तर मिलेगा कि उसे पिता-माताकी 
सत-विवेचनाके ऊपर द्दुविश्वास हैं, और वे जो अच्छा समझे वही करें । उस 
समय पुत्रको व्याह करनेकी इच्छा अगर न होगी तो वह उसे प्रकद कर 
देगा, और वरके कुरूप या अधिक घयस्क होने पर कन्या इशारेसे कुछ अस- 
न्तोप जनावेगी । ( बस, इतना ही पात्र या पात्री कर सकते हैं----डनसे इत- 
ना ही उत्तर पानेकी आशा की जा सकती है। ) चाहे जो हो, पुत्न-कन्याको 
समझाकर, उनसे अपने मनका यथार्थ भाव प्रकट करनेके लिए कहना, और 
उस भावको खुद समझ लेना, तथा उस पर दृष्टि रखकर कास करना, पिता 
ओर माताका कर्तव्य है । 

पात्र-पान्नीके निर्वाचनमें क्या क्‍या दोप-गुण देखने होंगे, इस प्रश्नका उत्तर : 
देना सहज नहीं हे | सनुप्यको पहचानना बड़ा कठिन है, खासकर जस 


समयतक उसके शरीर और मनका पूर्णरूपसे विकास न हुआ हो। तथापि 
देहतत्व ओर मनस्तत्त्वके ज्ञाता पण्डितोंने जो कुछ नियम निश्चित कर दिये 
हैं, उन पर दृष्टि रखकर विज्ञ पिता-माता, यत्न करें तो, अनेक दोपों और 
गुणोंका निरूपण कर सकते हैं। पात्र या पान्नीका शरीर सुगठित ओर सुस्थ 
है कि नहीं, उसके पित॒कुछ और मातकुलमें किसी पूर्वपुरुषके कोई असाध्य 


तीसरा अध्याय ) पारिवारिक नीतिखिद्ध कमे । श्इ५ 








उत्कट रोग था कि नहीं, खुद पात्र-पात्रीका और उसके पिला-माताका स्वभाव 
कैसा है, और उनके मातृकुछ और पितृकुलमें किसी गुरुतर दुष्कर्मसे कलुपित 
, कोई आदसी था कि नहीं, इन सब बातोंका विशेष"रूंपसे पता ऊगाना पान्न- 
पात्रीके पित्ता-माता या अन्य अभिभावकका' कर्तव्य है ( $ )। इन बातोंकी 
“ ख्लोज करनेसे दोष-गुणका बहुत कुछ परिचय मिल सकता है ।: इस प्रकारकी 
जाँचसे अगर कोई गुरुतर दोष मालूस हो, तो उस दोपसे सम्बन्ध रखने- 
वाले: पात्र-पात्रीको छोड देना चाहिए। खेदकी वात तो यह है कि जआाजकल 
अधिकांश लोग इन सब गशुरुतर विषयोंपर दृष्टि न रखकर अपेक्षाकृत लघुतर 
विपयोंके लिए ही ज्यस्त देखे जाते हैं। कहावतके तोर पर एक साधारण 
छोक सुना जाता है--- 
कन्या वरयते रूप॑ं माता वित्त पिता श्रुतम्‌ 
वान्धवाः कुलामेच्छन्ति मिष्ठान्नमितरे जनाः ॥ 
अर्थात्‌ कन्या वरका रूप चाहती है, कन्याकी साता वरका धन;ओऔर 
- ऋल्याका पिता वरकी विद्या देखता है । बन्घु-बान्धव कुछ चाहते हैं और अन्य 
बराती चगेरह लोग सिठाईं खाने पर.नजर:डालते हैं । 


रूप,अवश्य अग्नाह्य करनेकी वस्तु नहीं है, किन्तु चह यदि: यथार्थ रूप 

हो । कन्या ही क्यों, कन्याके मा-वाप कुटुस्त्री और अन्य सभी चरका रूप 
देखकर सनन्‍्तुष्ट होते हैं । वरके पक्षमें भी यही वात बहुत कुछ घटित होती 
है। किन्ठु रूपका अर्थ केवल गोरा चमडु ही नहीं है। एकवार एक भले 
आदमीके मुखसे मैंने सुना: था, उनकी सहर्धर्मिणीका मत है कि उनकी 
भावी पुत्रवधूके अगर एक आँख न हो तो भी किसी तरह चल सकता है, 
लेकिन उसका रंग अवश्य ही गोरा होना चाहिए | सहसा यह बात सुनकर 

, विस्मित होना पड़ता है । किन्तु जब कुछ सोचकर देखा जाता है कि बहु 
*द्शी मनुष्यतत्व और जातितत्वके ज्ञाता बड़े बड़े पाश्चात्य पण्डितोंके भी 
चर्ण-ज्ञानके अनुसार वर्णन्मेद ही मनुप्यंके वल, बुद्धि, नीति, श्रक्ृृतिका:प्धान 
परिचयदाता है, तो अल्पदर्शिनी अन्तःपुरवासिनी हिन्दू-रमणीकी यह बात 
उतने आश्चर्यकी नहीं जान पड़ती । चाहे जो हो, अंगलोष्ठव, अच्छे स्वास्थ्यके: 








(१ ) मनुसंहिता अ० ३, इलो० ६-११ देखो । 


२३६ ज्ञान ओर कमे । [ द्वितीय भाग 





कारण प्रकट हुई शरीरकी उज्ज्वल कान्ति और छावण्य, और मानसिक 
पच्रित्नता या अफुछतासे उत्पन्न मुखकी निर्सेल कान्ति ही यथार्थ रूप और 
सौन्दर्य है । उस रुप-सौन्द्रयकी खोज अचइय ही करनी होगी । उसके अछावा 
रूप मिले तो अच्छा ही है, और अगर न मिले तो उससे कुछ विशेष हानि 
नहीं । यद भी याद रखना चाहिए कि रूपका आदर तो व्याहके बाद कुछ 
दिनतक ही रहता है, गुणहीका आदर सदा होता है । 


रूपके सम्बन्धर्मं ओर एक वात है । अत्यन्त रूप, गरुणके द्वारा संशोधित 

होने पर, सर्वत्र चांठडनीय नहीं हु । सोन्दर्यगर्वित असंयत-प्रवृत्ति-संपन् 
नर-नारी अपने समान सुरूप पति या पत्नी न पानेसे पहले असन्‍्तुष्ट होते 
हैँ, और फिर अन्तको प्रलोभनमें पड़कर उनके कुपथगामी होनेकी यथेष्ट 
आशंका है। 

रूपकी अपेक्षा युणक्ा अधिक मूल्य है, ओर गुणकी ओर कुछ अधिक दृष्टि 
रखना दोनों ही पक्षोंक्ा आवश्यक क्त॑थ्य है | 


पान्रके यहों। कुछ धन ह कि नहीं, और ख्री-पुत्र-कन्या आदिके भरण-पोप* 
णका सुभीता है कि नहीं यह देखना, कन्‍्याकी माताहीका क्‍यों, कन्याके 
पिताका भी मुख्य कतंव्य है। मगर हों, धनके खयालसे निर्युण पात्रकों कन्या 
देना किसीके लिए भी उचित नहीं है। जो गुणहीन है, उसे धनसे भी सुख 
नहीं मिऊता, और उसका वह धन बहुत ही सहजमें नष्ट हो जा सकता है । 


पात्री-पक्षके धन है या नहीं, यह देखनेका विशेष श्रयोजन नहीं है। हो 
तो अच्छा ही है, न हो तो कुछ हर्ज नहीं । सताकर दबाव ठारूकर कन्या- 
पक्षसे घन या गहने बगेरह चसूछ करना बहुत ही निन्दित नीच कार्य है । 
पिता-माता स्नेहके मारे ही कन्‍्याको ओर दामादको यथाश्ञाक्ति गहने बंगेरद 
देनेके लिए तेयार रहते ६ । डससे अधिक लेनेकी चेष्टा शिष्टाचारविरुद्ध है । 
यह बात सर्ववादिसंमत है । इस बातको सभी लोग कहा करते हैं, किल्‍्तु 
दुःखका विषय यही है कि काम पड़नेके समय उनमेंस अधिकांश छोग इस 
बातको भूल जाते है । यह कुरीति शास्त्रके द्वारा अनुमोदित या चिरप्रचलित 
था नहीं है। यह आधुनिक प्रथा है। और, जब सभी छोग इस श्रथाकी 
निन्‍्दा करते हैं, तो आशा की जाती है कि यह धीरे धीरे उठ भी जायगी। 


तीसरा अध्याय ] पारिवारिक नीतिसिद्ध कमे। २३७ 
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पूर्व प्रचलित कोलीन्य ( कुलीनता ) प्रथा अब ऋमशः उठी जाती है, और 
अब लोग इसी बात पर विशेष छक्ष्य रखते हैं कि छूड़का अच्छे घरानेका 
और अच्छे गुणोंसे चुक्त हे कि नहीं । अतएवं कोलीन्य अथाके वारेसें विशेष 
कुछ कहनेका प्रयोजन नहीं है । 

वहुविवाह ठीक नहीं । 

पान्न या पात्रीके--पत्नी या पतिके जीते रहते उसका फिर विवाह होना 
निन्दित है। ख्लरीके लिए तो एक समयमें एकले अधिक पति प्रायः सभी 
देशोंमें निपिद्ध है। केवल सम्प्रदाय विशेषके बीच दाक्षिणात्य और तिब्बतमें 
इसका ध्यत्तिक्रम देखा जाता हे । पुरुषके लिए एक समयमें कई पत्नी होना 
ईंसाई-धर्मस निपिद्ध है। हिन्दुओं और मुसलमानोंके शा्रोंमे वह निपिद्ध 
नहीं है। पर न्यायसे अनुचित है, छोकव्यवहारसे निन्दित है, ओर कार्यमें 
क्रमशः उठा जाता है । और, सुखका विपय यह है कि बहुविवाहके अनुचित 
होनेके सस्बन्धर्में कोई मतभेद नहीं है । अतएवं इस गतप्राय या झतप्राय 
प्रथाके विययमें ओर अधिक कुछ न कहकर इसे खुपचाप उठ जाने देनेसे ही 
अच्छा होगा । 

विवाहका समारोह ( धूमधाम ) | 


विवाहसम्बन्धकी उत्पत्तिके विपयमें अन्तिम बात चिवाहका समारोह है। 
विवाह मानव-जीवनका एक प्रधान संस्कार है । इसके द्वारा हम अपने सुखमें 
सुखी और दुःखमें दुखी होनेवाला जीवनका चिरसंगी एक आदमी पाते हैं। 
इससे स्थार्थपरताका संयम और परार्थपरताकी शिक्षाका प्रथम आरंभ होता 
है। यही दास्पत्य-प्रेम, अपत्य-स्नेह और पितृ-मातृ-भक्तिकी जड़ है। अतएुव 
विवाहके दिनको सानवजीचनका एक अति पवित्र ओर आनन्दका दिन सम- 
झना चाहिए, और उस दिनका माहाकत््य समुचित रूपसे सबके हृदयंगम 
करनेके लिए घिदाहका उत्सव यथासंभव समारोहके साथ संपन्न होना सर्वथा 
चांछनीय है | किन्तु उस समारोहमें असंगत बहुत आडस्वर और अनर्थक 
व्यय-वाहुलथ अनुचित है। वरकी पोशाक, गएने और सवारी सुन्दर और 
सुखकर होनी चाहिए। किन्तु वरको पुरानी सो जनोंकी पहनी किरायेकी 
राजसी पोशाक पहना कर, दिलडुल रपे ओर त्रासजनक डोले पर विठा कर,. 
एक तरहका स्वोग सा बनाकर ले जाना कभी वांछनीय नहीं । 


२३८ ज्ञान ओर कर्म । [ द्वितीय भाग 
आउस्वरके सम्बन्धर्म और एक बात हैं। जो लोग बहुत घधनाव्य हैं, 
जिनके बहुतसा घन खर्च करनेकी क्षमता है, ओर जिनके अनुकरणको 
असाध्य जानकर छोग उसमें प्रव्त्त नहीं होते, वे यथायोग्य आढंबरके साथ 
कार्य करें; उससे किसीकी भी क्षातति नहीं हैं। किन्तु जिनकी चेसी हालत 
नहीं हैं, जो बिना फेशके थोडासा ही धन खर्च कर सकते हैं, उन्हें अधिक व्यय 
करके आइउस्बरके साथ कार्य करना कभी उचित नहीं है | कारण, पहले तो 
उनका उस तरह खर्च करना खुद उनके लिए क्षत्तिकर हे, क्योंकि उनके पास 
इतना धन नहीं है कि थे रुपयेकी पानीकी तरह बहा सकें । दूसरे, उनका 
घैसा काम करना औरोके लिए अनिष्टकर हैं। कारण, उनका खर्च देखकर 
उनके समान श्रेणीके अथच उनकी अपेक्षा कम हेसियतके छोग उतना ही 
खर्चे करना चाहते हैं, ओर कष्ट उठाकर भी उनके बराबर खर्च करते हैं 
अगर उतना खर्च नहीं कर सकते, तो मन-ही-मन ओर भी कष्ट पाते हैं । 


ध४ ८ 








वियाहका उत्सच अतिपवितन्न धर्मकाय है । उसमें नाचनेबालियों या वेदया- 
ओके नृत्य-गीत या नट-नदी आदिके आभिनय इत्यादि किसी अपवित्न 
आमोद-प्रमोदका होना सर्वथा अनुचित और हानिकर भी है। 

विवाह-सम्बन्धका स्थितिकाल 
ओर कततैव्यता । 

विदाहसम्बन्धका स्थितिकालछ पाति और पत्नीकी जिन्दगी भर है। 
उस समयमसे स्वामीका कर्तव्य खीका आदर और सम्मान करना, और उपदेश 
तथा अपने दृष्टान्तके ह्वारा सुशिक्षा देना हे । खी जो है चह जीवनके सुख- 

खकी चिरसंगिनी है, अति आदरकी वस्तु है। वह केचल बविछासकी चीज 
नहीं है, सम्मान पानेकी आधिकारणी है । मनु भगवान्‌ कहते हैं:--- 


यन्न नायस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्न देवता: । ते 
यतन्रेतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रिया: ॥ 


( मनु अ० ३ । बहो० ५६ ) 


अर्थात्‌ जहों नारियोंका आदर होता है वहाँ देवता! सन्‍्तुष"्ट होकर निवास 
'करते ह। जहाँ खियोंका अनादर होता है वहां सब कर्म निप्फल होते हैं । 


+ 
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तीसरा अध्याय ] पारिवारिक नीतिसिद्ध कमे । २३९, 





ख्रीको शिक्षा देना । 
स्वामीका सबसे बड़ा कर्तव्य है खीको शिक्षा देना। कारण, ख्रीकी 
सुशिक्षा और सच्चरिन्रके ऊपर स्वामीका, खुद खीका, उनकी सन्‍्तानका और 
सारे परिवारका सुख और स्वच्छन्द॒ता निर्भर है। 


शरीराह्ध समता जाया पुण्यापुण्यफले समा । 
( दायभाग ११॥१।१ ) 


अर्थात्‌ पत्नी पतिका आधा शरीर है। शाखमें लिखा है कि पतिके पुण्य- 
यापका आधा फल उसे भी मिलता है। और, पत्नीके पाप-पुण्यका आधा 
फल पतिको मिलता है । 


यह बृहस्पतिका चचन केवर ख्रीका स्तुतिवाद नहीं है, यह अमोघ सत्य 
है। खत्रीके पाप-पुण्यका फल स्वामीको और स्वामीके पाप-पुण्यका फल खीको 
भोय करना होता है । यह साधारण ज्ञानकी बात है, ओर इसे आयः सभी 
लोग जानते हैं । अतएव स्वामी यदि खुद सुखी होना चाहे, तो खीको 
सुशिक्षा देना उसका आवश्यक कतेव्य है। चह अगर ख्रीकी भलाई चाहता 
है तो सत्रीको अच्छी शिक्षा देना उसका कर्तव्य है। ख्री अगर सुशिक्षित 
ओर सच्चरित्र नहीं हुईं तो स्वामी अपर्याप्त वख-अछूंकार देकर और निरन्तर 
आदर-प्यार करके उसे सुखी नहीं कर सकेगा। इसके सिवा सनन्‍्तानकी 
शिक्षाके लिए भी सत्रीके शिक्षित होनेकी आवश्यकता है। कोई कोईं समझ 
सकते हैं कि सनन्‍्तानको शिक्षा पिता देगा, उसके लिए माताकी शिक्षाका कया 
अयोजन है १ सगर ऐसा समझना भ्रम है। हमारा यथार्थ शिक्षक, कमसे 
कम चरित्नगठनके विषयमें, माता ही है। हमारी शिक्षा, पाठशालामें जानेके 
अहुत पहले, माताकी ही गोदमें छुरू होती है । माताका हरएक वाक्य और 
हरएक मुखभंगी हमारे बचपनके कोमल हृदयमें सदाके लिए नये नये भाव 
अंकित कर देती है । ओर ज्ञात या अज्ञातभावसे माताकी ग्रकृतिके अनुसार 
ही हमारी प्रकृतिका गठन होता है। इसके सिवा स्वामीके सम्रश्म परिवारका 
सुख ख्रीके चरित्रके ऊपर निर्भर है | वह पहले घरकी बहू और फिर कुछ 
दिनके बाद घरकी सारकिन या पुरखिन होती है। उसीकी गृह-कर्म-निपु- 
णता और सबसे मिलकर चलनेके कोशलूसे ग्रहस्थका कल्याण होता है । 


२४० छशान और कर्म । [ द्वितीय भाग 
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ख्रीकी शिक्षा केबल विद्याकी शिक्षा या केचछ शिव्पकी शिक्षा नहीं दे । 
ये शिक्षाएं उसे दे सको तो अच्छा ही है, छकिन खोके लिए अति आवश्यक 
ज्िक्षा कर्मकी ओर घमंकी शिक्षा है । वद्द शिक्षा देनेके लिए स्थामीको खुद 
कर्मि".ठ और धर्मि्ठ बनना होगा, ओर मौखिक उपदेश तथा आचरणसे बह 
शिक्षा देनी ऐैगी । आचरणके बिना केबल जवानी उपदेश संपूर्ण रूपसे काट 
करनेवाले नहीं होंगे। 

स्त्रीको खुखी रखना, पर विकछासप्रिय न बनने देना । 
सीको भरसक सुख ओर स्वच्छन्द्रतासे रखना स्वामीका अवश्य-कर्तव्य 


हैं। किन्तु क्षमता रहने पर भी, स्रीको विलासप्रिय न बनाना उसीवे 
कर्तव्य है । स्वामी अगर सचमुच खीका शझभवचिन्तक हैं तो उसे घाहिए कि 


जीको चिलयासप्रिय न होने दे । 

संसार कठोर कमक्षेत्र है । यहाँ विछासप्रिय बननेसे कर्तव्यपालनमे विद्न 
पडुता हैं ओर जिस सुखके लिए. विछास-छालसा की जाती है वह भी नहीं 
मिलछसा । यह बात पहले बहुत द्वी कह्दवी जान पड़ सकती है । कोई कोई 
सजन अपने मनमें सोच सकते ह कि जब ख्री सह्धर्भिणी भी दे और आन- 
न्ददायिनी भी ऐ, तब चंद अगर बीच बीचमे कुछ-कुछ आमोद-प्रमोदके 
द्वारा स्वामीकों आनन्दित न करके निरन्तर कर्तव्य-पालनके छिए कठोर भाव 
या उदासीनता धारण किये रहे, तो फिर संसार एक असझ स्थान हो 
जायगा। किन्तु इस तरहकी आशंकाका कोई कारण नहीं है । समय समय 
पर आउज्दाद आमोद करनेके लिए खीके लिए क्यों, स्वामीके लिएु भी कोई 
निषेध नहीं ६ै। सगर आददाद-आमोद करना और विछासप्रिय होना एक ही 
बात नहीं है। आनन्दलाभके लिए ही छोग विलासकी खोज करत्ते ऐं, किन्तु 
उससे यथाथ आनन्द नहीं होता । कारण, एक तो चिलासकी चीजें छानेमें 
या जमा करनेमें कष्ट उठाना पडता हे, खर्च करना पदता हं | दूसरे, उनः 
चीजोंको जमा करलेने पर भी, उनसे तप्ति नहीं होती । दिन-दिन नई-नहं 
भोगवासना उत्पन्न होती £, ओर उन भोगवासनामोंकी तप्ति होना ऋनशः 
कटिन शो उसता 7, आर उनकी तप्ति न होनेसे ही छेश छोता ह । तीसरे 
विल्यासकी ओर भन जानेसे ऋमदश: अश्रमसाध्य कर्तव्यकर्म करनेभे अनिच्छा 
हो जाती है । चौथे, मनको दृदताक्ा छास होता है, और किसी अवश्य हो- 


तीसरा अध्याय ] पारिवारिक नीतिसिदध कमे । रछ१्‌ 


नहार अशज्ञुभ घटनाके होने पर उसे सहनेकी शक्ति नहीं रहती । इसी 
कारण विल्ासप्रियता निपिद्ध है, ओर- जिससे यथार्थ आनन्दकी प्राप्ति हो 
डसीकी खोजमें तत्पर रहना कर्तव्य है। विलासिता, परिणाममें दुःखदायिनी 





. होने पर भी, पहले सुखकारिणी और हृदयग्राहिणी होती है, और उधर 


- संयमकी शिक्षा, आवश्यक होने पर भी, पहले कुछ कष्ट देनेवाली होती है । 


किन्तु कुछ सोचकर देखनेसे, और विछासी और संयमी दोनोंको सुख-दुःखक। 
जमा-खचे करके देखनेसे, इसमें संदेह नहीं कि सुखका भाग संयमीके है 
हिस्सेमें अधिक पड़ेगा | कारण, यद्यपि पहले संयमीको कुछ अधिक कष्ट जार 
पड़ेगा, किन्तु अभ्यासके द्वारा क्रशः उस कष्टका ध्हास हो आता है, ओः 
अपने कतंव्यपालनमें संसार-संग्राममें जय पाने योग्य बकका स॑चय होनेए 
जो आनन्द होता है वह दिन-दिन बढ़ता रहता हैं। उस मलुष्यका सन 
क्रमशः ऐसा सबल और इृढ हो उठता है कि वह फिर कोई अशुभ घटन 
होने पर विचालित नहीं होता। जो स्वामी सत्रीके चरिन्रको इस तरह संग 
ठित कर सकता है, चही भाग्यशाली है और उसीकी ख्री यथार्थमें भाग्य 
चत्ती है । 
स्वामीके प्रति खीका प्रेम ओर भक्ति। 

स्वासीके प्रति खीका अक्नत्रिम प्रेम और अविचलित भक्ति रहनी चाहिए 
यही खीका कर्तंज्य है। खीसे अक्लत्रिम प्रेम पानेकी अभिरछापा सभीको होर्त॑ 
है।, मगर बहुत छोगोंके मतमें ख्रीपुरुषका सम्बन्ध जैसा बरावरीका सम्बन्ध 
है, उसे देखते जान पड़ता है कि एकके प्रति दूसरेकी भक्ति उनको संगत * 
जान पड़ेगी । किन्तु यह पति-भक्ति किसी अजुदार प्राच्य सतकी बात नहीं 
है। उदार पाश्चात्य कवि मिल्टनने सानवजननी इवके झुखसे स्वामीके प्रएि 
ये बातें कहलाई हैं-- 

« ईश्वर तुम्हारी विधि है, तुम मेरे हो, ठम्हारी आज्ञाके सिवा में और 
कुछ नहीं जानूँगी । यही मेरा श्रेष्ठ ज्ञान है, यही मेरा गोरव है । ? ( १ 


ढ 





( है ) ५ छं०्दे 58 शी ॥8४8, पी०्प ग्यांग6 #0 #ग0चज 20 गा079 
8 ऋण्यव्ग8 789 7988 70 ऋ9088 8एपे ॥७० ए7856.' 
7227०4786 7,055, 85, 4४. 
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स्वामीकी इच्छाके अनुगामी होकर चलना ख्रीका कर्तव्य है; ऐसा न 
झोनेपर दोनोंका एकत्र रहना असंभव है। ऐसी आशा नहीं की जा सकती 
कि दोनोंकी इच्छा सभी बातोंम ठीक एक-सी होगी। अतएुव उनमेंस एक 
दूसरेकी ध्वच्छाका अनुगामी न होगा तो विधाद होना अनिवार्य है । ऐसी 
जगदपर, दोनों पक्षोंकी अवस्था पर दृष्टि रखनेस यद्दी संगत जान जद्ता है 
कि ख्री ही स्वामीकी इच्छाके अनुगत होकर चढे । ख्ीकी अपेक्षा पुरुषका 
शरीर सबझ और मन प्रवलछ है, इस खयालसे भें यह बात नहीं कहता ! 
खीकी अपेक्षा पुरुषफे शरीरमें चछ अचश्य अधिक है, किन्तु इसी लिए पुरुषका 
खीके ऊपर प्रभुत्व करना, कार्यतः अनिवार्य होने पर भी, न्यायकी दषिते 
कर्तव्य नहीं हे । घुदपके मनका बल सखीकी अपेक्षा अधिक हो, तो पुरुषकी 
प्रधानता न्‍्यायसंगत हो सकती है। किन्तु उस अधिकताके सम्बन्धर्म अनेक 
लोग सनन्‍्देद करते हैं, उस सन्देहको मिटाना कठिन है और इस जगद् पर 
'निषप्मयोजन भी है । यहाँपर यहीं तक कट्दना यथेष्ट होगा कि प्राकृतिक निय- 
मके अनुसार खीको गर्भधारण और सनन्‍्तानपाठनके लिए. बीच बीचमें झुछ 
दिनके यास्ते अक्षम रहना ऐोता है। पुरुष सभी समय कर्म-क्षम रहते हैं । 
अतणएव कमसे कम इसी कारणसे पारिवारिक कायामें पुरुषको प्रधानता देनेकी 
भावश्यकता दे । 

मनमाने तोरसे आने-जानेके सम्प्रन्धमें पुरुषकी अपेक्षा खीफो कम स्वाधी- 
नता है, इस बारेमें अनेक कारणोंसे ख्रीको स्वामीकी ही राय पर चलना 
घाहिएु। उनमेंसे एक प्रधान कारण यह दे कि अनेक स्थछोर्म खीके हिता- 
द्वितको स्वामी ही अच्छी तरह समझ सकता है। यद र्वाधीनताकी विपमता 
यथासंभव सीमाके भीतर रहे तो किसी पक्षका अनिष्ट नहीं करती, बल्कि 
सभीका हित करती दे। सती और पुरुष दोनों ही अगर स्वाधीनताके साथ 
याहर बाहर धृमत रहें तो घरके कामकान यत्नपूर्वक देखे सुने नहीं जा 
सकते । अगर कामक्ाजका बटवारा क्विया जाय, तो बादरके कार्मोक्ा भार 
स्वामीके ऊपर और घरके कार्मोंक्रा भार ख्रीके ऊपर रहना ही यथोचित्त 
व्यवस्था दे । खीको अनिष्टसे बचानेके लिए उसे अन्तःपुरमें एकदम बंद कर 
रखना जैसे अन्याय हे पैसे ही निष्फल भी है । महुजीने यथार्थ ही कहा है-- 


अरक्षिता गुद्दे रुद्धाः पुरुषेराप्कारिमिः | 


त्तीसरा अध्याय ] पारिवारिक नीतिसिझ कमे। २७४३ 
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आत्मानमात्मना यास्तु रक्षेयुस्ताः छुराक्षिताः ॥ 
( मु अ० ९, इलो० १३ ) 
अथांत्‌ म्दे जिन औरतोंको घरमें बंद करके रखते हैं उन्हें अरक्षित ही 
समझना चाहिए | जो समझदार स्त्रियों आप अपनी रक्षा करती हैं थे ही 
चास्तवमे सुरक्षित हैं । 

* धर्मकार्य ( जैसे तीर्थयात्रा, देचदर्शन आदि ) और गृहकार्य ( विवाहादि 
उत्सव और अतिथि आदिकी सेवा ) में हिन्दूके घरकी स्त्रियाँ सबके सामने 
'मिकल सकती हैं और. निकलती हैं, उसके लिए कोई निपेध नहीं है । हाँ 
आमोद-प्रमोदके लिए वे सबके सामने नहीं निकलूतीं, ओर इस श्रथाक्ो 
विल्कुछ अन्याय भी नहीं कहा जा सकता । आमोद-प्रमोद आत्मीय स्वजनोंके 
सामने ही भला रूगता है। जिस-तिसके आगे और जहाँ-तहाँ आमोद-प्रमोद 
करना, ख्रीके लिए ही क्यों, पुरुषके लिए भी निपिद्ध है । उससे चित्तकी 
थीरता नष्ट होती है, चंचलता जाती है, ओर सब गअवृत्तियाँ असंयत हो 
डत्ती हैं । 

विवाहसस्वन्धक्ा तोड़ना | 

अब विवाहसस्बन्धका विच्छेद किस अवस्थासे हो सकता है, या चह 
कभी होना चाहिए या नहीं, इस प्रश्नकी कुछ आलोचना की जायगी। 

सोचकर देखे बिना पहले जान पड़ सकता है कि दोनों पक्षोंकी सम्मतिके 
अनुसार इस सम्बन्धके विच्छिन्न होनेसें कोई बाधा नहीं है । किन्तु छुछ 
सोचकर देखनेसे समझ पड़ेगा कि इस तरहके गुरुतर सम्बन्धका विच्छेद 
उस तरहसे होना किसी तरह न्‍्यायसंगत नहीं हो सकता | अगर इस तरह 
चिवाहसमस्बन्ध विच्छिन्न होगा तो दुर्निवार इन्द्रियोंकी संयत तृप्ति, सन्‍्तान 
उत्पन्न करना और पालना, दाम्पत्य-प्रेम ओर अपत्य-स्वेहसे क्रमशः स्वार्थपर- 
साका त्याग और पराथपरताका अभ्यास आदि जो विदाह-संस्कारके उद्देश्य हैं 
चे पूरे न हो सकेंगे--डन पर पानी फिर जायगा | कारण, जब चाहो तब 
विवाहसम्बन्धका विच्छेद हो सकनेपर प्रकारान्तरसे यथेच्छ इन्द्रियतृप्ति प्रश्नय 
'पावेगी; जनक-जननीका विवाहवन्धन विच्छिन्न होनेपर बच्चे जो हैं वे पारू- 
नके समय पिताके, या माताके, और कभी दोनों हीके आदर-यत्नसे 
ववद्चित होंगे; दांपत्यप्रेम ओर अपत्यस्नेह पशु-पक्षियोंकी अपेक्षा मनुष्योमि 


२७७ शान्र और कमे । [ द्वितीय भाग 
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अधिक ऐहै--यह कह कर गारव-गर्व करनेका अधिकार नहीं रहेगा; स्वार्थप- 
रताके त्याग ओर पराथंपरताके अभ्यासकी जगह उसके विपरीत शिक्षा प्राप्त 





होगी । यद्यपि पाश्चात्यनीतिवेत्ता बेन्थम साहब ( १ ) की रायमें दोनों ' 


पक्षोंकी स्वेच्छासे घियाहबन्धन विच्छिन्न हो जाना उचित है, किन्तु उस मतकी 
अनुयायिनी प्रथा सभ्यसमाजम कहीं भी श्रचलित नहीं 

अनेक लोगोंका यह कि केवट पति-पत्नीकी इच्छासे न हो, उप- 
युक्त कारणसे विवाहबन्धन विच्छिन्न हो सकना उाचित है। अनेक सम्यसमा- 
जॉकी प्रचलित प्रथा इसी मतके अनुसार संस्थापित हुई है । किन्तु यह मत्त 
आर यह प्रथा उच्च आदशकी नहीं जान पदुती । सच हैं कि पति-पत्नी 
दोनांका परस्पर ध्यवहार अगर घुरा हो, तो उन दोनोंका एकसाथ रहना 
अत्यन्त कष्टकर होता ह। लेकिन जहाँ थे जानते हैँ कि ऐसी अवस्थामें हम 
विवाह-बन्धनसे छटकारा पा सकते हं, वहीं उस छटठकारा पानेकी इच्छा. 
हीसे बहत कुछ बसे थुरे व्यवह्ाारको उत्तेजना मिलने लगती है। मगर जहाँ 
उन्हें मालम हद कि चह बन्धन अविच्टेय 0, चहोां उनका चह ज्ञान ही उनके 
परस्पर कृब्यवहारकों बहुत कुछ कम किये रहता हैं | हिन्द्समाज ही मेरे इस 
कथनका प्रमाण है| मं यह नहीं कद्दता कि हिन्द्समाजसे विचाहबन्धनका 
विच्छेद न हो सकनेके कारण खी-पुरुषफ बीच गुरुतर विवाद होता ही नहीं। 
किन्तु होनेपर भी वह इतने कम स्थछोंमें, ओर ऐसे ठंगसे, होता हैं कि 
उसके कारण समाजकी स्थितिमें कुछ विशेष चिन्न नहीं होता, और अभी 
तक कोई यह नहीं सोचता कि चिवाह-बन्धन-विच्छेद्की विधि बनानेडरी 
जरुरत है । 

जिस जगदह्ट एक पक्षके साथ दूसरे पक्षका व्यवहार अत्यन्त मिन्द्रित और 
कल॒पित है, उस जगद्द बहुत छोग ऐसा समझ सकते हैँ कि जिस पक्षके 
साथ निन्दित व्यवहार किया जाता है उस पक्षका विवाहबन्धनसे छुटकारा 
पाना अत्यन्त प्रयोजनीय है। जो व्यक्ति खुद निदोप है, केवड दूसरेके दोपरे 
कष्ट पाता है, उसके लिए अवइय ही सब छोग दुःमखित हो सकते हैं, और 


उसका दुःख दूर करनेके लिए चेष्टा कर सकते ६ किन्तु विवाहबन्धनसे छुट- 





(१ ) फशावधा5 007 0 ९8800, एिंगरट ज्ञौ65 0 ४०- 
छत 0०१०, 7075 ॥] 00, ५. 8०० ], देखो । 


तीसरा अध्याय | पारिवारिक नीविसिद्ध कमे । २७५ 
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कारा पाकर उसे जो शान्ति और सुख सिलेगा वह जीवनसंग्राममें विजय 
पानेवालेकी सुख-शान्ति नहीं है, वह उस संग्राममें अशक्त होकर भागकर जो 
छुटकारा मिलता है उसके सिचा और कुछ नहीं हो सकता | अतएवं विवाह- 
बन्धन-विच्छेद निर्देपके लिए सुखकर या गौरवजनक नहीं है। उधर उसके 
द्वारा दोपी पक्षकी अवस्था अत्यन्त शोचनीय हो जाती है। पापके बोझसे 
दवा हुआ आदमी पुण्यात्माके साथ मिलकर रहनेसे किसी तरह कष्टसे 
लाथीकी सहायतासे भवसागरके पार जानेमें समर्थ भी हो सकता है, किन्तु 
जो उसका साथी उसे बीचमे छोड़ दे तो अकेले उसके पार होनेका उपाय नहीं 
रह जाता | जिसके साथ सदा एकत्र रहनेका और सुखदुःखर्में समभागी 
होनेका अंगीकार करके विवाहकी गाँठ बेंधी थी, उसे ऐसी शोचनीय 
अवस्थामें त्याग करना बड़ी ही निदठुराईका काम है । यह सच 
है कि भ्रणयमें प्रतारणाकी यन्त्रणा बहुत सीत्र होती है, यह सच है कि पा- 
पका संसर्ग अतिसयानक है; किन्तु जिन्होंने परस्पर पुक दूसरको सुमार्ग्स 
रखनेका भार अपने अपने सिरपर लिया था, डनमेसे एक आदमी अजगर छू- 
मार्गमें जाय, तो दूसरेका उसे छोड़कर निश्चिन्त होना उचित नहीं है । बह्कि 
उसका दोप दूर करनेकी उपयुक्त चेष्टा नहीं हुई, यह सोचकर संतप्त होना 
आर उस दोपको कुछ-कुछ अपने कर्मका फल समझना ही उचित है। पा- 
थिंव प्रेम प्रतिदान ( बदले ) की आकांक्षा रखता है । किन्तु जिसे प्रणय 
कहते हैं, वह स्वर्गीय पढ़ा, निष्काम और पवित्र है । वह पापके स्पर्शले 
अपने कलछुपित होनेका भय नहीं रखता, वल्कि सूर्य किरणोंकी तरह अपने 
पवित्र तेजलसे अपवित्रको पवित्र कर छेता है। पवित्रप्रेमका अम्ृतरस इतना गादा 
और मधुर हे कि वह प्र्तिदिसा-दोप आदि कड्वे-तीखे रसोंको अपनी मधु- 
रतास एकदम डुवा दे सकता है। दाम्पत्यप्रेमका आदर्श भी इसी तरहका 
होना चाहिए । एक पक्षसे पवित्र श्रेमकी अमतधारा निरन्तर वरसती रहनेसे, 
दूसरा पक्ष चाहे जितना नीरस हो उसे आादे होना ही पड़ेगा, व चाहे 
जितना कट्ठ हो उसे मधुर होना ही पड़ेगा, चह चाहे जितना कलुपित हो 
उसे पवित्र होना ही पड़ेगा | ये सब बातें काव्पनिक नहीं हैं। सभी देशोंम 
दास्पत्यप्रेमका यही मधुमय पवित्र फल फलता रहता है, और अनेक लोगोंने 
अनेक स्थानोंमं उसके उज्ज्वल दृष्टान्त देखे हैं। भारतमें, हिन्दूसमाजमें और 
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चाहे जितने दोप हों, सब दोपोंके रहते भी दास्पत्यप्रेमके उच्च आदर्शने ही 
हिन्दू-परिवारको इस समय भी सुखका घर बना रकखा है, ओर उसीने ज- 
बतक इस समाजमें किसीको विवाहवन्धनके विच्छेदकी प्रयोजनीयताका अनु- 
भव नहीं करने दिया । अत्एव उपयुक्त कारणस विवाहबन्धन विच्छेदकी 
भथा अनेक दशशोंमे प्रचलित रहने पर भी वह उच्च आदर्श नहीं हे । 
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एक पक्षकी झूत्युसे घिवाहका बन्‍्धन दृट जाना डचित है, या नहीं, यह 
विद्ाहके विपयका अंतिस प्रइन हे । झत्युसे विधाहका बन्धन हट जाता है, 
यह मत प्रायः सर्वत्र प्रचलित है | केवल पाजिटिविस्ट ( ??0आंप्शंड६ ) 
संप्रदायमें ( $ ) और हिन्दूशाखम उसका अनुमोदन नहीं किया गया है । 
यद्यपि हिन्दूश्ञास्तके मतमें एक खीके सरने पर स्वामी दूसरा व्याह कर सक- 
ता है, किन्तु उससे पहली ख््रीके साथ जो सम्बन्ध था उसका छूट जाना नहीं 
सूचित होता । कारण, पहली खीके सोजूद रहने पर भी हिन्दू स्वामी दूसरा 
व्याह कर सकता है । किन्तु पुरुपके लिए बहुविवाह निपिद्ध न होने पर भरी 
हिन्दूश्ाखने उसका समादर नहीं किया हैं ( २ ) | लीके लिए जेसे पतिकी 
रत्युके बाद अन्य पतिको मरह्ण करना अजुचित है, बसे ही स्वामीके लिए 
भी खीकी मृत्युके बाद अन्य खीको अहण करना अनुचित है यह। प्रसिद्ध 
विद्यान्‌ काम्‌टी ( (:0770० ) का मत है, और इसमें सन्देह नहीं कि यह 
सत चविवाहके उच्च आदर्शका अनुगासी है। छेकिन उस उच्च आदर्शके अनुसार 
जनसाघारणके चछ सकनेकी आज्ञा अब भी नहीं की जासकती । पभायः सभी 
दंशोंमें इसके घिपरीत रीत प्रचलित 5; और हिन्दूसमाजमें उस उच्च आद- 
घशकी अनुयायिनी प्रथा जहाँतक प्रचलित हैं, वह ख्रीकी अपेक्षा पुरुपषके अधिक 
अनुकूल होनेके पक्षपात-दोपके कारण, अन्य समाजके लोग और हिन्दूसमा- 
जके अन्तर्गत रिफामर ( संस्कारक 9) लोग उसको आदरकी दृप्सि नहीं: 
देखते, चल्कि उसे अति अन्याय कहकर उसकी निन्‍्दा करते हैं। 





(२१) 0०700'8 5४500 6 96० ए0ग>, हफण., |, ०, या, ए., 
457 देखो । 

(२) 00097ए०0०६०१४ )8080 ०६ प्रांग्रवंप 7.8७, 5 79५, 8, 80, 
ऊआह्रणप ॥ 49, 33, देखो । 
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चिर वेधव्य विधवा-जीवनका उच्चाद्श 
किन्तु यह याद रखना चाहिए कि यदि देशके आधेके छगभग आदमी 
किसी उच्च आदर्शकी अनुयायिनी प्रधाका पालन करते हैँ, तो शेप आधे लोग 
« उतलका पालन ने करनेसे खुद निनन्‍्दनीय होंगे । चिर-वेघन्य अगर 
उच्च आदशकी प्रथा है, तो यह कह कर कि पुरुष लोग पत्नीवियोगके बाद 
अन्य विचाह कर लेते हैँ, चह प्रथा उठा देना कर्तव्य नहीं है। बल्कि समा- 
जसंस्कारकोंको यही उचित है कि मर्द लोग भी जिससे उसी उच्च आदरंके 
अनुसार चल सके वह यत्न करें। अतएव मूल प्रश्ष यह है कि पुरुष चाहे 
जो करें, ख्रियोंके जीवनका उच्च आदर्श चिरवेधव्यपालन हैं कि नहीं ? 
इस प्रश्नका ठीक उत्तर देनेके लिए यह आवश्यक हूँ कि विवाहके उद्देश्यों - 
पर दृष्टि रक्खी जाय । 
विवाहका पहला उद्देश्य अवश्य यही हें कि संयतत सावसे इन्द्रिय-तृप्ति, 
सन्तान उत्पन्न करना ओर उनका पालन पोषण करना । किन्तु विवाहका एक 
ही उद्देश्य नहीं है, आर न इसको श्रष्ट उद्देेय ही कह सकते हैं । विचा- 
हका दूसरा ओर श्रष्ट उद्देश्य हे दाम्पत्यप्रेम आर अपत्य स्नेहसे ऋमशः चित्तकी 
सद्बृृत्तियोंका विकास, उसके द्वारा मनुप्यकी स्थार्थपरताका क्षय, पराथपर- 
ताकी दइडद्धि, ओर अध्यात्मिक उन्नत्ति प्राप्त करना। अगर प्वोक्त पहला उद्देश्य 
ही विवाहका एकमात्र उद्देदय होता, तो सन्‍्तान पढ़ा करनेके पढले पतिबि- 
योग हो जानेपर दूसरे पतिको अ्रहण करनेमें विशेष दोप न रहता । मगर 
हों, सन्‍्तान पैदा करनेके बाद ट्वितीय पति प्रहण करनेसे उस सन्तानके 
पारून-पोपणमें बाधा पढ़ुत्ती, अतएव उस अवस्था चिर वेधव्य, केवल उच्च 
जादर्श क्यों, प्रयोजनीय भी होता । किन्तु विवाहके दूसरे उद्देश्न पर दृष्टि 
, ७ रेखनेसे चिस्वेधन्यपारूनके ही उच्च आदक्ष होनेमें कोई सन्देह नहीं रह जाता। 
जिस पति-प्रेमका विकास क्रमशः पत्नीकी स्वार्थपरताके क्षय और आध्या- 
व्मिक उन्नतिका कारण होगा, वह अगर पतिके अभावमें लुप्त हो जाय, और 
अगर पत्नी अपने सुखके लिए उस पति-प्रेमको अन्य पतिर्म स्थापित करे, 
तो फिर स्वाथपरताका क्षय क्या हुआ ) इसके उत्तरमे कभी कभी विधवा- 
विवाहके अनुकूल पक्षके मुखसे यह वात सुन पढ़ती है कि “ जो छोग 
विधवाविवाहका निपेध करते हैं वे घिवाहकी केवल इन्द्रियतृत्तिके लिए आव- 
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इयक समशते हैं, ओर विवाहके उच्च आदर्शको भूल जाते हैँ । चास्तवमे 
विधवाका फिर विवाह करना केवल इन्द्रिय-तृप्तिके लिए कर्तध्य नहीं है, वह 
पतिग्रेस, अपत्यस्नेह आदि सब उच्च बृत्तियोंके घिकासके लिए क॒तंव्य हे। 
उन लोगोंका यह कथन बेशक चिचित्र ही है | विधवाविवाहका निषेध विथ- 
वाकी आध्यात्मिक उन्नतिर्म घाघा डालनेवाला है, और विधवाविवाहकी 
विधि उस उल्चतिके साघनका उपाय है, यह बात कहाँतक 
संगत है, देखना चाहिए । पत्तिप्रेम जो हैँ चह एक साथ ही 
सुखका आकर ओर स्वाथपरताके क्षयका उपाय है | किन्तु उसे 
चैपयिक भावसे सुखकी खान समझ कर अधिक आदर करनेसे उसके 
द्वारा स्वाथपरताके क्षयकी अर्थात्‌ आध्यात्मिक भावफे विकालकी संभावना 
बहुत ही धोढ़ी हैं। विधवाके आध्यात्मिक भावसे पतिप्रेमफे अनुशीलनके 
लिए दूसरे पतिको ग्रहण करना निष्प्रयोजन है, ओर बढ्कि उस पतिप्रेमके 
अनुशीलनमें बाधा डालनेबाडा है । उस विधवाने प्रथम पति पानेके समय 
डसीको पतिप्रमका पूण आधार समझकर उसे आत्मसमर्पण किया था, अत- 
एवं उसकी झत्युके बाद, स्म्टाति-मन्दिस्स स्थापित उसकी मूर्तिको जीवित 
रखकर, उसीके प्रति प्रेमको अविचलित रखसकनेसे, वही निःस्वार्यप्रेमका 
जोर आध्याप्मिक उच्नतिका साधन होगा । उस प्रेमका प्रतिदान जवइ्य ही 
यह नहीं पावेगी | किन्तु उच्च आदर्शका प्रेस प्रतिदान चाहता भी नहीं । 
पक्षान्तरमें विधवा यदि दूसरे पातिसे ब्याह कर लेगी, तो अवश्य ही उसके 
पतिप्रेमके अनुशीझनमे भारी संकट आपडेंगा । जिस प्रथम पतिको पतिप्रे- 
मका पूर्ण आधार जानकर आत्मसमपण किया था, उसे भूलना होगा, 
उसकी हृदयम अंकित सृत्तिको चह्दोंस निकाल देना होगा, और उसे जो 
प्रेम अपंण किया था चह उससे फेरकर अन्य पात्रको सोपना होगा। ये सब्र 
कार्य आध्यात्तिक उन्नत्िकि साधनमें भारी वाघा डालनेवाले होनेके सिर? 
उसके लिए उपयोगी कभी नहीं हो सकते । यह सच है कि मझुत पतिकी 
मूर्तिका ध्यान करके उसके प्रति प्रेम ओर भक्तिको अविचलित रखना 
अति कठिन कार्य है, किन्तु असाध्य या असुखकर नहीं है, ओर हिन्दू विधवा- 
का पवित्र जीचन ही उसका श्रशस्त श्रसाण है, जो कि बहुतायतसे देखनेको 
मिल सकता है। में यह नहीं कहता कि सभी विधवाएँ चिरंवेधन्यपालनमें 
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समर्थ हो सकती हैं, या हैं । जो असमथथ हैं उनके लिए देखने-सुननेवालोंका 
हद॒य अचइय ही व्यथित होता है। अगर वे दूसरा पति भदण कर लें तो उन्हें 
मैं मानवी ही कहूँगा, किन्तु जो विधवाएँ चिरवेधव्यका पालन करनेमें समर्थ 
हैं उन्हें देवी कहना होंगा, और अवश्य उन्हींके जीवनको विधवाके जीवनका 
“उच्च आदर्श कहना चाहिए । 
विधवाविवाहकी प्रथाके अज्ञुकूछ और प्रतिकूछ युक्तियाँ 
चिरवेधव्यको उच्च आदर्श स्वीकार करके भी अनेक छोग कहते हैं कि 
चह उच्च आदर्श सर्वसाधारण विधवाओंके लिए अनुसरण योग्य नहीं हे--- 
सर्वसाधारण विधवाओंके छिए विधवाविवाहका प्रचलित होना ही उचित 
है । इस सम्बन्ध्स जो अनुकूल चुक्तियाँ € उन्हींकी पहले छुछ आलोचना 
की जायगी । 
इस आलोचनाके पहले ही कुछ बांत स्पष्ट करके कह देगा उचित है। 
विधवाविवाहके वारेंसे अबतक जो कुछ मने कहा है बह हिन्दूश्ाखकी बात 
' नहीं है, सामान्य युक्तिकी वात है। यह कह देना भी आवश्यक है कि अब 
भी जागे जो कुछ आलोचना करूँगा वह केवल युक्तिमूठक आलोचना 
होगी, हिन्दूशाखमूलक आठोचना न होगी । सुतरां यहाँपर यह प्रइन नहीं 
उठता कि विधवाविवाह कमी होना उचित है कक्रि नहीं। वचिस्वेधन्यपाठन 
उच्च आदर्श होनेपर भी यह बात नहीं सोची जा सकती कि उस आदशके 
अनुसार सभी ख्तलियाँ चल सकेगी या चछ सकती हैं। यह अवश्य ही स्वीकार 
करना होगा के दुर्बलदेहधारिणी मानवीके लिए प्रथम अवस्थामें वेधव्य 
कष्टकर है । वह कष्ट कभी कभी, जैसे वाल्वेधव्यकी हालतमें, मर्माचेदारक 
होता है, और विधवाके कष्टसे सभीके हृदयको व्यथा पहुँचेगी | जो विधवाएँ 
आध्यात्मिक बलके श्रभावसे उस कष्टको कातर हुए विना स॒द्द कर धर्मबतमे 
अपना जीवन अर्पण कर सकती हैं, उनका कार्य अवश्य ही अशंसनीय है। 
जो विधवा ऐसा करनेमें असमर्थ हें उनका कार्य प्रशंसनीय न होने पर भी 
उनकी निन्‍्दा करना उचित नहीं है । कारण, हम छोग अवस्थाके अधीन हैं, 
हमारे दोप-गुण संसगगंसे उत्पन्न हुआ करते हैं। पिता-माताके निकटसे जेसा 
शरीर और मन ( प्रकृति ) हमने पाया है, और शिक्षा, दृष्शंत व नित्य 
आहार-ध्यवद्यारके द्वारा वह शरीर और मन जैसा गठित हुआ है, उसीके 
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उपर हमारे सब कार्य निभर हैं । अतएवं अगर कोई, विधवा चिरंवधव्यके: 
पालनमें असमर्थ हो, तो उसकी उस असमर्थताकी जिस्सेदारी केवल उसीके 
ऊपर नहीं है। उसकी जिम्मेदारी उसके माता-पित्ताके ऊपर, उसे श्षिक्षा 
देनेवाकोंके ऊपर, और उसके समाजके ऊपर भी है । वह इच्छा करे तो 
अवश्य ही चिचाहद कर सकती है, उसमें बाधा डालनेका अधिकार किसीकों 

नहीं हैं । ओर बह धिवाह, हिन्दशाल् चाहे जो कहे, स्वर्गीय ईश्वरचंद्र 
विद्यासागर महाशयके उययोगसे पास हुएणु सन्‌ १८७५६ के १५ थे आईनके 
अनुसार सिद्ध है | अतएुच प्रयोजन होनेपर, विधवाधिवाह उचित है कि नहीं 
यह प्रश्न, अन्य समाजकी तो कोई बात ही नहीं, हिन्दूसमाजमें भी अब उठ 
नहीं सकता । अब प्रशक्ष यह हैं कि विधवाविद्ाहका स्वन्र प्रचलित प्रथा 
होना, ओर चिरवेघव्यपालनके उच्च आदर्श होने पर भी उसका विधवाबि- 
वाहप्रथाके व्यत्तिक्रमस्वरूपसे रहना उचित है, या चिसवधव्यपालनका ही 
सर्वन्न प्रचछ्तित प्रथा होना ओर विधवाविवाहका चिरचेघव्यपालनके ध्यतिक्र- 
मस्वरुपसे रहना उचित है अर्थात्‌ चिरंवधव्यपालन झुण्य प्रथा ओर विध- 
वबाविवाह गांण प्रथा हो, या विधवाविवाद्र मुख्य प्रथा ओर चिरंचंधव्यपालन 
गाण प्रथा हो ? इस प्रश्षका ठीक उत्तर क्या है, इसीकी जब चिचेचनः 
करनी है । 

जिन सत्र देशोंमें विधवाविवाहक्की प्रथा प्रचलित है, वहां इसके उठ जा- 

नेकी कोई संभावना नहीं है । प्रसिद्ध पाश्चात्य पाण्डित कामूटी ( (५०706 ) 
बहुत दिन हुए वचिरवेधन्यपालनकी शएताका प्रत्तेिपादन कर गये हूं । 
किन्तु उनके उस कथनसे उक्त पाश्चात्यप्रथामें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। 
सगर एं, इस समय पाश्चात्यदेशकी खिया अपनी स्वाघीनता स्थापित कर- 
नेके लिए जैसा दृढुच्नत धारण किये कमर कस कर गसेदानमें खड़ी हुईं हैं, 
उससे जान पडता हैं, यिधावाएं ही क्यों, कुमारियां भी धीरे धीरे विवाह- 
बन्धनमें सेघनेमें अनिच्छा प्रकट करने छंगेगी । ओर, बचेसा होनेपर शायद 
उनके उस दरृदबतका एक फलछ थद्द होगा कि पाशात्य देशोंमें भी पवित्न 
चविरचेधव्यका उच्च आदश स्थापित हो सकेगा | किन्तु ये सब बहुत दूरकी 
बातें हैं। इस समय निकटकी बात यद्द है कि (हिन्दूसमाजमें जो चिर- 
वेधव्यम्रथा प्रचछित है उसका उठ जाना उचित है कि नहीं १ 
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तीसरा अध्याय ] पारिवारिक नीतिसिद्ध कमे । श्ष्र्‌ 
इस प्रथाके प्रतिकूल जो युक्तियों पेश की जाती हैं वे नीचे रखी जाती 
। पहले तो यह कहा जाता है कि इस प्रधाका फल ख्त्रियों आर पुरुषोंके 
प्रति अति विसदृश है। अथांत्‌ पुरुष ख्रीके मरने पर फिर व्याह कर सकते 
ह, आर स्त्रियों पुरुषके मरनेपर फिर व्याह नहीं कर सकतीं । इस आपत्तिका 
उल्ठेख ओर कुछ आलोचना पहले हो चुकी है । पुरुष खीवियोगके बाद फिर 
व्याह करते हैं, इसीलिए ख्रियों भी भर्दके मरने पर फिर व्याह करेंगी, यह 
एक असंगत पतिहेंसा है। स्वाभाविक नियसके अनुसार ख्री-पुरुषके अधिका- 
रमें विपमता अनिवार्य है। सन्‍्तान पेदा करने ओर पालनेमें प्रकृतिने ही 
पुरुषकी अपेक्षा खीपर अधिक भार रख दिया है । अ्णका निवासस्थान 
माताके गर्भमें है, बच्चेका आहार माताकी छातीसें है । ख्रीकी गर्भावस्थार्म 
या सन्‍्तानकी शेशवाचस्थामें पतिकी रूत्यु होनेपर दूसरे पतिके प्रहणसें अब- 
इय ही विलंब करना होगा। उसके वाद ये सब शारीरिक बातें छोड देकर 
मन जार जआात्माकी बात देखनेमें भी स्री ऑर पुरुपक्रे अधिकारकी विपमता 
अवश्य ही रहेगी। और, यह बात में पुरुषका पक्षपाती होकर नहीं, ख्रीका 
पक्षपाती होकर ही कहता हूँ । पुरुषकी इच्छासे या अनिच्छासे संसा- 
रयात्नाके निर्वाहकें लिए अनेक अवसरोंपर कठोर ओर निष्ठुर कर्म करने 
होते हैं, ओर इसके कारण उसका छरीर ओर मन निप्ठर हो जाता है, 
जिससे आत्माके पूर्ण विकासमें बाधा पढ़ती है । स्लीको यह कुछ नहीं करना 
पड़ता । इसीसे उसका हृदय और सन कोमल रहता है। इसके सिधा स्वभा- 
बसे ही ( जान पढ़ता है, सृष्टिकी रक्षाके लिए ) खीकी मति स्थितिशील 
ओर निवृत्तिमार्गसुखी होती हैँ । खीकी सहनशीछता, स्वार्थत्यागकी शक्ति 
और परार्थपरता पुरुषकी अपेक्षा बहुत आधिक होती है । अचतएुव उसके लिए 
स्वार्थत्यागका नियम अगर पुरुपसे सम्बन्ध रखनेवाले नियमकी अपेक्षा कठिन- 
तर हुआ हो, तो समझना चाहिए कि वह उसका पालन करनेमें समर्थ हे, 
इसीसे ऐसा हुआ है । वह नियमकी विपमता उनके गौरवहीका कारण है, 
छाघवका नहीं । इसी फारण इस जगह उनकी प्रातिहिंसाको मेंने असंगत 
बतलाया है । जो लोग सख्ियोंके इस असंगत प्रतिहिंसाको लिए भोत्साहित 
या उत्तेजित करते हैं उन्हें उनका यथार्थ मित्र या हिताचिन्तक कहनेमें 
सन्‍्देह होता है । 
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चिर-वेधव्य-प्रथाके विरुद्ध दूसरी आपत्ति यह है कि वह अतिनिदय प्रथा 
दु--बह विधवाओंकी हुःसह वधच्य-यन्त्रणा पर दृष्टिपात भी नहीं करती । 
विधवाकी शारीरिक अवस्था पर नजर ठाली जाय तो अवश्य ही स्वीकार 
करना पटेसा कि यद्द आपत्ति अत्यन्त प्रयछ हैं। ऐसे दयाह्वीन हृदय थोड़े टी... 
निकलेगे जो विधवाओंके शारीरिक कएष्टके लिए च्यथा न पाते हों । किन्तु 
सोचना चाहिए, मनुष्य केवल देदधारी ही नहीं दे । मनुप्यके सन और 
आत्मा भी हूं, जो कि शरीरकी अपेक्षा अधिक मृस्यवान ओर अधिक प्रबल 
हं--देद्दरक्षाके छिए कई एक अभाव (कमी) अवश्य प्रणीय हैं, किन्तु मन 
ओर आत्माक्रे ऊपर देहकी प्रभुताकी अपेक्षा देहके ऊपर सनका और आत्माका 
आधिकार अधिकतर बांछनीय हे । देहका छुछ कष्ट स्वीकार करनेसे अगर 
मन ओर आत्माक्की उन्नति होती हो तो उस कष्टको कष्ट दी नहीं समझना 
चाहिए देहका कष्ट स्वीकार करके चुद्धिके द्वारा प्रदुत्तिका शासन करना, 
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ओर आगे होनेवाले अधिक सुखके छिए चर्तमानके भत्पसुखके छोभको दवाना 
ही दो गुण ऐसे ह जिनके कारण मजुप्यजाति पशुओंसे श्रे्ट समझी जाती * 

है, ओर उसकी उत्तरोत्तर क्रमोन्नति हुई है । पश्चु सूख लगने पर 
अपने-परायेका घिचार न करके जो सामने पाता है वहीं खा जाता 

असभ्य मनुप्य भी प्रयोजन होने पर अपने-परायेका विचार न करके निकट 
जिस प्रयोजनीय यस्तुको पाता हूं उसीको ले लेता दे | किन्तु सभ्य 
मनुप्य हजार प्रयोजन होने पर भी परस्थके अजपहरणसे पराझुमसुख 
रहता है, अथात्‌ पराद चीजको नहीं टुता । धिधवा अगर कुछ देहिक कष्ट 
स्वीकार करके चिरवेधव्यपालनकऊ्क द्वारा अधिकतर अपनी आत्माकी उद्चति 
आर पराया छ्वित करनेमें समर्थ हो, तो उसका यह कष्ट कष्ट ही नहीं है, और 
जो छोंग उसे वह कष्ट स्वीकार करनेका उपदेश देते ६ थे उसके मित्र ही 

शत्रु नहीं । चिस्वेधव्यपालन करनेमें अन्यान्य सत्कमोकी तरह उसके लिए 
भी शिक्षा ओर संयमकी आवश्यकता हैं । विधवाका आहार-व्यचहार संयत्त 
ब्रह्मचर्यके छिए उपयुक्त ( सात्विक ) होना आवश्यक है । मछली-मांस आदि 
शारीरिक दृत्तियोंको उत्तेजित करनेवाले आहार, और वेपभूषा विछास विभ्रम 
आदि मानसिक धरन्तत्तियोंकोी उत्तेजना देनेवाले व्यवहार त्याग किये चिना 
पचिरवेघव्यका पालन कठिन है। इसी कारण विधवाके लिए ब्रह्मबचयकी 
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तीसरा अध्याय | पारिद्रिक नीतिसिद्ध कमें । / शण३ 
व्यचस्था हे । यह ठीक है कि ब्रह्मचय-पाऊनसें इन्द्रियत॒प्तिकर आहार-वि! 
रादि छुछ देहिक सुखभोग अवश्य छोड़ने पड़ते हैं, किन्तु उसके बदलेसें 
उससे शरीर नीरोग सबल सुस्थ होता है, और सानसिक्र स्क्ृ्ति और सहन- 
शीलरता उत्पन्न होती है, जिसके फलसे विश्ञुद्ध स्थायी सुख प्राप्त होता है। 
--अतएव ब्रह्मचयं, पहले कठोर जान पड़ने पर भी, वास्तवमें चिरसुखका 
आकर है। बिना समझे बूझे अदूरदर्शी छोग ब्ह्मचर्यकी निन्‍्दा करते हैं, और 
बिना जाने ही भारतकी व्यवस्थापक सभाके एक मनस्वी सेंबरने, विधवावि- 
वाह-आईन विधिबद्ध होनेके समय, हिन्दूविधवाके ब्रह्मचर्यपालनको भयंकर 
बतलाया था। इस सम्बन्धर्में ओर एक कठिन बात है। विधवा कन्या या पु: 
बधूसे ब्रह्मचयंपालन कराना हो, तो उसके मा-त्राप या सासससुरको भी 
बेले ही ब्रह्मचर्य-पालन करना चाहिए। किन्तु वह उनके लिए पहले असुखकर 
होने पर भी परिणामर्भे छुभकर है, और उनकी कन्या या पुत्रवघूके चिरवे- 
धव्यपालनजनित पुण्यका फल कहा जासकता है। ब्रह्मचर्यपालनमें दीक्षित 
विधवा अपने सुस्थ सबल दारीरके द्वारा तरह तरहके अच्छे काम करनेका दृढ 
>>-बत धारण कर सकती है। जसे--परिजनवर्गकी सुश्रुषा परिवारके बच्चोंका 
लालन-पाछैन ओर रोगियोंकी सेवा-टहरू तथा दवा-पानी देना, धर्मचर्चा, 
स्वयं शिक्षा प्राप्त करना और परिवारकी अन्य स्लरियोंको यथासंभव शिक्षा 
देना | इस प्रकार विधवाका परहितसे छूगा हुआ जीवन, तीघ्र किन्तु दुःख- 
मिश्रित विषय-सुखमें नहीं, प्रशान्त निर्मछ आध्यात्सिक सुखमें, बीत जाता 
है। यह कल्पनाका असंभव चिन्न नहीं है । ऐसे शान्तिसय ज्योतिर्मय पवितन्न 
चित्रने इस समय भी सारतके अनेक घरोंको अपनी दिव्य ज्योतिसे उज्ज्वल 
कर रबखा हैं| मेरी अयोग्य जड़ लोहेकी छेखनी उसके यथार्थ सोन्दर्यको 
अक्लित करनेमें असमर्थ है । जिस अ्रथाका फल खुद विधवाके लिए और उसके 
आत्मीय-परिजनवर्गक लिए परिणामर्से इतना झुभकर है, उस प्रथाको आरं- 
' “भ्रम कठोर देखकर निर्दय कहना उचित नहीं है । 
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चिस्वेधव्यप्रथाके प्रातिकूल तीसरी आपत्ति यह है कि इस प्रथाके अनेक 
कुफल हैं, जेसे--गुप्त व्यभिचार ओर गर्भपात । यह नहीं कहा जासकता कि 
इस तरहके कुफल कभी कहीं फलते ही नहीं। किन्तु उनकी संख्या कितनी 
! दो-एक जगह्न ऐसा हुआ है, या होता है, इसी किए चिरवैधवब्य पाऊुतकी- 
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प्रथा निनदुनीय नहीं दहराई जासकती । विधवाओंमें ही क्यों, सघवाओंसे ही 
क्या व्यभिचार नहीं है? किन्तु इस अपग्रिय विपच्को लेकर इस समय अधिक 
बात कहना निष्प्रयोजन है । कारण, अब विधवाक्रा विवाह सरकारीआाइनके 
अनुसार सिद्ध हे, और जो विधवा चिरवेधव्यपालनमें असमर्थ है वह इच्छा 
करे तो विधाई कर सकती है। उसके लिए प्रथापरिवर्ततका प्रयोजन नहीं है। 
सिस्वधव्यप्रथाके विरुद्ध चोथी ओर शायद अंतिस आपत्ति यह हे कि बह प्र- 
था जबतक गप्रचणित रहेगी, तबतक विधवाएँ इच्छानुसार अपना ब्याह कर- 
नेका साहस नहीं दरेंगी; कारण, प्रचलित प्रथाके चिरुद्द कार्य करनेमें सभीको 
संकोच होता है, ओर वसा कार्य जनसमाजसे निन्दित अथवा अत्यन्त अना- 
इत होता हे । अतणुव आन्दोझनके द्वारा छोगोंका मत बदलकर, जिससे यह 
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चरबेधव्यपालनकी प्रथा उठढ जाय वही करना समसाजसंस्कारकोंका कर्तव्य है । 


जान पढ़ता है इसी लिए विधवाविवाह आईनके द्वारा सिद्ध होने पर भी, 
ओर उसमे बाधा डालनेका ।किसीको अधिकार न रहने पर भी, विधवाविवाहके 
अनुकूल पक्षवाले छोग ,चिरवेधव्यप्रधाको उठा देनेके लिए इतना यत्न कर 
रहे ६ । यद्यपि वे सब,भबवा उनमेंसे अधिकांश छोग स्वीकार करत्नें हैं कि 
पनी इच्छास चिरवेधव्यपालन उच्च आदर्श है, तथापि वे चाहते हैं कि 
उस उ्य कादरशका पालन प्रथा न होकर प्रथाके व्यतिक्रम स्वरुपसे रहे, और 
विधद्याचिवाह ही प्रचलित प्रथा हो। जब इच्छा करनेद्दीसे बिना किसी वबाधा- 
के विधयाका विवाह होसकता हे, फिर चे क्‍यों स्वीकृत उच्च आदर्शकी अज्ुया- 
यिनी खिरवधव्यपाठनकी प्रधाकी उठा देकर विधवाविवाहकी प्रथाकी प्रचलित 
करना चाहते हैं, यद् दीक समझमें नहीं आता । वे चिरकोंमारम्ततकी बहु 
बहुत प्रशंसा करते हें, लेकिन चिरवैधब्यप्रथाको उठा देनेके छिए कमर कसे 
हुए ६, सद एक विचित्र बात जान पड़ती है | यद्धि यह प्रथा प्रयोजन या 
इच्छाके साफिक विधवाविवाहके लिए बाधाजनक होती, तो इसे उठा देनेकी ,, 
चेष्ठाका ब्थेष्ट कारण होता | किन्तु समाजबन्धन इतना शिथिल्ल है ओर 
समाजकी शक्ति इतनी थोड़ी है कि समाजकी प्रथा किसीकी भी इच्छाकी 
गतिसे रुकावट नहीं डाल सकती। हों, यह अवश्य स्वीकार करना होगा कि 
यद्यपि चिस्वेधव्यपावूनकी प्रथा, विधवा अगर व्याह करनेकी इच्छा करे तो 
उससें बाधा नहीं डाल सकती, किन्तु विधवाके मनमें वह इच्छा पैदा करनेमें 


| 
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अवश्य रुकावट डालती है। और, इसी कारणले, यद्यपि विधवाधिवाहका 
आइन पास हुए आधी शतावदीसे भी अधिक समय बीत गया है, तो भी 
अबतक साधारणत: हिन्दूवविधवाके मनमें विवाहके लिए पहलेकी सी अनिच्छा 
बनी हुई है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ । तो फिर असल बात 
. यह सिद्ध होती है कि हिन्द्ृविधवाओंकी व्याहफे लिए जो परम्परागत 
अनिच्छा ह उसे दूर करके विधवाविवाहक्के लिए प्रवृत्ति पैदा करना ही 
'समाजसंस्कारकोंका उद्देश्य हैं। उससे दिधवाओंकी कुछ कुछ क्षणभंगुर 
'ऐेहिक सुख हो सकता है, किन्तु उसके द्वारा न तो उन्हें कोई स्थायी 
सुख प्राप्त होगा, और न ससाजहीका कोई विशेष कल्याण होगा | पक्षान्त- 
रमें, पहले ही दिखाया जा चुका है कि चिरवेधव्यके पालनमें विधवाओंको 
निर्मल पवित्र स्थायी सुख मिलता हे, और समाजकी भी बहुत कुछ भलाई 
'और उपकार होता है। आत्मसंयम, स्वाथत्याग, परार्थपरायणता आदि उच्च 
गुणोंके विकाससे हम अन्यान्य विपयोंस मजुप्यकी क्रमोन्नतिका लक्षण मानते 
हैं, किन्तु विधवाओंके घविवाहके विपयमें क्‍यों उसके विपरीत ढंग पकढना 
»पाहते हैं, इसका कारण समझना कठिन हैं। शायद कोई कोई यह समझ 
सकते हैं कि पाश्चात्य देशोंमे चिघवाविवाहकी प्रथा प्रचरहित है, ओर उन्हीं 
सब देशोंने चेपयिक उन्नति अधिक की है, इसी लिए हमारे देशमें भी चह 
प्रथा प्रचलित होनेसे हमारी भी चैसी ही उनच्नति हो सकेगी । पहले तो यद्द 
यात युक्तिसे सिद्ध नहीं है । वाल्यविवाहके साथ देशकी अवनतिका कार्यका- 
रण-सम्बन्ध रहना संभव भी है, किन्तु चिरवेधच्यपानलके साथ देशकी अब- 
नतिका क्‍या सम्बन्ध है, सो कुछ लमझसें नहीं आता | अगर यह बात ठीक 
होती कि समाजमें स्थियोंकी अपेक्षा पुरुषोंकी संख्या अधिक है, और विधवा- 
विवाह प्रचलित न होनेसे पुरुष अविवाहित रह जाते हैं, तथा इसी कारण 
'देशके छोमोंकी संख्या ससुचित रुपसे बढ़ने नहीं पाती, तो भी यह बात 
#समझसे आ सकती थी । किन्तु वास्तव हमारे यहाँ पुरुषोंकी अपेक्षा स्त्रियों: 
की संख्या अधिक है, अतएवं विधवाविवाहप्रथा प्रचलित होनेसे उसका फर 
यह होगा कि अनेक कुमारियों वर नहीं पावेंगी । इसी कारण यह स्वीकाः 
किये बिना कि पाश्रात्य देशोंकी सभी रीतियोंका आँख स्ंदकर अनुकरण 


करना चाहिए, विधवाविवाह प्रचलित करनेकी चेष्टाका ओर कोई कारण नह 
देख पडता । 
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शीतोप्णमय जड़ जगत हम उसीको सबल्शरीर कहते हैं जो रोगसे 

पीड़ित न होकर विना क्ेशके गर्सी-सदर्की सह सके। बेसे ही इस सुखदुःखमय 
संसारमें उसीको सबल मनवाऊा कहा जा सकता है जो समान भावसे सुख- 
दुश्ख दोनोंको भोग सकता हो, जिसका मन हुखमें उद्विप्त न हो, और जो 
सुखमें स्पृह्ाशन्य रह सके । निरन्तर सुख किसीको नहीं मिलता, सभीके““ 
दुःख भोगना पड़ता है। अतएवच चही शिक्षा यथार्थ शिक्षा है, जिसले शरीर 
और मनका ऐसा संगठन हो कि दुःखका बोझ उठानेमें कोई कष्ट न हो । 
खुखकी अभिछापा करनी हो तो उसी सुखकी असमिलापा चाहिए जो 
कभी घटे नहीं ओर जिसमें दुःखकी कालिमा न मिली हो । पतिके 
न रहनेपर दूसरा पति मिलना संभव है, छेकिन पुत्र या कनन्‍्याके सर जाने 
पर उसके अभावकी पूर्ति केसे होगी ? जिस राह पर जानेसे सब तरहके 
अभावोंकी पूर्ति हो, अर्थात्‌ अभाव अभाव ही न जान पढें, वही निवृतिमुख- 
मार्ग, प्रेय न होने पर भी, श्रेय हैं । उसी सार्गमें जो लोग चछते हैं, वे खुद 
सुखी हैं, ओर अपने उज्ज्वल दृष्टा्तसे अन्यके दुःखभारकों; एकद्स भले ही 
न उतार सकें, कम अवश्य कर देते हैं | हिन्दूविधवाएँ ब्रह्मचय ओर संयमसे-: 
अपने शरीर और सनका संशोधन करके डसी निवृत्तिमार्गका अनुसरण करती 
ह६। उनको उस सुखले फिराकर चिपथमें चलानेकी चेष्टा करना न तो उन्हींके 
लिए अच्छा है, ओर न सबवंसाधारण सम्राजके छिए हितकर है । हिन्दूविध- 
चाके दुःसह कष्टको स्मरण करके अन्तःकरण अबब्य अत्यन्त व्यथित होताहे, 
किन्तु उसकी अलोकिक कशण्सहिप्णुता ओर असाधारण स्वार्थत्याथ पर दृष्टि 
डालनेसे हृदय एकसाथ ही विस्मथ और भक्तिसे परिपूर्ण हो उठता है। 
हिन्दूविधवाएँ ही संसारसे पातिप्रेमकी पराकाष्टा दिखा रही हैं | उनके उज्ज्चलछ 
चित्रने ही अनेक दुःख ओर अन्धकारसे परिप्‌र्ण हिन्दूके घरको प्रकाशित कर 
रपखा है | उनका प्रकाशमान दृष्टान्त ही हिन्दू नरनारियोंकी जीवनयात्राका 
पथप्रदशक हो रहा है | हिन्द्रविधवाका निप्काम पवित्र जीवन प्रध्वीका एक 
हर्लभ पदाथ है। इश्वर करे, वह एथ्वीपरसे कभी बिछ॒ुप्त न हो । हिन्दूविध- 
चाके चिरवेधव्यकी प्रथा हिन्दूससाजका देदी मन्दिर है। हिन्दूसमाजमें संस्का- 
रके लिए अनेक स्थान हैं, संस्कारकोंके लिए ओर बहुतसे काम पड़े हुए हैं। 
उन्हें उसके अनेऊ स्थानों की चतमान समय और अचस्थाके लिएु उपयोगी 
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बनाकर संगठित करना पड़ेगा। किन्तु वे विलासभवन बनानेके लिए उछिखित्त 
देवीमन्दिरको न तोड़ें, यही उनसे मेरा विनीत निवेदन है। 
मैंने ऊपर थोड़ी भवस्थाके विवाहके अनुकूल कई बातें कही हैं, और यहाँ 
-५ एए भी चिरवैधव्यपालन प्रथाके अनुकूल अनेक बातें कही हैं, इससे कोई 
महाशय मुझे समाजसंस्कारका विरोधी न समझ लें। में यथार्थ संस्कारका 
विरोधी नहीं हूँ । में जानता हूँ कि समय समय पर समाजमें परिवतेन हुआ 
करते हैं; समाज कभी जड़भावसे स्थिर नहीं रह सकता । में विश्वास करता 
हूँ कि यह जगत्‌ निरन्तर गतिशील है, ओर वह गति, बीच बीचमें ब्यति- 
क्रम होने पर भी, अन्तको उन्नतिमुखी हुआ करती है। मेरी अत्यन्त इच्छा 
है कि समाजसंस्कारका लक्ष्य सच्ची उन्नति ( अर्थात्‌ आध्यात्मिक उन्नाति ) 
की ओर अविचलित रहे । और इसीसे, कोई कुछ भी कहे, मेंने समाज- 
संस्कारक सज्नोंसे इतनी बातें कही हैं। 
(२ ) पुत्न-कन्याके सस्वन्धर्म कर्तव्यता । 
पुत्र-कन्याके प्रति पहला कतंव्य उन्हें इस तरह पालना-पोसना है कि थे 
' सुस्थ और सबल शरीर बन सके । इसमें कुछ खर्चकी जरूरत है; परन्तु यदि 
हम बृथा बड़े आदर्मियोंका चाल-चलन न पकड़ें तो अधिक खर्च नहीं पढ़ 
सकता । 
बच्चेके आहारके लिए माताका दूध अत्यन्त आवश्यक है। उसके बाद 
. भ्च्छा विशुद्धू गऊका दूध भी चाहिए। धीरे घीरे छूड़की-छड़कोंके कुछ बढ़े 
होने पर अन्न ( रोदी-दाल-भात-पूरी आदि ) दिया जा सकता है। मगर 
अब चह समय जा छगा है कि अच्छा घी दुलभ हो रहा है, इस 'लिए घीकी 
पकी चीजें अधिक न खिलाना ही उचित जान पड़ता है। 
» बच्चेके कपड़ोंको सदा साफ रखना एक बहुत जरूरी बात है। सफेद सूतके 
कपड़े ही अच्छे होते हैं। उन्हें घोना सहज है, और घोनेसे उनका रह् नहीं 
विगड़ता। रेशमी, ऊनी या लाल रंगके कपड़ोंका उतना प्रयोजन नहीं है । 





बच्चेकी शय्यामें मल-मृत्र ऊगनेकी संभावना है, इस कारण वह ऐसी 

: होनी चाहिए कि सदा धोई जा सके और बीच बीचमें एकद्म छोड़ दी ज६ 

सके। उसमें गद्दी या तोशक न रहनी चाहिए। कारण, उन्हें हरघड़ी धो नहीं: 
ज्ञा०-१७ > 


२०८ शान ओर कमभे। [ द्वितीय भाग 








है ०३४त>2- 


सकते, और उनके भीतर रुईमें मूत्र आदि प्रवेश करने पर वह चेसा ही रह 
जाता है, साफ नहीं होता । सुना है, नवाब छोग नित्य नई तोशकका इस्ते- 
माल करते थे । जो छोग वैसे धनाढ्य हैं और वच्चेकी परूँगड़ी पर नित्य नई 
तोशक डाल सकते हैं, वे ही बचेको तोशक पर सुलानेकी इच्छा करें । लेकिन 
मेरी समझमें चेसी इच्छा करना और इस तरह बृथा धन खर्च करना उन्हें 
भी उचित नहीं है। धन पास रहने पर भी उसे ब्ृथा नष्ट करना निपिद्ध 
है। धनके अनेक प्रयोजनीय व्यवहार हैं, उनमें उसे खर्च करना चाहिए । 
इसके सिचा बच्चेके लिए बिल्कुल ही कोसल शय्या उतनी उपयोगी नहीं होती, 
कुछ कठिन शय्या ही उपकार करती है| कारण, उसमें सोनेसे बच्चेकी रीद्‌ 
( मेरुदण्ड ) सीधी होती है, और शरीर सुगठित होता है। 


दास-दासियोंपर भरोसा नहीं रखना चाहिए। 

सनन्‍्तान-पालन और घरके कामोंकी देख-रेख, इन दोनों कार्मोंकी अन्यकी 
सहायताके बिना अच्छीतरह संपन्न करना अनेक जगह पिता-माताके लिए 
असंभव होता है जौर इसीलिए दास-दासी आदिका पश्रयोजन होता है। 
किन्तु सुनियमके साथ चलनेसे कई दास-दासियोंका श्रयोजन नहीं होता, 
थोड़ेम ही काम चलता है। किन्तु बच्चोंके पाठनका भार दास-दासीके ऊपर 
छोड़कर निश्चिन्त होना पिता और मसाताका कर्तव्य नहीं है। एक तो, दास- 
दासी जो हैँ वे धनके लिए कुछ दिनोंके वास्ते काम करते हैं और पिता- 
माता जो हैं वे स्नेहवश होकर वच्चेके परिणामको सोच समझकर काम करते 
हैं। अतएथ दास-दासियोंके कर्तव्यपरायण होने पर भी उनका यत्न जनक-जन- . 
नीके यत्नकी अपेक्षा अबइय ही कम होगा। दास-दासीको शिश्ुपालनमे यत्न 
न करते देखकर जब पिता-माता नाराज होते हैं, तब उन्हें यह याद रखना 
चाहिए कि थे अगर अपत्यस्नेहके रहने पर भी दूसरोंके ऊपर शिश्षुपालनका 
भार छोड़कर खुद उसमें शिथिरू-प्यत्न हो सकते हैं, तो केवल तनख्याहके 
लिए जो लोग काम करते हैं उनका यत्न शिथिल्ू होना कुछ विचित्र नहीं । 
दूसरे, जिस श्रेणीके छोगोंमेंसे दास-दासी पाये जाते हैं उनकी बुद्धिविवेचना 
आयः चेसी अधिक नहीं होती । अतएुव शिशुपालनमें पिता-माताकी देख-रेख 
होनेकी अत्यन्त आवश्यकता है । तीसरे, माता-पिता स्वयं सबंदा सनन्‍्तानका 
प्रालन या सन्‍्तानपारनकी देख-रेख करते हैं, तो सन्तानके हृदयमें भी उनके 
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आति अनुराग बढ़ता रहता है। सच हे के माता-पिताका स्नेह स्वभावसिद्ध 
डुआ करता है, किन्तु अवस्था-सेदसे उसमें कमी वेशी भी हो जाती है। उच्च 
प्रक्रतिकी वात सें नहीं कहता, किन्तु सर्वसाधारणके लिए संसारमें सभी विपय 
लेन देनके नियमके अधीन हैं, और पुत्न-कत्याकी भक्ति तथा पिता-माताका 

. स्नेह भी उस नियमके बाहर नहीं हैं। लोगोंकी पित-मात-भक्तिका अभाव 
देखकर जब कोई क्षोभके साथ कहते हैं कि “ इस समयके लड़के कलिका- 
लके लड़के ठहरे, कहाँ तक अच्छे होंगे, ”” तब में सन-ही-सन कहता है-- 
“४ इस समयके माता-पिता क्या कलिकालके माता-पिता नहीं हैं ! ये और 
कितने अधिककी आशा करते हैं ) ?” माता या पिता अगर सनन्‍्तानको बच- 
पनमें दास-दासीकी देखरेखमें रखकर निश्चिन्त होते हैं, तो उनकी वह 
सनन्‍्तान अगर उन्हें बुढ़ापेमे नोकरोंके जिम्मे रखकर उनकी सेवासे निश्चिन्त 
हो जाय, तो इसमें विचित्र क्या है 


रोगमें चिकित्सा ओर सेवा । 


' चुच्न-कन्याके पीड़ित होने पर यथोचित्त चिकित्सा और सेचा जावश्यक है । 
7 इस वारेसे अपत्यस्नेह ही ययेष्ट उत्तेजक और पथप्रदर्शक है। अतएवं इस 
जगह पर जधिक कुछ कहनेकी जरूरत नहीं है । हो, जिन दो-एक वातोंको 
लेकर लोगोंको सहज ही भ्रम हो सकता है, केवल उन्हींका उछेख करूँगा । 
चहत जगह पहले रोग अति सामान्य भाव घारण करता है, लेकिन पीछे 
गुरुतर हो उठता है। इस कारण रोगको साधारण समझकर कभी उसकी 
उपेक्षा नहीं करनी चाहिए । पहलेसे ही यथाशक्ति अच्छे चिकित्सककों दि- 
खाना और उसकी व्यवस्थाके अनुसार चलना मुनासिव है ( $ ); किन्तु 
बबराकर अकारण अधिक ओपधका प्रयोग भी उचित नहीं है। एकतरफ 
जैसे रोगके आरंभसे ही सतकंताका प्रयोजन है, दूसरी तरफ वैसे ही रोगके 
_५ अच्छी तरह आरास न होनेतक सतर्क रहना भी आवश्यक है। 
किस रोग किस चिकित्सकको दिखावें, यह गृहस्थके लिए अतिकठिन 
प्रदन है। चिकित्सामें खर्च होता है, और सभी लोग सर्वश्रेष्ठ चिक्रित्सकको 
रोगी दिखा नहीं सकते । जितनी हेसियत ओर सुविधा होती है, उसीके 





(१ ) इस सम्बन्ध्में चरकसंहिताका ग्यारहवी अध्याय देखना चाहिए । 
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अनुसार चिकित्सक भी घुझाया जाता है। इसके सिवा वेद्यकी, हकीमकी 
डाक्टरकी, एलोपेथी, होमियोपेथी आदि अनेक प्रकारकी चिकित्साएं हैं। 
किस प्रकारकी चिकित्सा कराई जाय, यह भी अतिकठिन समस्या है | जो 
रोग उपस्थित हो, उसके आसपासके दस आदमी कैसी चिकित्सा कराते हें 


और उस चिकित्साका फछ कैसा होता है, यह सत्र देख सुनकर कार्य करनों 


ही अच्छी युक्ति है । कारण, जिस तरहकी चिकित्सासे एक आदुमीको छाभ 
हुआ है, उससे निकटस्थ और एक आदमीके वैसे ही रोगका शान्त होना 
बहुत कुछ संभव है । | 


ग्रृहस्थके लिए यह भी एक अतिगुरुतर प्रइन है कि पीड़ा बढ़ने पर, और 
जो चिकित्सा चल रही है उससे कोई फल न होने पर, चिकित्सकको या 
चिकित्सा-प्रणालीको बदल देना कर्तव्य है कि नहीं | चिकित्सक छोग अक्सर 
परिवर्तनके विरोधी ही होते हैं । किन्तु गृहस्थ उत्तना स्थिर होकर रह नहीं 
सकते । विज्ञ चिकित्सक महाशयोंको ग्रहस्थकी वह आस्थिरता क्षमा करनी 
चाहिए । चिकित्सकके बदलनेमें बहुतसी असुविधाएँ हैं। जो पहलेदहीसे देख 
रहा है वह जितना रोगकी गतिको जान चुका है, बादको जो देखेगा, उस- 
का उतना रोगकी गतिको जानना कभी संभव नहीं । अथच दो चिकित्स- 
कोंको दिखाना भी सबके लिए साध्य नहीं होता। जिसके क्षमता है, उसका 
कर्तव्य है कि दूसरे चिकित्सकको अगर बुलावे तो पहलेसे जो चिकित्सक 
देख रहा है उसे भी साथ रक्‍्खे। चिकीत्साके सम्बन्धमें ओर एक बात है। 
जहां दो तीन चिकित्सक एक साथ दवा करते हैं, वहाँ वे आपसमें सलाह 
करते समय जो कुछ बातचीत करते हैं वह रोगीके अभिभावकोंकोी नहीं 
जानने देते । रोगी उन सब वातोंको सुनकर अधिक चिन्तित हो सकता है 
और उसकी चह दुश्विन्ता रोगकी शान्तिमें बाधा भी डाल सकती है। किन्त॒ 
अभिभावकके वारेगे यह आशंका नहीं है। इस लिए चिकित्सक महाशयोंका 
कर्तव्य है कि थे सब बातें स्पष्टरूपस अभिभावकोंको बता दें। अगर उनमें: 
मतभेद हो, तो वह बात भी रोगीके अभिभावककों बता देना उचित है । 
ऐसा होनेसे अभिभावक भी अपने कर्तेव्यकोी उपयुक्त रूपसे ठीक कर सकेंगे। 
वकीलर वरिस्टर छोगोंसे जो कोई मवक्किछ सलाह लेने जाता है उससे वे 


छोग अपना मतामत नहीं छिपा रखते । फिर समझमें नहीं आता कि चिकि- 


छू 


तीसरा अध्याय ) पारिवारिक नीतिखिद्ध कर्म । श्र 














स्सक छोग क्‍यों रोगीके अभिभावकोंसे सी अपनी सकाह् छिपा रखते हैं। 
शेसा न करना ही अच्छा है । 
सन्तानकी शिक्षा । 
पाँच वर्षकी अवस्था तक सनन्‍्तानका छालन-पालन ही करना उचित है। 
“' उसके बाद उनकी शिक्षा झुरू कर देनी चाहिए | चाणक्य लिखते हें-- 


लालयेत्‌ पंचचर्पाणि द्शवपाणि ताडयेत्‌ । 
प्राप्ते तु पोड़शे बे पुत्ने मिच्रवददाचरेत्‌ ॥ 
अर्थात्‌ पाँच बषे तक छालन-पालन और दस चर्षतक ताड़ना उचित है । 
इसके बाद जब पुत्रकी अवस्था पूरी सोलह वर्षकी हो जाय तब उसके साथ 
मिनत्नका ऐसा व्यवहार करना चाहिए । 
मोटे तोर पर यह नीति युक्तिसिद्ध भी है। पाँच घपेकी जवस्था तक प्रधान 
रूपसे इसी पर दृष्टि रखनी चाहिये कि वच्चेका शरीर सुगठित और सबल हो। 
परन्तु मेरी समझसें यह सलाह ठीक नहीं है कि उस अवस्थार्म वच्चेको बिल्कुल 
,>४ शिक्षा न दो, या जरा भी शासन न करो। हों, उस समय ऐसी कोई शिक्षा 
मत दो जिसमें वालकको केश या श्रम जान पढ़े । छः से लेकर पंद्रह वर्षकी * 
जअवस्थातक बालूकको शासन ८ दवाव ) में रक्खो, अर्थात्‌ उसकी विद्याशिक्षा 
आर चरित्रगठन पर ही विशेष दृष्टि रक्खो | हैं।, यह कहना सी संगत नहीं 
कि उस समय उसका छाठन-पालन करो ही नहीं । और, यह बात भी ठीक 
नहीं है कि सोलह वर्षकी अवस्था होते ही फ़िर पुत्रकोी शिक्षा मत दो। हा, उस 
समयसे फिर शासनके ढंगसे शिक्षा मत दो, मिन्रकी तरह उपदेशके द्वारा 
शिक्षा दो । केवल पुत्रहीको शिक्षा देना कर्तव्य नहीं है, कन्याको भी शिक्षा 
देनी चाहिए । मगर हों, शिक्षा जब जीवनयात्राकी पूँजी मानी गई है तब 
मिले जिस ढंगसे अपना जीवन बिताना होगा उसे उसीके उपयोगी शिक्षा 
शभिछनी चाहिए, यह बात याद रखकर पुत्र और कन्याकी शिक्षाका प्रबंध 
करना कर्तव्य है। 
शिक्षा तीन तरहकी होती है-- 
शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक । 
पुत्र-कन्याकी शिक्षाके सम्बन्ध स्मरण रखना चाहिए कि शिक्षाका अर्थ 
: क्षेवल विद्या-शिक्षा ही नहीं है । ऊपर कद्दा गया हैं कि शिक्षा जीवनयात्राकी 
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पूँजी है! जीवनयात्राको बहुत अच्छी तरह निबाहनेके लिए जो आयोजन 
(तेयारियाँ) आवश्यक हैं उन सबका एकमात्र उपाय शिक्षा ही है। शरीर, मन 
और आत्मा, ये तीनों पहले अपूर्ण रहते हैं, और इन तीनोंकों पूर्ण बनाना 
आवश्यक है। इस लिए शारीरिक, मानसिक ओर आध्यात्मिक, तीनों तरहकी ?” 
शिक्षा देनी चाहिए। इनकी आवश्यकताके तारतम्य (न्यूनाधिकता) के अनुसार 
इनमेसे हरएक तरहकी शिक्षाके लिए यत्न करना पिता-माताका कर्तव्य है। 


दरीरकी रक्षा सबसे पहले आवश्यक हैं। अतएव दारीररक्षाके लिए जो 
शिक्षा आचश्यक है उसके लिए सबसे पहले यत्न करना चाहिए । इसके सिवा 
कसरत आदिका उतना प्रयोजन नहीं है । मन जो है वह शरीरकी अपेक्षा 
श्रष्ट हे, और मानसिक शिक्षा सभीके लिएु आवश्यक है । इस लिए शरीर- 
रक्षाके लिएु उपयोगी शिक्षा देनेके बाद ही मानसिक शिक्षाक्े लिए यत्न 
करना उचित है| आत्मा सर्वोपरि है, और आत्माकी उन्नति अत्यन्त आव- 
इयक है । इसलिए शरीररक्षाके चास्ते उपयोगी शिक्षाके साथसलाथ कुछ 
आध्यात्मिक शिक्षा भी सभीके लिए प्रयोजनीय है । 


पुत्रकन्याके शरीर-पालनका भार भ्वत्यके ऊपर देकर निश्चिन्त होना जैसे 
पित्ता-माताके लिए अकर्तंब्य है, वेसे ही सन्‍्तानके मन और चरित्रके गठनका 
भार शिक्षकके ऊपर छोड कर निश्चिन्त होना भी उनका कर्तब्य नहीं है । 
यह सच है कि शिक्षक जो है वह भ्वत्यकी अपेक्षा बहुत उच्च श्रेणीका आदमी 
है, और बहुत जगद्द शिक्षा-कार्यमें पित्ता-माताकी अपेक्षा अधिकतर योग्य 
होता है । किन्तु तो भी, उससे पित्ता-माताकी जिम्मेदारी कम नहीं होती । 
विद्याशिक्षाके सम्बन्धमें, अगर पिता-माता पढे-लिखे नहीं हैं, तो शिक्षकके 
ऊपर भरोसा करना ही पड़ेगा--ऐसी अवस्थामें उसका होना अनिवार्य है 4 
मगर वैसी अवस्थामें भी, सन्‍्तानकी कैसी उन्नति हो रही है--वह कैसा 
पढुता-लिखता है, इसकी यथाञक्ति खबर रखना पिता-माताका कतंव्य है । 
किन्तु सन और चरितन्रके गठनके सम्बन्धर्म जुदी वात है। पुत्न-कन्याका भरा 
या बुरा किस बातसे होता है, यह हिताहितका ज्ञान, शिक्षककी अपेक्षा 
सा-वापको कम नहीं होता, ओर उनके शाखलूब्ध ज्ञानका अभाव रहने पर 
भी उनकी स्नेह-प्रेरित व्यत्न झुभचिन्तकता उस अभावकी पूर्ति कर देती है 
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कोई कोई कहते हैं, कि घरमें पिता-माताकी देख-रेखमें रहनेकी अपेक्षा 
विद्यालयके छात्रनिवासमें, शिक्षककी देखरेखमें, रहना चरित्रगठनके लिएु अधिक 
उपकारक है। 'कैंतु छात्रकी बहुत थोड़ी अवस्था वेसा होना किसी तरह 
संभव नहीं है। और, किसी अवस्थामें भी उसके संभवपर होनेमें सन्देहके 
लिए बड़ी गुंजाइश है। बहुत लोग कहते हैं, श्राचीन भारतमें छात्रोंके गुरुणद्नि- 
चासका बहुत अच्छा फल होनेके वारेमें कोई कुछ सन्देह नहीं करता, तो 
फिर वर्तमान समयमें शिक्षकोंके तत्त्वावधानमें वोडिंगहाउसमें रहनेका चेसा ही 
अच्छा फल क्‍यों नहीं होगा ? किन्तु प्राचीन भारतमें जो गुरुगृह निवासकी प्रथा 
थी उसमें ओर वर्तमानकारूकी विद्यालयके अन्तर्गंत छात्रारूयमें रहनेकी प्रणा- 
लीमें वहुत बड़ा अन्तर यह है कि उस समय छात्र गुरुभक्तिके बदलेमें गुरुका 
स्नेह और उनके घरमें रहनेकी अनुसति श्राप्त करते थे, और इस समय छात्र 
धनके बृदलेमें छात्रनिवासमें रहने पाते हैं । भक्ति ओर स्नेहके परस्पर विनिम- 
यके फलके साथ धन और आहार-निवास आदिके विनिमयका फल किसी तरह 
. छुझनीय नहीं है। अपने घरमें रहनेसे जैसा चित्तत्नत्तिका स्वाधीनभावसे 
विकास और संसारयात्रानिवाहके लिए उपयोगी शिक्षाका छाभ होता है, चह 
छात्रालयमें रहनेसे कभी नहीं हो सकता । अतणएुव अत्यन्त प्रयोजन या 
' छाचारी हुए बिना, केवल अपने नित्यकी देखरेखके परिश्रमको बचानेके लिए 
पुन्न-कन्याको छात्रनिवासमें रखना पिता-माताका कतंव्य नहीं है। 


, शारीरिक शिक्षा। 

ऊंपरं कहां गया है कि शरीररक्षाके लिए उपयोगी शिक्षा सबसे पहले आब- 
इयक है। उस शिक्षाके भीतर कुछ व्यायाम ( कसरत ) भी आ जाता है, 
किन्तु केचछ व्यायाम ही वह शिक्षा नहीं है । कुछ एक शारीरिक नियमोंका 
, स्थूछतत्व, सोर उसके लंघनके कुफल, बता देना ही उस शिक्षाका 
प्रधान अंग है| ये सब वाते पुत्न-कन्याके मनमें अच्छीत्तरह बिठा देनी चाहिए 
कि आहार केवल रसनाकी तृप्तिके लिए नहीं किया जाता, वह देहकी रक्षा 
ओर पुष्टिक लिए आवश्यक है, अतएुव भोजनके पदार्थ केवछः मुखरोचक 
होनेसे ही काम नहीं चलेगा, थे निर्दोप और पुष्टिकर होने चाहिए, और 
निद्रा तथा विश्नाभ केवल जारामके लिए नहीं, स्वास्थ्यके लिए आवश्यक है, 
और इसी लिए बह यथासमय और उचित मात्रार्मे ही होना चाहिए । ऊपर 





,><- 








२६४ छान और कमे। द्वितीय भाग 


अल 





ल्‍3सपमअल- 





ही समा के की की पी के पे व जी की 


एश्छेखी बातोंका ठीक ठीक पालन कर सकनेसे अतिभोजन, आलस्य और 
उनसे होनेवाले तरह तरहके रोगों और कष्टोंस सन्‍्तान बची रहेगी । 

शारीरिक शिक्षाके सम्बन्धर्में और एक कठिन बात है । जवानीके प्रारंभमें 
जो इन्द्रिय आति प्रबवलभाव धारण करती है, उसकी तप्तिके लिए:अनेक जगह 
युवक लोग अवैध उपायोंको काममें छाते हैं, ओर उसका फल -अतीव अनि-._ 
श्रकर होता है। उस अनिष्टको रोकनेके लिए पितामाताका क्या कतेंग्य है 
इस बारेमें स्पष्ट उपदेश देनेमें केवल छज्जा और शिष्टाचारकी ही बाघा नहीं 
है, सत्युक्ति भी उसका विरोध करती है। कारण, उस बारेमें उपदेश देनेसे 
जिन सब बातोंका उछेख करना होता है वे भी कुछ कुछ चित्तको घिचलित 
ओर इन्द्रियत॒प्तिकी भ्रदृत्तिको उत्तेजित कर सकती हैं । इस गुरुतर अनिष्टको 
रोकनेके दो ही उपाय जान पड़ते हैं । 

एक तो युवकॉंको पढनेके लिए. साधारण देहतत्वविषयक सरझर और 
संक्षिप्त अंथ देना है । इस त्तरहके भन्‍्व अगर युवकोंके विद्यालयकी" पाख्य- 
पुस्तकोंस रकक्‍्खे जासकें तो ओर भी अच्छा हो । एक ही इन्द्रियके सम्बन्धर्मे 
खास उपदेश सुननेसे, अथवा कोई खास झ्ंथ या अंथका अंश पढुर 
नेसे, उस इन्द्रियकी ओर मनके आक्ृष्ट होनेकी जैसी अशंका रहती है, चेसी 
आशंका साधारण देद्तत््वविषयक ग्रंथ पढनेसे, अथवा विद्यालयका पाय्यविषपय 
समझकर उस अंबको पढनेसे, नहीं रहती । ओर, वेसे अंथर्मे अगर इन्द्रि- 
यकी अवेधतृप्तिका कुफल साधारण भावसे चर्णन किया गया हो, तो उसे 
पढ़ना छज्जाकर या अन्य किसीतरहद बाधाजनक नहीं जान पडुत।। 

दूसरे, युवकोंकी एक ओर कसरतमें, दूसरी ओर पढने-लिखनेमें और 
अन्यान्य ऐसे ही कार्मोम इस तरह छगा रखना चाहिए कि वे छोग अवध 
इन्द्रियत॒प्तिक विषयको सोचनेके लिएु समय ही न पार्वे। साथ ही उन्हें 
इन्द्रियत॒प्तिकी प्रवृत्तिको उत्तेजना देनेवचाला कोई नाटक-उपन्यास जादि ग्रंथ 
पढने देना, अथवा चेसा ही नृत्य अभिनय आदि देखनेके लिए जाने देना भी 
उचित नहीं है। युवकोंके लिए विछासिताका च्जन ओर कुछ कठोर होने 
पर भी वप्रह्मचयत्रतधारण सवंथा विधेय आर श्रेयस्कर है । 

मानसिकशिक्षाके वारेम, इस पुस्तकके प्रथम भागसें, * ज्ञानछझाभके 
उपाय ” शीपक अध्यायम जो कुछ कहा जा चुका है, उसस नच्ञांदिकक आर-कछ 
यहॉापर कहनेका प्रयोजन नहीं है । 
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आध्यात्मिक शिक्षा--नततेशिक्ष।। 

आध्यात्मिकशिक्षाके दो भाग हैं--नीतिशिक्षा और धर्मशिक्षा ॥ नीति- 
पशिक्षाका अयोजन होनेके बारेमें कोई मतामत नहीं हे---उससे सभी सह- 
मत हैं । हाँ इस बारेमें मतभेद है कि वह शिक्षा किस प्रणालीसे देनी चा 
हिए। उन सब मतामतोंकी आलोचना करना पहोंका और इस समयका 
उद्देश्य नहीं है । पुत्र-कन्याकी नीतिशिक्षाके लिए जैसा काम करना पिता- 
माताका कर्तव्य जान पड़ता है, उसके सम्बन्धको दो चार मोटी मोटी बातें 
संक्षेप इस जगहपर लिखी जाती हैं । 

पुशत्न-कन्याकी नीतिशिक्षाके लिए पित्ता-माताका प्रथम कर्तव्य यह है कि ये 
इस तरहसे अपना जीवन बितारवें कि उनका दृष्टान्त ही सनन्‍्तानको नीतिकी 
शिक्षा दे । ऐसा हुए बिना, उनके या न्य किसी शिक्षकके मौखिक उपदेशसे- 
कुछ विशेष काम नहीं होता | अनेक स्थछोंम, अनेक कारणोंसे, अन्तको पुत्र- 
कन्या अपने पिता-माताकी अपेक्षा मे होते हैं, या घुरे होते हैं । किन्तु प्रायः 
'यह देगा जाता है कि वे पहले पित्ता-माताकी रीति-नीतिके अनुसार ही चलना 
सीखते हैँ । और, वह रीतिनीति अगर उच्च आदर्शकी हुईं, तो उनकी सुनीति- 
शिक्षा सुगम होती है । एक साधारण उदाहरण दूँगा। किसी समय एक घरमें 
'एक लकढ़ीका गठ्ठा लानेचाछा मजूर आया और वह जब छकड़ीका गद्ठा रख 
चुका तब ऑगनसें फल भारसे झुके हुए नींबूके पेढ़को देखकर उसने घरकी 
मालकिनस कहा--“ मालकिन, इस पेड्में खूब फल लगे हैं। में एक ले ले! !? 
'घरकी मालकिन बढ़ी ही धर्मपरायणा थीं, उनका हृदय भी कोमछ था । 
किन्तु किसी कारणसे उस समय उनका सन खराब हो रहा था । इसीसे 
उन्होंने कुछ कड़े स्वर कहा--“ खूब | फकीर आता है बह भी नींबू माँ- 
“गता है, जोर मुटिया-मजर आता है यह भी नींबू मागता है ! अच्छा नाकमें 
दस कर रक्‍्खा है ! ?” यह उत्तर सुन कर छकडढ़ियोंके पेसे लेकर वह मजूर 
झ्ौर कुछ कदे बिना दुःखित भावसे चला गया । कुछ देर बाद घरकी माल- 
'किनका वहे भाव जाता रहा | तब उन्होंने पछताकर वहुत ही दुःखित हो 
कर कहा-- क्यों भेरी ऐसी कुबुद्धि हुई ? क्‍यों मेंने बेकार उस 
-गरीबको झिडुक दिया ? वह अगर पएुक नींबू छे ही छेता तो कया हानि हो 
जाती  ?? उसके बाद दो-तीन दिन तक लगातार वे यही कइती रहीं 
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उन्होंने अपने बालक पुत्रसे कई वार पूछा कि जब तू स्कूल जाता 
है तब राहसे क्या वह सजदूर मिलता है ? अगर वह मिले तो 
उससे कहना, आकर नींबू ले जाय |”? एक साधारण आदमीको एक 
कड़ी बात कहनेसे माताकी ऐसी आन्तरिक व्यथा ओर व्यग्नता देखकर 
उस वालकके मनमें अवश्य ही यह घ्रुव-घारणा हुई होगी कि किसीसे भी 
कट या कठोर वात न कहनी चाहिए । वेसी धारणा कभी जानेकी नहीं, ओर 
केवल उपदेशके द्वारा जो नीतिकी शिक्षा दी जाती है उसके द्वारा ऐसी 
घारणा उत्पन्न भी नहीं हो सकती । इसीके साथ यह भी याद रखना चाहिए 
कि जैसे अस्यके प्राति अच्छा व्यवहार करना पिता-माताका कर्तव्य है, बसे ही 
घुत्रकन्याके साथ भी अच्छा व्यवहार करना उनका कर्तव्य है । छडकी-लड़- 
कोंको मिथ्या भय या मिथ्या-लोभ दिखाकर किसी कार्यमें श्रवृत्त करना कभी 
उचित नहीं हैं । ऐसा करनेसे मिथ्याव्यवहारके ऊपर समुचित अश्नद्धा उनके 
हृदयमें नहीं उत्पन्न होती। पुत्र-कन्याको कोई चीज देनेके लिए कहे तो ठीक 
समय पर उन्हें चह चीज दे देनी चाहिए | नहीं तो पिता-माताकी बात पर 
उनका दब विश्वास नहीं रहेगा । 
दूसरे, पुन्न-कन्याका कोई दोप देखकर तत्काल उसका संशोधन करना भी 
पिता-माताका कर्तव्य है । ऐसा न करनेसे उन्हें दोपकी बात करनेका अभ्यास 
हो जाता हैं, ओर पीछे उसका संशोधन कठिन हो जाता है । जेसे रोगके 
प्रथम उपक्रमस ही उसकी चिकित्सा करना आवश्यक होता है, बसा न कर- 
नेसे बादको रोग असाध्य हो उठता है, वेसे ही दोपका भी संशोधन पहले- 
शैसे न किया गया, तो बादकी उसका संशोधन दुश्साध्य हो जाता है। 
मगर तीज तिरस्कारके.साथ दोपके संशोधनकी चेष्टा करना उचित नहीं है 
ऐसा किया जायगा तो दोपी अपने दोपको छिपानेकी चेष्टा करेया, ओर 
दोपके संशोधनको सुखकर नहीं समझ्ेगा । स्नेहके साथ मधुर उपदेशके 
वचनों द्वारा दोपका संशोधन करना कतंव्य है, आर यह समझा देना आवच« 
श्यक है कि इस दोपका फल ऐसा अशुभ है । ऐसा करनेसे पुत्र या कन्या्े 


मनंमे यह विश्वास जम जायगा कि इस दोपके कामको न करना केवल पिता- 
माताकी आज्ञा माननेके लिए आवश्यक नहीं है, वाल्कि अपने हितके लिए 
भी आवश्यक है । और, यह विश्वास ही अन्याय कार्यसे निद्वात्तिको बद्धुमूल 
करनेका प्रधान उपाय । 
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इसीके साथ यह भी याद रखना होगा कि दोप होते ही उसके संशोधन 
द्वारा ऋरमशः पुत्र-कन्याकों बुरा कास न करने ओर भरा कास करनेका- 
अभ्यास एकबार करा दें सकनेसे बादको वे उसी अभ्यासके फरूसे आपसे: ही 
- अनायास बुरे कार्यसे निवृत्त और भले कामसें प्रवृत्त होंगे, उसमें फिर उन्हें 
अधिक कष्ट नहीं होगा । 

तीसरे, कई एक प्रधान प्रधान नैतिक विपयोंका यथार्थ बोध पुत्र-कन्याको' 
करा देना पिता-साताका अत्यन्त आवश्यक कर्तव्य हैं। बहुत जगह लोग 
जान वूझकर बुरा काम नहीं करते, बल्कि इस घारणासे कि मैं अच्छा काम कर 
रहा हूँ, बुरा काम कर बैठते हैं। यह केवल मूल नेतिक विपयका यथार्थ 
बोध न रहनेका फल है। जिनमें उक्त प्रकारकी आन्‍्त घारणा होना संभव है, 
चैसे विपयोमेंसे कुछ एकका वर्णन आगे किया जाता है । 

३-देहकी अपेक्षा मन और आत्मा बड़ा है, यह बात बालक बाहि- 
,- काओंको अच्छीतरह समझा देना आवश्यक है । इस बातको समझ लेने 

पर उसके साथहीसाथ यह भी हृदयंगम हो जायगा कि देहके सुखदुःखकी 
_ अपेक्षा मन या आत्माके सुख-दुःखपर अधिक दृष्टि रखनी चाहिए | उत्तम 
आहार और उत्तम पोशाकसे देहको सुख अवश्य होता है, लेकिन उसके लिए 
अधिक यत्न करनेसे, विद्या-शिक्षा आदि जो मनके लिए सुखकर या हितकर 
कार्य हैं उनमें बाधा पड़ती है। अतएवं वेसा करना अकर्तव्य है। इसके 
सम्वन्धमं और एक वात है | बहुत लोग कहते हैं, अगर कोई देहके ऊपर 
प्रहार करनेके लिए उद्चतत हो तो मनुप्यदेहकी मर्यादा-रक्षाके लिए 
डस देहिक अपमान करनेवालेपर प्रहार करना कर्तव्य है । किन्तु वे 
भूल जाते हैं कि बिल्कुल ही आत्मरक्षाके लिये छाचार होनेके सिवा: 
केवछ मानरक्षाके लिए, अहार करनेके लिए उद्चत आदमी पर भी प्रहार 
करनो उचित नहीं है। कारण, अगर वह खुद विवेकशक्तिसंपन्न हे तो 
वह प्रतिपक्षी पर प्रहार करके खुद अपने मन जोर आत्माका अपमान 
करंता है (इस तरह सानरक्षाके लिए. सार-पीट करनेसे मनुप्यके विवेकका 
गोरव नष्ट हो जाता है'.। सच है कि साहित्यमें अनेक स्थानोंपर प्रातियोगीके 
ऊपर पाशव बलके अ्योगकी प्रशंसा हुईं है। किन्तु वे सब प्रायः सनुष्यजा-- 
तिकी प्रथम अवस्था अथांत्‌ बाल्यावस्थाकी ही बातें हैं। छड़कपनमें ममुप्य- 
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जातिने जो काम किया है यह उसकी ग्रोदु अचस्थार्म नहीं सोहता । अब भी 
वही बचपन करना संगत नहीं होगा । फिर काव्यमें भी, उच्च आदर्शारि- 
श्रम भिन्न भाव देखा जाता है। जैसे--रामचरित्रम एकतरफ जैसे अतुलनीय 
बलू-विक्रम है, पैसे दी दूसरी तरफ प्रतिद्वन्द्वीके साथ भी असाधारण सौजन्य, 
कारुण्य और बछप्रयोगमें अनिच्छा है ( १ )। इसके सिधा चर्तमानकालमें, 
युद्ध जादिम भी देहिकब्रलकी कार्यकारिता बहुत कम है, घुद्धिबलसे ही सब 
कास होता है पण्डितोंका कहना हैँ कि क्रमविकासके नियमानुसार पश्ुदेद्ट 
त्तीक्षम नख दन्‍त आदिका लोप होकर क्रमशः मनुप्यशरीरके आकारमें 
परिणत हुई है । अगर जीवदेहकी ऐसी क्रमोन्नति हो सकती है, तो क्‍या 
मानवप्रकृतिकी इतनी भी क्रमोन्नतिकी आाशा नहीं की जासकती कि उसकी 
जिधांसा ( मार ठालनेकी प्रच्मत्ति ) और पाशव बलके प्रयोगकी इच्छा फ्मशः 
घटती जायगी ? देहका सबल द्वोना सर्वथा बांछनीय है। किन्तु विपत्तिमें पढ़े 
हुएकी रक्षार्स ओर अन्यान्य द्वितकर कार्मोम ही देहके बलूका प्रयोग होना 
चाहिए । बलका घमंड करके औरके साथ झगड़ा खड़ा करके उसे परास्त 
फरनेके लिए देहिक बछ नहीं होता, कमसे कम उसके लिए होना न चाहिए । 

इस सम्पन्धर्स ओर एक बात है। आक्रमणकारी पर उसके बदलेम आफ- 
मण न कर सकनेको बहुत छोग कायरपन और दुबछताका लक्षण समझते 
हैं। किन्तु जो मनुष्य उसे अन्याय समझकर वैसा कार्य नहीं करता, उसे 
भीर कहना अनुचित है | जो मनुष्य प्रतिद्धिसाप्रदृत्तिक प्रबल प्रदोभनको 
सेंभाटकर उससे निवृत्त रद्व सकता दे उसमें, शारीरिक बल चाहे जैसा हो, 
सानसिक बल असाधारण कर इसमे कोई सन्देह नहीं रह सकता। 


बे, 


२-स्वार्थकी अपेक्षा पराथ बढ़ा है । यह बात पुत्रफन्याके मनमें 
अच्छीत्तरद त्रिदा देनिके लिए. चिशेप यत्न करना भी पिता-माताका कतंव्य 
है। ऐसी आशंका करनेका प्रयोजन नहीं हे कि स्वार्थके बारेसे यत्न न 
करनेसे पुत्र-कन्या अपना द्वित नहीं कर सकेंगे । स्वाथपरता जो हें वह 
मनुप्यकी ऐसी स्वभावसिद्ध प्रबर प्रयुत्ति ह कि उसके लुप्त होनेकी संभा- 





( १ ) संस्कृत भाषा जाननेवाले पाठक इस सम्बन्धर्में भवभूतिरचित बीर- 
चरित नाटक पढ़कर देखें। 
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चना नहीं है। उसकी अत्यन्त अधिकताको रोकनेके लिए ही उक्त प्रकारकी 
शिक्षा आवश्यक है । क्योंकि, क्या व्यक्तिविशेषके, क्या संपूर्ण समाजके,. 
क्या संपूर्ण जातिक सभीतरहके अनिष्टोंकी जद असंयत स्वायपरता ही है। 
उस स्वार्थधपरताका संयम जिसमें लोग थोड़ी अवस्थासे ही सीखें, इसका 
उपाय अत्यन्त चांछनीय है । यह बात सभी लोगोंको अच्छी तरह समझ 
लेनी चाहिए कि में जो चाहूंगा वही पाऊँगा, सेरी ही इच्छा स्वोपरि प्रवल 
होगी, इस तरहकी आज्ञा करना अत्यन्त अन्याय है, और ऐसी जाशाका 
सफल होना बिलकुल ही असंभव है। जब कि इस प्थ्वीपर में ही अकेला नहीं 
हैं, मेरी तरहके और भो अनेक लोग हैं, तव जो कुछ में चाहता हूँ वही 
ओर लोग भी चाह सकते हैं, और में जो इच्छा करता हूँ उसके विपरीत भी 
और लोग इच्छा कर सकते हैं, और उस परस्परकी जाकांक्षा और इच्छाके 
विरोधका सामअस्य हुए विना संसार नहीं चछ सकता । इस त्तरहके विरोधकी.- 
जहाँ संभावना हो, वहों हरएक प्रतिद्दन्द्ी ही अगर स्थिर और संयत्तभावसे 
अह देखनेका कष्ट उठावे कि उसका न्यायसंगत अधिकार कहाँ तक है, तो 
फिर विरोध नहीं उपस्थित हो सकता। और, अयर कोई पक्ष अपने स्वार्थका 
कुछ अंश अन्य पक्षके अनुकूल छोड़ दे, तो उससे उसकी जो कुछ थोड़ी क्षति. 
होगी, उसकी निर्विरोध भावसे--ओर इसी लिए शीघ्र ही-कार्य सिद्ध होनेके. 
कारण बहुतसी पूर्ति हो जायगी । ऐसा होनेसे जो मनको शान्ति ओर सुख 
मिलेगा उसका भी मूल्य कम नहीं होगा । जो लोग इस तरह कार्य करते 
हैं, वे सुखी तो होते ही हैं, बाल्कि उन्हें आधिक छाभ भी कम नहीं होता। 
ओर, जो लोग अनुचित स्वार्थंथ चशीभूत होकर विरोध करते हैं, उन्हें 
विवाद करनेमें उत्पन्न होनेवाले विकृत उत्साहके सिवा और सुख तो होता ही 
नहीं, वल्कि लाभका हिसाव करके देखा जाय तो माठटूम होगा कि वह भी 
, सत्र अधिक नहीं होता ) 


३-अपना दोष आप देखना और उसे सहज ही स्वीकार कर लेना 
उचित है। हमारे दोपको कोई दूसरा दिखा देगा--इसकी अपेक्षा न करके, 
अपने दोपको खुद देखना और अपने दोपको सहज ही स्वीकार कर छेना 
उचित है। यह शिक्षा अत्यन्त प्रयोजनीय है, और पुत्र-कन्याको यह शिक्षा 
देना पिता-माताका कर्तव्य है। हम सबमें कोई भी एकदम दोपसश्चून्य नहीं 
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है । ठेकिन बृथाका जात्मासिमान अपने दोपको नहीं देखने देता, वल्कि वह 
पराया दोष देखकर एक तरहके निक्ृष्ट सुखका जनुभव करता है । अपने 
दोपकी आप देख सकनेका अभ्यास करनेसे, शीघ्र उस दोपका संशोधन होता 
है, ओर उस अपने दोपके लिए औरके आगे अप्रतिभ या छम्मित नहीं होना 
पड़ता । उक्त अभ्यासका और भी एक फल है । जिसकी विक्ृत मानस-इृष्टि 
खुद दोपका काम करनेके बाद, बह दोप देखने नहीं देती, और जिसकी 
सत्यके ऊपर अनास्था, अपना दोप देख-पानेपर भी, उसे सहजमें स्वीकार 
नहीं करने देती, उसकी वह्ठ दोप देख पानिकी अक्षमता, और दोपको अस्वी- 
कार कर सकनेका साहस दोषको छोडनेके बारेमे वाघाजनक हो उठता ह्वै। 
किन्तु जो मनुष्य अपनी मानस-दइृश्टिको अपने दोष देखनेका अभ्यास कराता 
है, और जिसकी सत्यनिष्ठा दोप होनेपर उसे अस्वीकार नहीं करने देती, 
उसकी चह्द दोप देख पानेकी तीक्ष्ण इष्टि, और यह भय कि दोप होनेपर 
सत्यके अमुरोधसे उसे अवश्य स्वीकार करना होगा, उसे दोप'छोद़नेके लिए 
सबंदा सतर्क रखता है। कहनेका मतलब यह है कि जो मनुष्य जितने सहज- 
मे अपना दोप देख पाता है और उसे स्वीकार कर लेता है, वह उतने ही 
सहज उस दोपको छोट्कर काम कर सकता है । 

४-अपने दोप पर कददी दृष्टि रखनेसे जेसे सुफल होता है, वेसे ही 
दूसरेके दोपपर कोमछ दृष्टि रखनेसे भी सुफल होता है। पराये दोपको क्षमा 
करनेका अभ्यास करनेसे परार्थपरता बढ़ती है, और अपना चित्त उत्कर्षको 
प्राप्त करता है । 

७-ऑऔरके अन्याय-ब्यचहार या अद्दितचेष्टासे बरथा चिद्द उठना या क्रोध 
करना ठीक नहीं है, बढ्कि उसके कारणका पता छगाना भर यथासाध्य 
डसे दूर करनेकी चेष्टा करना ही उचित है । पुत्न-कन्याको इस बातकी शिक्षा 
देना सब तरहसे पिता-माताका कर्तव्य है । यह शिक्षा पानेसे वे सदा सुखी 
रहेंगे। सभीको थोड़ा बहुत अन्यका अन्याय और अद्दितकर आचरण सहदना 
पडुता है। उसके लिए वृधा चिदुनेसे या फ्रोध करनेसे कोई छाभ नहीं, बल्कि मन 
खराब दोता है, और प्रतिद्विंसाकी शव्ृत्ति उत्तेजित होकर तरह तरहकी 
घुराइयों पेदा कर सकती है । किन्तु जो हम स्थिर-धीर-भावसे वैसे भाचरण- 
के कारणका पता छगा सकें, तो देख पावेंगे कि जबतक वह कारण मौजूद 
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रहेगा, तबतक उसका कार्य भी अवइय ही होगा, और उसका कारण दूर कर 
सकनेसे ही उसका काये भी बंद हो जायगा । और, जहाँ चह कारण दूर 
करना असाध्य हो, वहाँ उसके कार्यको अनिवार्य समझकर उसे सहना ही 
सच्चे आयंका कर्तव्य है। इस ज्ञानके द्वारा, जहाँ साध्य है चहाँ अनिष्टक [ 
- निवारण हो सकता है, और जहाँ अनिष्टनेवारण असाध्य है चहॉ भी, बृथा 
- चष्टाको एक प्रकारसे छोड़कर सनकी शान्ति पाई जा सकती है । 
ऊपर जो कहा गया है वह दूसरी तरहसे संक्षेप यों कहा जा सकता है 
के पुत्र॒कन्याको जगव्‌के सब लोगोंसे मित्रता स्थापित" करनेका उपदेश देना 
“वेता-साताका कर्तव्य है। 
* ६-जीवनका उच्च उद्देश्य वैषयिक अर्थात्‌ ऐहिक उन्नति नहीं, आध्या- 
सिक उन्नति है। ओर, जीवनका चरम लक्ष्य यह नहीं है कि सकाम कर्मके 
द्वारा उस धनको जमा करना, जो केवछ कुछ समयतक भोगा जा सकेगा । 
आह्कि निष्कामकर्मके द्वारा अनन्तकालस्थायी सुख प्राप्त करना ही जीवनका 
<चरम छाक्ष्य है। धीरे धीरे यह बात पुत्र-कन्याके हृदयमें जमा देना भी पिता- 
माताका ऊर्तव्य है। पूर्वोक्त अकारका ज्ञान एक बार पेदा हो जाने पर फिर 
ओई न तो नीचकर्मसे प्रवृत्त होगा, और न जीवनयात्ामें ही लक्ष्यश्रए होगा। 
७-हररोज ॒ संध्याके समय अपने देनिक कासोंके दोप-ग्रुणका हिसाव 
करना सीखना सभीके लिए उचित है। वेसा करते रहनेसे अपने दोपोंके 
सशोधन करनेके लिए नित्य मौका मिलता है, और कोई दोपकी आदत 
चढ़ने नहीं पाती । 


शक 4 ८ 


घमेशिक्षा । 

धर्माशेक्षाके सम्बन्धर्में मतभेद और तरकक्रे लिए जगह है। कोई कोई 
कहते हैं, “ जब धमके संबंधर्म इतना मतभेद है, तो फिर वारूक-बालिका- 
ओंको थोड़ी अवस्था किसी भी धर्मकी शिक्षा देना उचित नहीं है; धर्मके 
सम्बन्धर्मे उनके मनको जशिक्षित और संस्कार-झून्‍न्य रखना ही मुनासिव 
होगा । वे जब सयाने होंगे, और उनकी बुद्धि पक्की होगी, तव जिस धर्मको 
वे सत्य समझेंगे उसीको ग्रहण करेंगे | ”” किन्तु उनका यह कथन संगत नहीं 
जान पढ़ता । पिता-माता जिस धर्मको मानते हैं, उसी धर्मको अगर वारुक- 
खालिका भी थोड़ी अवस्थामें अहण करें, तो उसमें कोई वाधा या बुराई नहीं 
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देख पड़ती । बल्कि यह बात अनिवार्य और उचित ही अतीत होती है । 
उनके शरीरका प्रालन-पोषण अवश्य ही मा-बापकी इच्छाके अनुसार होगा। 
उनकी मानसिक और नेतिक शिक्षा सी अवश्य ही मा-बापकी इच्छाके अनु- 
सार होगी | तत्र समझमें नहीं आता कि यह बात केसे संगत मान ली जाय 
कि उनकी धर्मशिक्षा ही, जो स्वोपरि शिक्षा है, बाकी पड़ी रहेगी। और 
तरहकी शिक्षाएँ तो केवल इसी लछोकके लिए प्रयोजनीय हैं, किन्तु, घसे 
माननेसे, धर्मकी शिक्षा तो इस छोक और परलोक दोनोंके लिए प्रयोजनीय 
है। जो धर्मको मानते ही नहीं, उनके खयालसे धर्माशिक्षामें-केवल इतना हीं. 
दोप है कि वालक-बालिकाओंको अकारण अमकी शिक्षा दी जाती है। किन्हा 
उससे कोई क्षति नहीं हो सकती । कारण, वालक-बालिका बड़े होनेपर चाहें, 
तो अपने अपने मतक्रे अनुसार चल सकते हैं। ओर वे छोग अगर यह केहैर 
कि धर्मके विषयमें अ्रमकी शिक्षा देना अन्याय है, तो वे ही बताबें, किसए 
विषयकी शिक्षा अमसे रहित है ? 

मनुष्य कदापि अञ्ञान्त नहीं है । किसी किसी विपयमें, इस समयों 
जो शिक्षा दी जाती है वह कुछ दिनके बाद अमपूर्ण मानी जा सकती 
है। सिवा इसके वालक-बालिका जब माता-पिताके पास रहेंगे, तब धर्मकेः 
विषयमें उनको एकदम अशिक्षित रखना असंभव है । माता-पिता जिस 
धर्मकों मानते हैं, वे भी उसी धर्मके अनुकूछ काम करेंगे, और उनके 
लड़की-लड़के भी, नियमित रूपसे न सही, देख सुन करके ही, एक श्रकारसे: 
उसी धरमंके संस्कारोंसे युक्त हो पड़ेंगे । 

धर्मशिक्षाके सम्बन्ध अधिक बातें कहनेका प्रयोजन नहीं है। थोड़ी अब- 
स्थामें वाऊक-बालिकाओंको अधिक सूक्ष्म धर्मतत्तकी शिक्षा देना असंगत भी 
है, ओर असाध्य भी है। धर्मके जो स्थूलतत्त्व हैं वे प्रायः सभी धर्मोमे समान 
हैं। धर्मके स्थूलतत्त्वमें अधिकतर ईश्वर ओर परकालमें विश्वास और आत्म- 
संयमपूर्वक अच्छी राहसें चलना, ये ही दो बातें हैं। सबसे पहले इन्हीं दो 
बातोंकी शिक्षा देना आवश्यक है । 

पुत्र-कन्याका विवाह । 

योग्य समयमें योग्य पात्नी और पात्र ठीक करके पुत्र और कन्याका व्याह 

कर देना पिता-माताका कतंव्य है। कोई कोई यह सोच सकते हैं कि विवा- 
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हके सम्बन्धर्म पुत्र और कन्याको अपनी अपनी इच्छाके अनुसार चलने देना 
ही कर्तव्य है। किन्तु पहले ही कहा खुका है कि इस विपयर्मे उनका आप ही 
निर्वाचन करना अनेक कारणोंसे आन्तिपूर्ण हो सकता है । अतएवं इस बारेमें 
पिता-माताका अरूग रहना डाचेत नहीं हो सकता । 

पुत्रका ध्याह उसकी कमसिनीमें कर देनेसे पिताके लिए बहूके यथायोग्य 
छालन-पालन और शिक्षा देनेकी एक नई जिम्मेदारी पेदा हो जाती है । 

इस सम्बन्धमें केवल एक बात कह देना ही यथेण्टठ होगा । वह यह कि 
पुत्रवधूकी अपनी कन्याले श्री अधिक स्नेह ओर यत्नसे रखना चाहिए ॥ 
क्योंकि, उसे उसके सा-ब्रापके स्नेह और यत्नले अलग करके नई जगह 
लाते हैं | अतएव अपने मा-वापसे वह जो स्नेह और यत्न पाती थी उससे 
आधिरक स्नेह और यत्न अगर सास-ससुरसे न पावेगी तो उसके उस अभा- 
वक्ही पति नहीं हो सकेगी। 

पिता-माताका और एक कतंच्य है, पुन्नकन्याके भरण-पोषणके लिए कुछ 
धनका संचय करना | जब हसका कुछ निश्चय नहीं है कि पुत्र जल्दी या देरमें 
अपने भरण-पोपणके लायक धन पेदा कर सकेगा, तब पुत्रके लिए कुछ धन- 
संचय करना भी पिताकी एक कर्तव्य है । धनसंचयके और भी अनेक उद्देश्य 
हैं। इतना धन सभीको जमा करना चाहिए कि कभी समय पदुने पर उससे 
अपना कास निकल सके, और दसरेका उपकार किया जासके । किसे कितना 
धन जमा करते रहना चाहिए, इसका निर्णय हरएककी जामदनी ओर आव- 
इयक खर्चके ऊपर हैं; किन्तु कुछ जमा करते रहना सभीके लिए उचित है । 
और, जो धन जमा करना हो उसे खर्च करनेके पहले ही निकालकर अलग 
रख देना चाहिए । यह न सोचना चाहिए कि खर्च करनेके बाद जो बचेगा 
वह जमा कर देंगे । | 

. पुत्न-कन्या जब सयाने ( वालिग ) हो जायें तब उन्हें संपूर्ण स्वाधीनता 
दे देनी चाहिए। लेकिन फिसी बात्तम उनका आचरण अगर भ्रमपूण देख पड़े, 
तो मिन्नसावसे उसका संशोधन करनेके लिए उन्हें सदुपदेश देना उचित है । 
(३ ) पिता-माताके सस्वन्धर्म करतव्यता । 

पिता-माताकी भक्ति, थोड़ी अवस्थामें उनकी इच्छाके अरसार चलना 

और सयाने होने पर भी उनकी बात पर श्रद्धा करना, पुत्न-कन्याका कर्तव्य है । 
ज्ञा०-१८ 


२७७ शान और कर्म । [ द्वितीय भाग 
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कक अत 


पिता-माता अगर किसी स्पष्ट अवध कार्यकोी झरनेके लिए कहे, तो प्रत्न- 
कन्या उसे करनेके लिए बाध्य नहीं हैं । मगर हो, उन्हें चाहिए कि विनीत 
भावसे वह्द बात माता-पिताको समझा दें । पिता-माताके चेसी अनुचित जाज्ञा 
देनेके कारण उनके ऊपर अश्नद्धा करना अनुचित है । कारण, सनन्‍्तान जो 
पिता-माताकी भक्ति करती हैं उसका कारण पितामाताके गुण नहीं हँ, उनके 
साथ होनेचाला सन्बन्ध ही है। जिसके सा-बाप सद्गणसपन्न ६, उसकी सातता- 
पिताकी भक्ति सम्बन्ध आर गुण दोनोंके कारण है । किन्तु दर्भाग्यवश जिसके 
मा-बाप गुणद्वीन या हुगुंणयुक्त है, उसे फेवर सम्बन्धद्ीके अनुरोधसे उन- 
पर भक्तिभाव रखना चाहिए । 


कभी कभी नाबालिग छठकी-लडके मा-त्रापके धर्मको आन्त सानकर 
उसका पालन अपने छिएु अधिद्वित समझते हैं, ओर साथ ही अन्य धर्मको 
झद्ण करना उचित मान बेठते ६ । ऐसी जगहपर क्या कर्तव्य है ) यह प्रश्न 
प्ले कुछ कटिन जान पढता है । 


एक पेक्षम कहा ज्ञासकता एूँ कि धर्म जब मनुप्यके ईश्वरके साथके सम्बन्ध 
पर निर्भर हे, और यह सम्बन्ध जब सब लौकिक सम्बन्धोंके ऊपर हैं, सब्र 
तेसी अवस्थाम सनन्‍्तान अपने मा-यापके धर्म रहनेके लिए वाध्य नहीं 
खुद उसको जि धर्म पर विश्वास हो उसी घर्मको अरहण करनेके लिए चद्द 
बाध्य ऐ । दूसरे पक्षम कहा जा सकता है कि पहले तो थोड़ी अवस्थाम, जब 
नुद्धि कष्यी है वी है, धमके सृक्ष्मतत्त समझमें नहीं जाते, और इसी लिए 
उस अवस्थार्स धर्म बदलना अकर्तव्य हे | दूसरे, जब सभी घर्मोकी मोरी 
बात यहदि फि ईखर और परकाल पर विश्वास रक्खो और आत्मसंयमके 
साथ सुमार्ग पर चलते रहो, और केवल सृक्ष्मबातोंके लिए ही धर्म सेद दे 
तब जबतक बुद्धि पक्की न हो ले तवतक धर्म बदलनेमें रुके रहनेसे, किसीकका 
विशेष अनिष्ट होनेकी संभावना नहीं है। इसके सिचा थोड़ी अवस्था सा- 
बापकी इच्छाके विरुद्ध काम किया जायगा तो धीरे धीरे स्वेच्छाचारिता भश्नय 
पावेगी, ओर थत्तको वह आध्यात्मिक उन्नत्तिम बाधा डाल सकती है । अत- 
एवं इस तरह अनुकूल और प्रतिकूल युक्तियोंकी भाठोचना करके देखनेसे 
यही जान पदुता ६ कि नाबालिग सन्तानके लिए धर्मका परिवतंन अक्र्तप्य है। 


सीसरा अध्याय ) पारिवारिक नाौतिखिद्ध कमे । रण 
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जो छोग लड़की-लड़कोंको पिता-माताका धर्म छोड़कर दूसरा धर्म स्वीकार 
करनेके लिए उपदेश या उत्साह देते हैं, उनका उद्देश्य धर्मप्रेरित होने पर 
भी, उनका वह कार्य अनेक रूपसे अनिष्टकर ही है । जिन्हें धर्मपरिवतनकी 
अबूत्ति दी जाती है उनकी स्वेच्छाचारिता प्रश्रय पाकर बढ जाती है। उनकी 
पित॒मातुभक्ति, नष्ट चाहे न हो, लेकिन घट जरूर जाती है, जिससे भक्तिवु- 
त्तिके पूर्ण विकाससें बाधा पढ़ती है। मा-बापके नाराज होनेसे, या अलग हो 
जानेसे, उनकी रक्षा, देख-रेखे ओर विद्याशिक्षामें विन्न पड़ता है । उनके इस 
कार्यसे उनके मा-बापके मनमें नानाविध असुख और जाश्ञान्ति उपस्थित 
होती है । इस समय जो हिन्दू-बालकोंम पिता-माता शिक्षक आदिके श्रत्ि 
भक्तिका असाच या कमी देख पड़ती है उसका एक कारण शायद यह भी 
हैकि उन्हें जो शिक्षा मिलती है चह उनके मनमें मा-बापके धर्म अर्थात्‌ 
हिन्दूधर्म पर अश्नद्धा पेदा कर देती है । ह 

यह कहनेकी कोई आवश्यकता नहीं जान पढ़ती कि सनन्‍्तान योग्य हो 
<तो उसका कतेच्य है फि यथाशक्ति पितामाताकी भलाई और लेवा करे । 

४--जातिवन्धु आदि अन्यान्य स्वजनोके सम्वन्धर्म कतेच्यता। 

इस विपयमें अधिक बांत कहनेका भ्योजन नहीं है। शायद्‌ इतना हो 
कहना यथेष्ट होगा कि सम्बन्ध ओर व्यवहारकी घनिष्ठताके अनुसार जिसे 
जहाँतक भक्ति, स्नेह और शारीरिक तथा आर्थिक सहायता पानेकी न्‍्यायसंगतत 
आशा हो सकती है, उसकी आश्ञाको यथाश्क्ति वहातक पूर्ण करना सर्वथा 
ऋतच्य हैं । अपनी अवस्था अपेक्षाकृत अच्छी हो तो ऐसा व्यवहार करना 
चाहिएु कि स्वजनोंमसे कोई अपनेको घमंडी न समझे । अगर अपनी जब- 
ध्या घुरी हो तो ऐुसा व्यवहार करना चाहिए कि कोई अपनेको असंगत्त 
“पकारकी पत्याशा रखनेवाला न समझे । 





चौधा अध्याय । 
सामाजिक नीतिसिद्ध कर्म । 
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मनुप्यके अधिकांश कर्मोका अनुद्यासन सामाजिक नीतिके द्वारा होता है। 
उन सब कर्मोकी आालोचनाके लिए यह निश्चय करना आवश्यक है कि 
समाज ओर समाजनीति क्या दहँ । सामाजिक नीतिका निर्णय हो जानेसे उसके 
साथ साथ सामाजिक नीतिसिद्ध कमोका भी निणय हो जायगा, उनकी अरूग 
आलोचना करनेका प्रयोजन नहीं रहेगा । जीवजगतमें समाज एक अति चि- 
चित्र वस्तु ६ केवल मनुप्य ही नहीं, चींटी ममासखी आादि कीट-पतंग, और 
बगछे आदि पक्षी और भेट भेंसे जादि पशु भी दल बांधकर रहते हैं। जग- 
तम आकर्षण आर विप्रकर्पण, ये दोनों शक्तियों सत्र प्रतीयमान हैं. । जीच- 
जगतमे, जीचका समाज उसी आकर्षण शक्तिका फल हैं, और जीवकी स्वत- 
न्त्रता उसी विप्रकपण शक्तिका काय है । 


जान पढ़ता है, जीवकी आदिम अवस्था निकट्यर्ती परिवारसमृहकों 
लेकर ही समाजकी सृष्टि हुईं थी। क्रमशः अनेक प्रकारके समाजोंकी उत्पत्ति' 

। आर, वर्तमान कालमें सभ्य जगवर्म समाज इतने प्रकारके देखनंको 
मिलते ६ कि समाजोंका अश्रणीविभाग करना अत्यन्त कटिन कार्य हो उठा 
हैं। एकस्थाननिवासी और एकघर्मावहूम्धी व्यक्तियोंको छेकर प्रधानरपसे 
समाजका सेगडमन हुआ था । किन्तु इस समय रेलके द्वारा जाने आनेका 
सुभीता हो जानेके कारण दूरताका एक प्रकारसे छोप ऐो गया हैं, और सुशि- 
क्षाके फलसे मतंबपन्य बहुत कुछ शान्त हो जानेके कारण घर्मविरोध भी 
अधिकतर घट गया हैं, इस कारण अनेक स्थानोंके निवासी और विभिन्न 


चौंथा अध्याय ] सामाजिक नीतिलिदध कमे । २७७ 


धर्मांवलम्बी लोग भी कार्यविशेषभं एकमत होकर एक समाज या एक समि- 
तिके अन्तर्गत होते हैं । उधर भिन्न भिन्न उद्देश्योंकी अरणालसे एक ही परिवा- 
'रके आदमी भी भिन्न भिन्न समाजोंम चले जाते हैं । एक ही राजाके शास- 
'नाधीन रहना भी एक समाजके अन्तगत होनेके लिए प्रयोजनीय नहीं है । 
पविद्याके भनुशीलन आदि अनेक कार्यमें भिन्न भिन्न राजाओंकी प्रजा एक समा- 
जमें शामिल हुआ करती है ( ५ )। अतएवं समाज शब्दको संकीण जर्थमे 
न लेकर, उसका व्यवहार विस्तृत अर्थम करनेस, समाज-बन्धनके लिए, एक 
चंशम जन्म, था एक स्थान निवास, या एक धर्मम विश्वास, या एक ही 
'राजाके शासनाधीन रहना इत्यादि कोई भी बात अत्यन्त प्रयोजनीय नहीं 
'जान पड़ती । केचछ समाजसें संमिलित हरएक आदमसीका समाजके उद्देइयके 
साथ एकमत होना और समाजके अन्तर्गत होनेकी इच्छा भर आवश्यक है। 
समाजवन्धन जब समाजमें संमिलित लोगोंको इच्छाके ऊपर निर्भर है, तो 
'खामाजिक नियम भी स्पष्ट रूपसे या प्रकारांतरसे जवश्य ही उसी इच्छाके ऊपर 
निर्भर होंगे । कारण, उसके थे नियस अगर ससाजस्थ किसी आदुमीकी इच्छाके 
विरुद्ध होंगे, तो चह मन पर धरे तो समाजकों छोड़ दे सकता है। मगर 
समाजका घेरा संकीण न होगा तो समाजके नियम ओर नीति न्‍्यायके अजु- 
गामी होना ही संभव है। क्योंकि इसके विपरीत होमेले बहुसंख्यक छोगोंके 
ड्वारा उस नियम या नीतिका अनुमोदन नहीं हो सकता। समाजबन्धन और 
सामाजिक नियम लोगोंकी इच्छाके अनुगामी होनेहीके कारण जनसाधारण' 
खनका इतना संमान करते हैं । 
सामाजिक नीति । 

सामाजिक नीतियाँ प्थक्‌ एथक्‌ समाजोंम अनेक प्रकारकी हैं । उनमें कुछ 
नीतियाँ सभी समाजोंमें प्राह्म हैं, और उन्हें साधारण समाजनाीति कहा 
जा सकता है। और, कुछ नीतियाँ! खास समाजोंम आह्य हैं, ओर उन्हें 
विशेषसभाजनीति कहते हैं। सनुष्य मनुष्यमें परस्पर न्‍्यायसंसत व्यवहार 
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र्ज्ट छान और कर्म । [ द्वितीय भाग 
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करनेके लिए जिन नियमोंके अनुसार चछना उचित हैं, उन्हीं सब नियमोंकी 
समष्टि साधारण समराजनीति है । उनमेंसे निम्नलिखित कहेंएक नियस विशेष- 
रूपसे उल्लेखयोग्य हैं । 

साधारण समाजनीति । 


१ किसीको अन्यका अनिष्ट न करना चाहिए । अगर किसीका गुरुतर 
अनिष्ट दूर करनेके लिए अनिष्टकारीका कुछ अनिष्ट करना बहुत ही आवश्यक 
हो तो बहा पर उतना सा अनिष्ट निपिद्ध नहीं हैं । 

दूस विधिका प्रथम अंश सर्ववादिसंमत है, ओर दूसरे अंशके सम्बन्धमें, भी 
जान पहुता है, किसीको कुछ विशेष आपत्ति न होगी। 

२ यथासाध्य अपना आर अन्यका न्‍्यायसंगत द्वित करना चाहिए; उसमें: 
फ्िसीका अहित हो तो उसके लिए आपत्ति न करनी चाहिए । 

यह बात अभी उतनी स्पष्ट नहीं हुई । इसे खुछासा करनेके लिए और 
भी कुछ कहना आवश्यक हैं। प्रथमोक्त विधिका उद्देश्य हैं, अनिष्टनिवारण । 
और यह जो कहा गया कि खास खास जगह अनिष्टकर काय निपिद्ध 
नहीं है, यह भी गुरुतर अनिष्टके निवारणार्थ है | दूसरी विघधिका उद्देश्य 
लोगोंको दितकर कार्यम उत्तेजना देना है । जेसे अरिष्टनिवारणका श्रयोजन 
है, बसे ही हितसाथनका भी प्रयोजन है । अगर एम अनिष्टकर कार्य न करके 
साथ ही द्वितकर कायाोसे भी हाथ खीच ले, (कल्पना कर लो) निश्चे"्ट होकर 
बडे रहें, तो अकारय भी न होगा, और कार्य भी न होगा, ओर थोड़े दिनके 
बाद सब झेझट मिट जायगा, कार्य या अकाय करनेके लिए कोई आदमी ही 
नहीं रहेगा। कुछ खाने-पीनकोी न पाकर प्ृथ्चीपरसे मनुष्यजाति ही उठ 
जायगी । किन्तु ऐसा होनेकी संभावना नहीं है | कारण, हमारी आत्मरक्षाकी 
प्रवृत्ति इतनी प्रचद्ल है कि परस्पर एक दूसरेका अनिष्ट करके भीः हम अपनी 
अपनी रक्षाकी चेष्टा करते रहेगे। आत्मरक्षाकी चेष्टाके साथ ही आत्मविनाशकी 
भी संभावना छगी रहती हैं । इस कारण ऊपर कही गई अ्रवर्तक और 
निवर्तक, इन दोनों नीतियोंके आनुपंगिक श्रतिरोधका प्रयोजन है । 

जो कार्य अनिष्टकर हैं, वह केवल गुरुतर अरिप्टनिवारणके लिए छोदकर 

और सब जगह अन्याय ओर निपिद्ध हैं | किन्तु जो कार्य हितकर है, उसे 


चोथा अध्याय ) सामाजिक नीतिसिद्च कमें। २७९, 


सर्वत्र विधिसिद्ध नहीं कहा जा सकता। रामका धन घनशयाम ले ले तो इयामका 
दित होगा,, किन्तु इसीलिए श्यामका रासके धनकों लेना विधिसिद्ध नहीं 
हो सकता । इसी लिए कहा गया है कि केवल न्‍्यायसंगत हितसाधन ही कर्तव्य 
है। अब यह पश्न उठता है कि न्‍्यायसंगत हित-साधन किसे कहते हैं 
इसका उत्तर ब्रिल्कुल सहज नहीं है। 








एक तो जो काम एक भआादमीके लिए हितकर है, ओर अन्य किसीके लिए 
आदितकर नहीं है, वह अवश्य ही न्‍्यायसंगत हितकर है और उस कामको' 
करना न्‍्यायसंगत हितसाधन कहा जा सकता है) अन्तर्जगत्‌ या आध्यात्मिक 
- जगतके सभी हितकर काम न्‍्यायसंगत कद्टे जा सकते हैं, क्योंकि उनके 
द्वारा किसीका भी अनिष्ट होनेकी संभावना नहीं है । एक आदमी अगर 
ज्ञानका या धर्मका अनुशीलन करे, तो उसमें उसका हित है और उसके कार्य 
तथा दृष्टान्तके द्वारा दूसरेका भी हित हो सकता हैं | और, उसके द्वारा 
किसीका अहित भी नहीं हो सकता । कारण, ज्ञान और धर्म असीम हें, 
जिसे वह लेना चाहता है | उसके लेनेले ज्ञान या धर्म चुक नहीं जायगा । 
जगतके सब जीव उसे जितना लेना चाहेंगे उतना ही वह घटेगा नहीं, बल्कि 
बढ़ता ही जायगा । किन्तु वहिजंगतके या जड़जगतके कार्यके सम्बन्धमें यंह 
बात नहीं कही जा सकती । एक ग्रस्तिद्ध कावेने अवश्य कहा है कि पृथ्वी 
बहुत बढ़ी है सही, किन्तु काम करनेवाले लोग उसे क्षुद्ग ही समझते हैं, 
सागरपर्यन्त घएृथ्वीका राज्य पाकर भी चे सन्तुष्ट नहीं हो सकते । साधारण 
रूपसे यह वात यों कही जा सकती है कि बहुत लोग थोड़ीसी क्षमता पा 
जाते ही इस पृथ्वीको तुच्छ समझने छगते हैं | इस प्रथ्वीकी भोग्यवस्तुओं- 
का परिमाण बहुत होनेपर भी उससे लछोगोंकी आकांक्षा निबृत्त नहीं होती । 
फिर एक चस्तुकों अनेक लोग चाहेंगे तो उसमें झगड़ा होना आनिवाये है 

इसी कारण बुद्धिमानोंने जन-धन-सम्पत्ति आदि पार्थिव वस्तुओंकी कासनासे 
निवृत्ति, ओर ज्ञान तथा धर्म, इन अपार्थिव पदार्थों्में अब्ृतिको ही प्रकृत 
सुखका उपाय बतलाया है | किन्तु कुछ पार्थिव पदार्थ, जेसे खानेके लिए 
अन्न, पहननेके लिए बस्तर, रहनेके लिए स्थान इत्यादि, मनुष्यकी दहेयुक्त 
अवस्था अत्यन्त प्रयोजनीय हैं, इनके न मिलनेले देहकी रक्षा नहीं होती, 
ओर जिस जाति या समाजमें इन वस्तुओंके अभावकी यथेष्ट पूर्ति नहीं होती, 


२६० घान और कमे। [ द्वितीय भाग 


पट ज्ट बट 





,उसका स्वास्थ्य, संख्या और समृद्धि क्रमशः घटती जाती है । इसका श्रव्यक्ष 
प्रमाण हमारा भारतवर्ष हो रहा है । 


दूसरे खाने-पीने-पहनने-रहनेके सुभीतेके लिए, अन्यका स्पष्ट अनिष्ट न करके 
जो अपने हितके काम करने होते हैं, उन्हें न्‍्यायसंगयत दहितकर कास कहना 
होगा । आर उनके द्वारा किसीका कुछ ( साधारण ) अहित होने पर भी 
आपस्ति न करनी चाहिएु। 


बहिजैगतस एकके द्वितके साथ साथ अन्यका कुछ अद्ित होना अजगर 
अनिवार्य कहा जाय तो कहा जा सकता हैं। मनुप्यका जगवर्म आना ही इस- 
तरहके अदितसे सम्बन्ध रखता है। पैदा होते ही मनुप्य अनेक स्थछोंम दूस- 
रेका शत्रु होता ह। वह कोई और गेर नदीं, उसीका छोटा सहोद्र ( समा 
छोटा भाई ) है । और, वह शात्रुता भी सामान्य शब्युता नहीं है। वह अपने 
अग्रजक़ो उसके श्रेष्ट आहार माताके दूधसे, ओर उसके श्रेष्ठ निवासस्थान 
मात्ताकी गोदसे कुछ चनल्चित करता हैं । उसके सभी सुखोंम हिस्सा लगाता 
है। किन्तु च्द शेशवक्रा चरभाव जैसे अवस्था बढनेके साथ साथ भावृस्नेहका 
रूप रख लेता दे, वेसे ही आशा की जाती है कि व्यक्तिव्यक्तिम जाति जातिमें 
जो खाने-पदनने-रददनेके सामानोंके लिए विरोध देख पड़ता है, चह सभ्यज्ञग- 
तके साधारण और चृत्तिसस्त्रन्धी ज्ञानकी वृद्धिकि साथसाथ भेन्नीका भाव धारण 
कर लेगा । मनुप्य सनुप्य ओर जाति जातिमें भी एक प्रकारका भातृसस्वन्ध 
है, सभी उसी जगदीइवर परम पिताकी सन्‍्तान हैं। 

इस उद्देश्यसे कि जगतके छोगोंके खाने-पीने-पहनने-ओठने और रहनेके 


लिए अच्छी त्तरद्द सुभीता हो, सभ्यजगतरम तरह त्तरहकी सभा-समित्तियों 
स्थापित हुई हैं, अनेक प्रकारफे सामाजिक, बृत्तिसस्वन्धी और राजनीतिक 
मतोंका प्रचार हुआ है, ऑर डन सबको सामाजिकत्व ( 56८॑शीआ ) 
नामसे अभिद्धित किया जासकता है । किन्तु इस सम्बन्धर्म चाहे जिस किसी 
प्रकारकी सभा-समिति, नियम और मत स्थापित क्‍यों नहों, उन सबका 
सूलसन्त्र यही 6 कि हरएक व्यक्ति और हरएक जाति जिन सब अपने न्‍्याय- 
संगत दितवकर कार्मोंकी करती है, अधांत्‌ यथायोग्य खाने-पहनने-रहनेके 
सुभीतेके लिए जिन सब कासोंकोी करती है, उनसे अन्य व्यक्ति था अन्य 
जातिका जो कुछ अद्वित होता है, या होनेकी संभावना है, उसमें आपत्ति 


चौथा अध्याय ]. सामाजिक नीतिखिद्ध कमे । २८१२ 
नहीं करनी चाहिए। मतर॒ूब यह कि संपूर्ण मनुप्यजातिके हितके लिए 
हरएक मनुप्यको अपने हिलतकी जाकांक्षा कुछ छोड़नी चाहिएणु। यह होनेले ही 
'मनुप्यजातिम सेंन्रीका भाव स्थापित हो सकता है । इसके सिवा अन्य किसी 
'उपायसे मनुप्यजातिमे मेन्नीका भाव स्थापित नहीं हो सकता । 


“” कोई कोई कहते हैं, सभी मनुप्य समान हैं, सभी स्वाधीन हैं, सभी 
'यूथ्वीकी भोग्य वस्तुओंके सुल्य अधिकारी हैं और जो सब नियम इसके विप- 
रीत हैं वे अग्राह्म हैं। इस मतको सामाजिकत्व या सास्यचाद कहते 
'हैं। आजकलका वोल्शेविज्म इसीसे मिलता जुलता है । 


ओर एक संप्रदायके मतमें सभी मनुप्यों और सभी जातियोंकी प्रकृति 
जुदी जुदी है, हरएक अपनी अपनी शक्तिहीके अनुसार काम करता है, क्रम- 
“विकासके नियमानुसार वे सब शक्तियाँ विकासको ग्राप्त होती हैं ओर अन्तको 
जीवनसंग्रामसें योग्यतमहीकी जय होती है। जो व्यक्ति और जो जातियाँ 
'योग्यतम होती हैं, वे ही अन्तको बच रहती हैं, और सब विध्वस्त या 

. 'परास्त होती हैं । इस सतको व्यक्तिगत चैपस्थचाद कहा जाता है। 


इन दोनों विरुद्ध मतोंमेसे कोई भी युक्तिसिद् नहीं हे । सभी मनुष्य 
समान नहीं हैं । मजुप्यकी शारीरिक ओर मानसिक प्रकृति अनेक प्रकारकी 
है । कुछ विपयोंमें, जेसे शारीरिक स्वाधीनताम और खाने-पीने पहनने और 
रहनेके उपयोगी पदार्थों, सभीका ठुल्य अधिकार अवश्य है, लेकिन अनेक 
:विपयोंमें, जेसे अन्यके निकट संसान, भक्ति या स्नेह पानेमें, सबका अधि- 
'कार समान नहीं है। और इन चीजोंमें अधिकारकी न्‍्यूनाधिकताका नियम 
न रहनेसे समाज चल नहीं सकता | 


सभी सनुप्य समान हों ओर समान अधिकार पांव, यह सभीके लिए 

» भांछनीय है, और जिसमें सभी समान हो सके इसके लिए. सबको उपयुक्त 
' 'शिक्षा देना और इसके लिए सर्वत्र उपयुक्त व्यवस्था स्थापित होना कर्तव्य 
है। किन्तु जबतक सबके पूर्ण ज्ञान न उत्पन्न हो, और उस ज्ञानके अच्छे 
'अभ्यासके फलसे सबकी स्वार्थपर निक्षषट ओर अनिष्टकर अवृत्तियों शान्त न 
हों, तवतक सभी मनुष्योंको समान और सब विपयोंमं समान अधिकारी 
'नहीं कष्ठा जा सकता । अभतएव साम्यवाद संपूर्णरुपसे सत्य नहीं है । वैपस्य- 


र्८रे शान और कमे । [ द्वितीय भाग 


ब्न्ज््जिजलज 





बाद भी संपूर्ण सत्य नहीं साना जा सकता । यह सच है कि सभी सनुप्य' 
समान नहीं हैं । यह भी सत्य हैं कि जीवनसंप्राममें योग्यवमहीकी जय 
होती है। किन्तु योग्यतम किसे कहते ६ । जीवनसंग्राम' ही क्‍या चीज है 
और उसका फल ही क्या है ? जब इस एथ्चीके जीवविभागसें आध्यात्मिक 
भाषका आविभाव नहीं हुआ था, तबके जीवोंमें जो शारीरिक बलमें प्रवल-# 
ओर ' आत्मरक्षाके लिए आवश्यकत्ताइसार अपनेको बचानेमें तत्पर ” होता 
था वही योग्य कहा जाता था। शत्रुविनाश ही उस सम्यका जीवनसंग्राम 
था और, उसका फल योग्यतमकी बृद्धि तथा अयोग्यतमका घटना और" 
मिट जाना था। फिन्तु जिस समय पृथ्वी पर मनुष्य जातिके साथ साथ आ-- 
ध्यात्मिक भावका आविभाव हुआ, उस समयसे योग्यताका लक्षण क्रमशः 
परिवर्तित होता आ रहा है (१ ) | झत्र॒ुको नष्ट करनेके पाशव वलरूकी 
अपेक्षा, शब्रुकी रक्षा करने, उसका संशोधन करने ओर उसे मित्र बना लेनेकेः 
लिए दया, उपकारकी इच्छा, प्रेम आदि उच्चतर आध्यात्मिक शक्तियाँ ही अब 
योग्यताका यथार्थ लक्षण समझी जाती हैं, अर्थात्‌ आत्माकी उदारता बढ़ती 
जाती है ओर अपने-परायेका भेद कम होता जा रहा हैं । जीवनसंग्राममें भी,. « 
अयोग्यको केवल बलके द्वारा विनष्ट करनेका नृशंसभाव न रखकर अयो-- 
ग्यको अपने गुणोंसे परास्त करनेका शान्तभाव पेदा होता जा रहा है, अर्थात्‌ 
पहले नृशंसभावके पिछले शान्तभावके रूपमें बदल जानेके ढंग नजर आ रहे 
हं। आशा की जाती हैं कि इस तरहके जीवन-संग्रामका फछ, योग्यतमकी 
जयके साथ उसकी अपेक्षा कम योग्यका विनाश न होकर, क्रमशः अपेक्षा- 
क़त अयोग्यकी रक्षा ओर उसका अधिकतर योग्य बनना ही होगा | यह सच 
है कि इस समय भी वह सुदिन बहुत दूर है, इस समय भी उस भावके 
बहुतसे व्यतिक्रम उपास्थित हैं । यह भी सच हे कि सभ्यजगतके बीच बीच 
वीचमें स्वार्थपरताकी ऐसी प्रबकः लहर उठती हैं कि वे उक्त मंगलकी जे) | 
थोड़ीसी संभावना है उसको वहा ले जा सकती हैं। किन्तु सब छोग जगतके 
मंगलके लिए भलेही स्व्रार्थररताको न छोडें ओर परार्थपरताका त्रत न ग्रहण 
करें, उन्हें जपने अपने मंगलके लिए ही शीघ्र चही राह पकड़नी पड़ेगी । 

(१ ) इस सम्बन्धर्म आनुर्पंगिक रूपसे अ्णछाणेीह एलंग्रथंए०8 ० 
[40000 फ्रां ०5 98868 302--3 देखना चाहिए । 


चाथा अध्याय ] सामाजिक नीतिसिद्ध कर्म। २८३ 


लक्षण ऐसे ही देख पड़ते हैं । भिन्न भिन्न जातियोंमें होनेवाला युद्ध जब केवल 
घरती पर और सागरके भीतर ही न होकर आकाशमसार्गसें भी होगा, तब 
चह ऐसा भयानक रूप धारण करेगा कि युद्धम्रेमी उसे बंद करनेके लिए 
छाचार होंगे। इसके सिवा एक ही जातिके बीच धनिकों ओर मजदूरोंमें जैसा- 
ग>रतर विरोध होता जा रहा है, उसे देखनेसे जान पड़ता है कि दोनों ही 
पक्षोंकी आत्मरक्षाके लिए स्वार्थकी दुराकांक्षा कुछ कुछ छोड़नी ही पड़ेगी । 
इसी कारणसे आशा की जाती है कि कमसे कम अपने अपने स्वाथकी रक्षाके 
लिए लोग कुछ कुछ परार्थपर होंगे और सनुष्योंमें जो परस्पर वैरभाव देख 
पड़ता है वह दूर होकर मन्नीका भाव स्थापित होगा । 





३ तीसरी साधारण समाजनीति यह है कि जहातक किसीका आनिष्ट ना 
हो, वहाँतक सभी अपनी अपनी इच्छाके अनुसार चल सकते हैं । जहाँ एककी 
इच्छाके साथ दूसरेकी इच्छाकी टक्कर हो, वहाँ दोनोंहीको रुक जाना चाहिए, 
और विचार करके जिसकी इच्छा न्‍्यायसंगत निश्चित हो उसीको उसकी 

;इच्छाके अनुसार चलने देना उचित है। आपसमें प्रतिद्नन्द्रिता रखनेवाले- 

' आप ही अगर वह विचार कर सके तो वह सबसे अच्छी और सुखकी बात: 
है। अगर वे ऐसा न कर रुके तो दोनोंको रुक जाना चाहिए, अथवा किसी 
मध्यस्थ आदमीकी सहायतासे विरोधकी मीमांसा करा छेनी चाहिए । 


४ अपने वाक्य या कार्यके द्वारा दूसरेके मनमें जो संगत आशा उत्पन्न की 
जाय, उसे पूरा कर देना सभीका कर्तव्य है। यद्यपि आईनके अनुसार सभी- 
जगह ऐसी आशा पूरी करनेके लिए छोग वाध्य नहीं किये जा सकते, किन्तु 
सामाजिक नीतिके अनुसार सभी जगह उसे पूर्ण करना सबका कत्तंव्य है । 
आईन और सासाजिक नीतिके ऐसे प्रभेदका कारण यह है कि आईन जो है 
वर केवल उसी जगह हस्तक्षेप करता है जहाँ पर वह अत्यन्त प्रयोजनीय 
होता है, और समाज नीति जो है वह अत्यन्त प्रयोजनीय जगहके अलावा: 
भी हस्तक्षेप करवा चाहती है । आईन केवल अनिष्टनिवारणके लिए है, 
समाजनीति उसके अतिरिक्त इष्टसाधनके निमित्त है । आईन जो है वहः 
 लोगोंको बुराईसे रोक कर ही रह जाता है, किन्तु समाजनीति जो है वह 
लोगोंको छुरे कामोंसे रोककर ही चुप नहीं रहती, छोगोंको भरा बननेके- 


२८० शान और कम । [ द्वितीय भाग 


लिए, भछाई करनेके लिए, भी उत्तेजना देती है | आईन और समाजनी- 
तिके कार्यक्षेत्रम जैसे अन्तर है, वेसे ही शासनम भी अन्तर है। आईनका 
क्षेत्र संकीण है, किन्तु शासन कठिन है। समाजनीतिका क्षेत्र विस्तृत है, किन्तु 
शासन कोमल है | कोई आदमी अगर किसीको, ब्रिनावदलेके, दो दिनके बाद 
कुछ धन देनेके लिए कहकर फिर न दे, तो उस जगह आईन हस्तक्षेप नहं# 
करेगा, किन्तु समाज उस आदसीको, जिसने कहकर फिर नहीं दिया, निन्‍्द॒- 
नीय टहरावेगा । और अगर किसी वस्तुके बदलेम वह. धन देनेका चादा 
किया गया हो तो उस जगह आईन हस्तक्षेप करेगा, और जिसे चह घन 
मिलना चाहिएु उसे चसूल करके दिला देंगा। 





७५ किसी समाज था समितिका कार्य उस समाज या ससितिके अन्तगेत 
अधिकांश लोगोंके मतके अनुसार होना चाहिए । यही समाज या समित्तिका 
साधारण नियम है। मगर किसी किसी जगह इसका व्यक्तिक्रम भी देखा 
जाता है । जैसे--जहाँ समाजपतिकी, या समितिके सभापतिकी, अथवा 
समाजको कार्यकारिणी सभाकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ी है, अथवा सम्ाजक 
भअन्तगंत सभी व्यक्तियोंका समान-द्िक्षित और सह्िविचक होना संभवपर 
नहीं हैं, ऐसे स्थछोंम समाजके या समितिके अधिकांश आदमियोंकी इच्छ 
अनुसार पुराने नियसको निकाल डालना या किसी नये नियमको चछा देना 
“उझाजपाते था कार्यकारिणी सभाके द्वारा राका जा सकता किन्तु समाज- 
पति सभापति या कार्यकारिणी सभा खुद सारे समाजकी इच्छाके विरुद्ध पुराने 
नियमकोी रद भी नहीं कर सकती और नये नियमको चला भी नहीं सकती । 
साधारणतः अधिकांश व्यक्तियोंके मतानुसार कार्य करनेके नियमका कारण 

है कि एक तो जिस कार्यके द्वारा सारे समाजकी हानिया लाभ हो 
सकता है वह कार्य समानके---कससे कम अधिकांश आदमियोंके--मततानुसार 
होना ही न्‍्याय-संगत है । ओर, दूसरे, हरणुक व्यक्तिका सत उसकी एंव 
शिक्षा और पूव सस्कारका फल है, ओर उसका आन्त होना असंभव नहीं है । 
इसी कारण हस सबके मत इसीतरह परस्पर विभिन्न हैं। अतपुव जो मत 
किसी समाजके अधिकांश व्यक्तियोंके द्वारा अनुमोदित है, उसका व्यक्तिवि- 
शेपकी कुशिक्षा या कुसंस्कारके द्वारा दूपित होना संभव नहीं हे और उसके 
आन्त न होनेकी आशा भी की जा सकती है । 


चौथा अध्याय ] सामाजिक नीतिसिद्ध कमे। श्टण. 
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विशेष समाजनाति । 


अब विशेष समाजनीति ओर उसके अनुयायी कामोंके सम्बन्धमें कुछ: 


कहना आवश्यक हैं| विशेष समाजनीति केवल विशेष विशेष समाजोंमें ही 
बे रु जप लेनेसे 
- भाह्य है, इसलिए पहले समाजका अ्रणीविभाग कर लेनेसे अच्छा होगा । 


समाज, उसकी सृष्टि होनेके नियमानुसार, दो तरहका है । कुछ समाज 
तो समाजवद व्यक्तियोंकी स्पष्ट प्रकाशित इच्छासे स्थापित हैं--जेसे, पण्डि- 
तसभा, ब्राह्मणसभा, कायस्थसभा, विज्ञानसभा इत्यादि । और, अन्य कुछ 
समाज, समाजवद्ध व्यक्तियोंकी किसी स्पष्ट श्रकाशित इच्छाके अनुसार नहीं 
स्थापित हैं, किन्तु सम्राजबद्ध लोगोंकी उसके विरुद्ध इच्छा न प्रकाशित 
होनेसे, वे उसके अन्तर्गत गिने जाते हैं। इस तरहके समाज हिन्दूसमाज, 
नवद्वीपसमाज, वेष्णवसमाज, इत्यादि हैं। पूर्वोक्त समाज इच्छाप्रतिष्टित 
और पीछे कद्दे गये समाज स्घत:4रतिष्ठित नामसे संक्षेपमें कहे जा सकते हैं। 
वे उद्देश्यभेदलसे अनेक प्रकारके है । 
विपय या उद्देश्यके भेद्से समाज अनेक प्रकारके हैं । जैसे, कुछ धर्मके 
अनुशीलनके लिए हैं, कुछ घनके अनुशीलनके लिए हैं, कुछ अन्यान्य कमकि 
अनुशीलनके लिए हैं। 
इनके सिवा तीन “ सम्बन्ध ' हैं, जो नीते, नियम ( आईन ) ओरें 
धर्मनीत्तेके साथ कुछ सम्बन्धयुक्त होनेपर भी, समाजनीतिसे विशेष सम्बन्ध 
'रखते हैं | वे तीनों सम्बन्ध हैं--गुरु-शिप्यसम्बन्ध, प्रशु-भ्वत्यसम्बन्ध, और 
देने लेनेवालॉका सम्बन्ध । 
|क्‍ आलोडय विषय । 
- जिन कईएक विशेप प्रकारके समाज था सम्बन्ध और उनकी नीति तथा 
उस नीतिसे सिद्ध कमोंकी यहापर आलोचना की जायगी थे नीचे लिखे जाते हैं । 


( १ ) जातीयसमाज, ( २ ) प्रतिवासीसमाज, ( ३ ) एकघर्मावलम्बी- 
समाज, ( ४ ) धर्मानुशीलनसमाज, ( ५ ) ज्ञानानुशीलनसमाज, ( ६ ) 
अर्थनुशीलनसमाज ( ७ ) गुरुशिप्यसस्वस्ध, ( < ) श्रभु-हत्यसम्बन्ध, 
(५९ ) देनवाले और लेनेवालेका सम्बन्ध। 


१ 


"संयुक्त करनेसे जाति शब्द बनता है, अतएव उसका योगिक अर्थ जन्मके 


श्८दे ज्ञान और कमें। [ द्वितीय भाग 
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१ जातीय समाज ओर उसकी नीति। 
जातीय समाज क्या है, यह ठीक करनेके लिए पहले यह जान लेना 
चाहिए कि जाति किसे कहते हैं । " जन ? धातुके आगे “ क्ति? श्रत्ययको 
साथ संबन्ध रखता है । सूरमें एक पिता-मातासे, या एक देशमें जिन्होंने 
जन्म लिया है, वे ही प्रायः एकजातीय हैं । मगर इसके अनेक व्यतिक्रस 
भी देख पड़ते हैं। इसाइयों या यहूदियोंके धर्म-शाख्रके अनुसार (१) सभी 


-सलुष्य नूहकी सन्तान हैं, छेकिन सभी एक जातीय नहीं हैं । सभी मनुप्य- 


जातिके अन्तर्गत अवद्य हैं, लेकिन मनुष्यजाति जिस अर्थ एक जाति है, 
जातीय समाज कहनेसे, उसभ, उस अर्थमें जाति शब्दका व्यवहार नहीं 
किया जाता । एक देशमें जन्म होने पर भी, सभी जगह छोग एक जाति 


“नहीं होते । भारतमें, वततमान समयमें, जैँगरेज और म्लुसलूमान भी पैदा 


होते हैं, पर वे सब एक ही जातिके नहीं है। मूलम एक पिता-मातासे जिनका 
जन्म है, उन्हें एक जातीय कहनेमें बहुत कम बाधा देखी जाती है | एक 


देशम उत्पन्न सब लछोगोंको एक जातीय कहनेमें उसकी अपेक्षा आधिक 


झ्धे 


'बाघा है । 


ऊपर जो कुछ कंहा गया चह जातिशव्दका स्थूल अर्थ है । इसी बातको 
जरा और सूक्ष्म भावसे देख लिया जाय तो अच्छा होगा । प्रायः सभी पदा- 


'थौके सम्बन्धर्म जातिशव्दका प्रयोग किया जाता है, और बैसे प्रयोगकी जगह 


उसका अथे ' अकार ! या “ तरह ? है। उस विस्तृत जथके साथ वर्तमान 
आलोचनाका कोई सम्बन्ध नहीं है । मानवसमष्टिके सम्बन्धर्मं जिस जिस 
अर्थमे जाति शब्दका व्यवहार होता है, उसीकी इस समय विभेचना करनी 
है। वे अथ प्रधानतः दो हैं । आकार-प्रकार और भापा-व्यवहार आदिके! 
भेदसे मनुप्यजाति जिन सब भिन्न भिन्न श्रेणियोंम बौदी जाती है उन्हींगो& 


जाति कहते हैं | जैसे--भार्यजाति, हवशीजाति, हिन्दूजाति, ब्राह्मणजाति; 


इत्यादि । जातिशव्दुका यह एक अथ है। ओर, एक देशमें या एक राजाकी 
अधीनताम जो रहते हैं उन्हें भी एक जाति कहते हैं | जैस, अगरेज जाति 
है । जाति शब्दका यह और एक अथ है । जातितत्त्वके ज्ञाता पाश्चात्य पाग्डि- 


(१ ) 0७४०४४ >#, ?. ३२ देखो । 
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प्तोंने प्रथमोक्त अर्थके अनुसार जातिविभागके सम्बन्धर्म कुछ नियस निद्धौरित 
कर दिये हैं । उनके अनुसार आकार और चर्णका सादइय एक जातित्वका 
निश्चित ऊक्षण है। भाषाका साइशय भी एक लक्षण है सही, लेकिन उतना 
बनिश्चित लक्षण नहीं है । उनके मतसे प्रथ्वीके सब मनुप्य तीन प्रधान 
अातियोंस बेटे हुए हैं। जैसे--( $ ) इथिोपियन या कृष्णवर्ण, (३ ) 
मंगोलियन या पीतवर्ण, ( ३ ) काकेशियन या शुकृवण। भारतके हिन्दू- 
ल्योग इनसेंस किस विभागके अन्तर्गत हैं, इस बारेमे कुछ मतभेद है। दो 
चयूरोपियन पण्डित ( जो इस देशमें जाये थे ) इस सतको ठीक नहीं मानते। 
उनमेंसे एक तो यहाँ तक पहुँचे हैं कि उनके मतस भारतवासियोंका आर्य 
और अनाये इन दो श्रेणियों विभक्त होना स्वीकार करने योग्य नहीं है, 
और “ बनारसके संस्क्रतकालेजके उच्चजातीय छात्रोंको और रास्तेमें झाड़ू देने- 
चाले भंगियोंकों देखकर यह कोई सपनेमें भी नहीं खयाल करेगा कि चे दोनों 
जुदी जुदी जातिके हैं ? (१)। यह वात ठीक हो या न हो, भाषा अगर जरा 
और संयत होती तो अच्छा होता । किन्तु भाषाके संयतत न होनेस किसीके 
उचेढुने या नाराज होनेकी जरूरत नहीं है । असंख्यवेचित््यपुण मानवमुखम- 
'पढलके अवयवोंका स्थूल परिचय सिर्फ कुछ लोगोंके सुँहसे लेकर सारे देशके 
लोगोंकी जातिके निर्देशका नियम कहाँ। तक संगत है, यह ठीक न कह 
“सकने पर भी, यह ठीक कहा जा सकता है कि घात-प्रतिधातका नियम जग- 
सूमे अप्रतिहत है । अतएव जिन उच्च जातीय हिन्हुओंने पाश्चात्योंको स्लेच्छ 
'कहा है उन्हें अगर एक पाश्वात्य पण्डित झाहूदारके समान बतलावे तो कोई 
बड़े विस्मयकी वात नहीं है | मगर कुछ आश्रयंकी वात यह अवइय है कि 
हिन्दुओंके वर्णनेद्‌ अथांत्‌ जातिसेदुकी जो ,छोग इतने तीवभावसे निन्‍्दा 
'करते हैं, उन्हींमें वह वर्णमेदका ज्ञान इतना तीम हैं । मतलब यह कि जो 
आत्माभिमान इस वर्णभेद या जातिसेदकी जड़ है, उसे त्याग करना अति- 


कठिन है । अतणुव इस आलोचनाम आलनुपंग्िक रूपसे यह नीति उपलब्ध 
होती है कि 





किसी वण या जातिको अन्य वर्ण या जातिकी अवहेला न करनी चाहिए। 
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इसे समाजकी प्रथम नीति मानना उचित है। 

इसकी संभावना वहुत थोड़ी हैं कि सब शुछूवर्ण, या सब पीतवर्ण, या 
सब क्ृप्णचर्ण मनुप्यमण्डली एक जातीय समाजके अन्तर्गत होगी । हरणएकके 
भीतर इतने अवान्तर विभाग हैं, इतना स्वार्थवा अनेक्य है कि क्रिसीकी 
एकताका होना सहज नहीं है । ः 

स्वार्थ और उद्देशयकी एकता न रहनेले जातीय समाज गठित नहीं हो 
सकता, मगर वह सवा और उद्देदय चुरा न होना चाहिएु | यह जातीय 
समाजकी दूसरी नीति है । 

बुरे स्वाथ या बुरे उद्देशको सिद्ध करनेके लिए अगर जातीय समाज गठित 
हो, तो वह न तो सुफल ही दे सकता हैं, और न बहुत समय तक टिक ही 
सकता है । 

इस जगह पर भारतके हिन्द्समाजमें रहनेवाले जातिमेद और हिन्दू तथा 
मुसलमानोंके जातीय 'ब्रिरोधके सम्बन्धमें दो-एक बातें कहना आवश्यक है ।: 

हिन्दुसमाजम जातिभेद । 

हिन्दूसमाजमें जातिभेद संभवतः पहले चर्णभेदसे दी पदा हुआ होगा । 
चर्ण शब्दका व्यवहार इस समय भी जातिके प्रतिशव्दके रूपमें होता है | 
शुरूबर्ण आयंगण जब कृष्णवर्ण श॒द्वोंके साथ आकर मिले, दोनोंका परस्पर 
संघर्पण हुआ, उस समय आर्य और झद़्, यह जातिविभाग या चर्णविभाग 
सहज ही हुआ होगा । फिर झुछ॒वर्ण आर्यगण भी कार्यके अजुसार ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वेइ्य, इन तीन विभागोंमें बैट गये होंगे । इस तरह हिन्दूसमाज ब्राह्मण 
क्षत्रिय, वेइय, शद्र, इन चार वर्णाम चैट गया | पूर्वकालमें विद्यार्म, बुद्धिमें 
और अन्य अनेक सह्गुणोंम त्राह्मण छोग सबसे अ्रष्ठ थे । इसी कारण उस 
समयके नियम विशेषरुपसे ब्राह्षणोंके अनुकूल थे। उस समय झद्ध जातिमें 
चसे सदगुण नहीं थे, इसी कारण उस समयके नियम उनके अनुकूल नहीं हैं। 
किन्तु अच्छे कम करनेसे झद्ध भी प्रशंसनीय होते हैं और झत्युके उपरान्त 
स्वर्गलोककों जाते इं--यद्द बात भी स्पष्टरुपसे झाख्म लिखी है ( १ )। 

गीतासे भी भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा है--- 








(१ ) मलनुसंद्दिता १०७ १९७--१६८ देखो । 


चोथा अध्याय ] सामाजिक नीतिसिद्ध कर्म । २८५ 





ै3ीघ१3०3ल5 १५१५3 ५०७स२ तल 3स 9 स3१ 2५० १५,५९3 2५2५त03तम १ १२५८3सध५७०५७५१५ १९३५१७१९९2२ सिर ७त सी 4२८५4 + 


विद्याविनयसस्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि । 
झुनि चेव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः ॥ 


००. 


अर्थात्‌ जो लोग पण्डित हैं थे विद्याविनयसम्पन्न ब्राह्मणको, गऊको 
..हाथीको, कृत्तेको ओर चाण्डालको, सबको सम-दृष्टिसे देखते हैं । 
मर्यादापुरुपोत्तम आदर्शचरित्र रामचन्द्रने गुह ( चाण्डाल ) के साथ 
मित्रता की थी। अतएव हीनजाति कहकर किसीकी अवज्ञा करना हिन्दूमा 
त्रका कतव्य नहीं है । 
जातिभेद या वर्णनदने एक समय समाजकी उन्नतिमें सहायता की है (१) 
किन्तु इस देशकी ओर हिन्दूसमाजकी इस समय जेसी अवस्था है, उससे 
निम्नश्रेणीकी जातियोंने बहुत कुछ उन्नति पाई है, अतएव वे आदरके योग्य 
हुई हैं । इस समय पहलेकी तरह उनका अनादर करना उनके साथ अन्याय 
व्यवहार करना होगा, और उससे समाजका भी अपकार होगा। कारण उससे 
चर्ण-वर्णमें चेरभाव उपस्थित होनेके कारण हिन्दूसमाज छिन्नभिन्न तथा थौः 
£ भी निर्वल हो जायगा। अतणएय न्‍्यायपरता और जात्मरक्षा इन दोनोंवे 
अनुरोधसे आवश्यक है कि हिन्दूसमाज संकीणता छोड़कर उदार भाव धारण 
करे । रोटी-बेटीके सम्बन्धनी छोड़कर, अन्यान्य सामछोंमें निम्नश्रेणीर्क 
जातियोंके साथ आत्मीय भावसे व्यवहार करना, इस समय उच्च हिन्दूजाति 
योंका परम कर्तव्य है। यही उच्च हिन्दू प्रकृतिके योग्य है, और यही उदाः 
हिन्दूशाश्नके द्वारा अनुमोदित है । 
कोई कोई कह सकते हैं कि रोटी और बेटी इन्हीं दो मामलोंको क्‍यों बार 
किया जाय ? इस पश्चके दो अच्छे और ठीक उत्तर हैं। एक तो, इन द॑ 
, बातोंकों बाद किये बिना काम नहीं चलेगा। कारण, असवर्णविवाह् जे 
| है वह केचल हिन्दूशाखमें नहीं, अदालतमें प्रचलित हिन्दू-लाके अनुसार भी 
* “असिद्ध है। और, छोकिक हिन्दूविवाहका आईन ( सन्‌ १८७२ ई० 
१५ वा आईन > हिन्दुओंके लिए लागू नहीं होता | फिर अनेक हिन्दुओंक 
अटल विश्वास है कि निम्न वणके साथ भोजन करना शास््रमें निपिद्ध है भोः 
वैसा करनेमें अधर्म होगा । इस विश्वासके विरुद्ध आचरणकी चेष्टा अचइर 


(१) 76878॥8)'8 ?:970०])०४3 ०६ 9009०7४०४ », 804 देखो । 
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निष्फण होगी। दूसरे, इन दो वातोंको छोड़ देनेसे समाजकी एकताके संपा- 
दनस विशेष विध्न नहीं होगा | साधारणतः छोगोंका जीवनभरमें एक दिन 
एक वार विवाद होता है। किसका किसके साथ व्यादह् हो सकता है, यह 
जाननेके लिए भी लोग उतने व्यग्र नहीं हैं । अतएवयं असवर्ण विवाह न 
चलने पर भी, परस्परके देखने, सुनने, बेठने, खड़े होने, बातचीत करने: 
आर सन्‍्तुष्ट करने आदि प्रतिदिनके कामोंस ( किसीके मनके भीतर किसीके 
भति घृणा या ईरपॉका भाव अगर न हो तो ) भिन्न भिन्न जातियों जात्मी- 
यता और एकता स्थापित करनेमें कोई बाधा नहीं हो सकती । जआाहार 
अचइय ही प्रतिदिनका कार्य है, ओर सबके एक साथ एक जगह बैठकर भोजन 
न कर सकनेसे अवश्य ही कुछ असुविधा होती है। आहारके सस्बन्धका 
जातिभेद देशभ्रमणके लिए भी असुविधाजनक है। किन्तु उस अखुविधाके 
साथ कुछ सुविधा भी है। जहाँ तहाँ ओर जब चाहो. तब भोजनका दोनों 
चांछनीय नहीं है । अगर जहाँ तहाँ और जब तब भोजन किया जाय, तो 
भोजनके समय जौर भोजनकी सामग्री, दोनों बातोंमे अनियम होनेकी 
संभावना है । और, उससे स्वास्थ्यहानि भी हो सकती है । यद्द वात नहीं 
कही जा सकती +कि स्वास्थ्यके नियमों पर सभी लछोगोंकी समान आस्था है । 
इसी लिए जैसे तेसे आदमीके हाथसे खानेकी सामओ लेना युक्तिसिद्ध नहीं 
है। देखा जाता है कि जो लोग इस सामलेमें दृदु नियम पान करके चलते हैं 
छनका स्वास्थ्य औरोंकी भपेक्षा अच्छा रहता है, और उन्हें प्राय: उत्कट 
रोग नहीं होते । 

ब्राह्मपणसभा, कायस्थसभा, वेश्यसभा आदि जो सभाएँ भिन्न भिन्न जाति- 
योंकी उन्नतिके लिए स्थापित होती हैं उनके द्वारा हिन्दूसमाजका हित हो 
सकता है । किन्तु वे सभाये यदि परर्परके प्राति विरुद्ध आचरण करनेमें प्रवृत्त 
हों, तो न खुद उनका कुछ भला हो सकता है, और न ॒हिन्दूसमाजमेंसे 
किसीका उपकार हो सकता है । 

हिन्दू-मुसछमानोंका विवाद । 

हिन्दू और मुसलमान दोनों भिन्न निन्न धर्मावलम्बी हैं, इस खयालसे 
उन्हें परस्पर झगड़ा या विरोध न करना चाहिए । किसीका भी धर्म यह 
नहीं कहता कि तुम दूसरेदग अहित करो । फिर दोनोंको जब एुक दी देशमें 





चौथा अध्याय ] सामाजिक नीतिसिद्ध कमे । २०१ 
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एक साथ रहना है, तव उनके परस्पर सद्भाव स्थापित करनेकी बढ़ी आवश्य- 
ऋता है। दोनों कुछ लोचकर समझसे काम छें, तो वह असाध्य या दुःसाध्य 
भी नहीं है। झुसलमान छोग इस देझमें बहुत दिनोंसे हैं। वे लोग जब 
पहलेपहल आये थे उस समय, और उसके कुछ दिन बाद तक भी, हिन्दु- 
ओके साथ उनका असद्भाव था। किन्तु वे दिन चले गये । इस समय उस 
बकाया हिसाबके निकालनेकी जरूरत नहीं हैं । इस समय बहुत दिनोंसे 
दोनोंमें सदभाव होता आ रहा है। उस सक्कावकोी बढ़ानेकी चेष्टा करना 
सबका कर्तच्य है । 


हिन्दू और सुसलमान कभी एक जाति हो सकेंगे या नहीं, यह में नहीं 
कटद् सकता। किन्तु देशकी शिक्षा, स्वास्थ्य, शिव्प, वाणिज्य आदिकी उन्नति 
करनेमें वे सभी बिना किसी रुकावटके एकसमाजवद्ध होकर काम कर सकते 
हैं। अनेक जगह ऐसा करते भी हैं, और सब जगह ऐसा ही करना कर्तव्य है ( 


२ प्रतिवासीसमाज और उसकी नीति । 


हमारा परोसियोंके साथ अति घनिष्ठ सम्बन्ध है। प्रतिवासीके इष्ट अनि. 
झके साथ हमारा क्पना इष्ट-अनिष्ट अनेक भ्रकारसे विजद्त है। एक परोसीके 
धरमसे कोई संक्रामक रोग उपस्थित होनेपर हमारे अपने घरमसें 
और अन्य परोसीके घरमें उस रोगके पहुँचनेकी संभावना है, अतएव 
परोसी लोग सुस्थ रहें, यह देखना हसारा कतंव्य है । केवल हमारा घर 
साफ रहना ही यथेष्ट नहीं है। किसी परोसीका घर गंदा रहनेसे उसके कारण 
बहाँ रोग प्रवेश कर सकता है, ओर घह रोग क्रमशः हमारे परिधारके छोगों 
पर भी आक्रमण कर सकता है। हमारे किसी परोसीके घरमें कोई जअमंगल 
बटना होनेसे, उसे देखकर या सुनकर हसारे परिवारके लोगोंको सनन्‍्ताए 
* अथवा तन्रास हो सकता है, और उस सनन्‍्ताप या तन्रासके कारण उनका स्वास्थ्य 
ओर उत्साह नष्ट हो सकता है। किन्तु हमारे परोसी अगर सुख और स्वच्छ- 
हदतासे रहेंगे, तो उसे देखकर हमारे परिचारके छोग उछाल उत्साह पाकर 
सुखी हो सकते हैं। अत्तएव सहानुभूति उपकारकी इच्छा आदि पराथपरायण 
अचृत्तियोंकी बात छोड देनेसे भी, यथार्थ स्वाथपरताके अनुरोधसे परोसियोंका 
डुश्ख दूर करने और उन्हें सुखी घनानेका यत्न करना हमारा कर्तव्य दे । 


रण्र शान और कमे। [ द्वितीय साग 
की पी पे शी पी चर की की आल आन न की कक लीन शिमलिशणिकणितशितणि आल आीजीरई। 
जिनकी अवस्था अच्छी ऐ उनका कर्तव्य है कि घन और सामथ्यके द्वारा 
यथाशक्ति परोसियोंका उपकार करें । उन्हें कभी ऐसा काम न करना चाहिए 
जिससे किसी परोसीके मनको कष्ट पहुँचे । 


किसीके भी मनको कष्ट देना उचित नहीं है । हम जैसे अपना सुख 
चाहते हैँ, वेसे ही और सब्र भी सुख चाहते हैं । सारा जगत्‌ सुख चाहता है, 
दुःख नहीं चाहता। में छुद्ध होने पर भी उसी जगतका अंश हूँ। में जब 
जगत्‌की उस इृच्छाके अनुकूल काम करूँगा, तभी मेरा जगतर्मे आना और 
रहना साथेक होगा । और, जो में उस इच्छाकी प्रतिकूलता करूँगा, तो 
जगत्‌ मुझे सहजमे नहीं छोदढ़ेगा | म॑ किसीके मनको कष्ट दूँगा, तो घह कष्ट 
विद्ेष-भावका रूप धारण कर लेगा, ओर उस विद्ेपके फलसे तरह तरहकी 
अशान्ति और अनिष्ट हो सकता है । 

जो छोग श्रीसस्पन्न हैं, उन्हें फोई भी काम अमित और असंयत आहठस्ब- 
रके साथ न करना चाहिए। उसमें अकारण बहुतसा धन खर्च होता है। बह 
धन बचे तो अनेक अच्छे कार्मोंमें छप सकता है। फिर चंसे रष्टान्तका फल 
भी अद्वितकर ऐै। जिनके पास कुछ धन हैं, वे उनकी देखादेखी, कष्ट होने 
पर सी, वेसे ही झाइंबरक साथ काम करनेकी चेष्टा करते हैं, जोर फिर पीछे 
अपनेको क्षतिग्रस्त समझते हैँ । जिनके पास कुछ भी पूँजी नहीं है, वे यह 
सोचकर कष्ट पाते हैं कि हाय, एम चैसे ठंगसे काम नहीं कर सके ! हमारे 
समाजमें, विवाद आदि अनेक कामोंमें अतिरिक्त अर्थव्यय, इसी तरह दो- 
चार आदमियोंकी देखादेखी उन्हींके दष्टान्तके अनुसार होने छगा है। मेने 
* शुक प्रतिष्ठित रईस आदमीके मुहसे सुना ऐ---उनके पिताका नियम था कि 
चद्द अपनी कन्याओंके विवाहमें अतिरिक्त अर्थव्यय ने करके व्याहके बाद कन्याको 
कुछ स्थायी संपत्ति दे देते थे । अन्य एक बहुत बढ़े ऐश्वर्यशाली बुद्धिमान 
युवकने मुझसे कद्दा था कि उन्होंने अपनी ख्रीको उपदेश दिया है कि साधा- 
रण निमन्त्रणमें, जहाँ अनेक झ्ियोंके जमा होनेकी संभावना हो, वह मामूली 
गहने ओर कपडे पहन कर जाया करे। कारण, बहुमूल्य मणिमुक्ताजदित 
अलंकार पद्दन कर जानेसे अपने मनमें गव॑ और आरोंके मनमें क्षोभ उत्पन्न 
ऐो सकता है। इस लिए बहुमूल्य अलंकार आदि केवल मा-त्रहन वमैरह 
स्वजनोंके सामने ही पहनना उचित है, क्योंकि उन्हें उससे सुख होगा, 
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सोम नहीं हो 7 दोनों आदमियोंकी बातें वहुत ठीक और अच्छी हैं। 
हरए- “““मीको इन्हें याद रखना चाहिए । 

जिसकी अवस्था अच्छी नहीं है उसे चाहिए कि किसी संपन्न परोसीकी 
अवस्था देखकर अपने मनमें क्षोम न आने दे । उससे उसका कोई लाभ 
जहीं है, बल्कि अपनी गरीबीके कारण वह जो कष्ट भोग रहा है वह्द कष्ट 
ओर भी तीन और जसद्ाय जान पड़ेगा। साथ ही अपनी आध्यात्मिक उन्न- 
विकी राह रुँच जायगी । इस लिए परसन्ताप न करके यथाशक्ति अपनी 
अवस्था अच्छी वनानेकी वेष्टा करना, और परोसियोंके सुखमें सुखी होनेका 
अभ्यास करना उचित है । ऐसा करेंगे तो अपनी चेष्टा और पराये मंगलकी 
कामनासे उनका मंगल होगा । अन्यकी, खास कर परोप्तियोंकी, प्रीति और 
झ्ुभकामना बिल्कुल ही तुच्छ बात नहीं है। में यह नहीं कहता कि उसका 
कोई अनेसर्गिक या अछोकिक फल है| नेसर्गिक नियमसे ही उसका सुफल 
मिलता है | जिसे परोसी प्यार करते हैं, ओर जिसका भला होनेसे सुखी 
होते हैं, उसका सभी यथाशक्ति उपकार करते हैं, और वक्त-वेवक्त सभी 
'उस गुण गाते हैं । वह गुणगान मौका पड़ने पर उसके काम आता है, उप- 
कार करता है । 


प्रतिवासी समाजकी चचांके साथ साथ हिन्दूसमाजकी दलबंदीके बारेमें भी 
दो-एक वात कहनी आवश्यक हैं । हिन्दूसमाजका बंधन शिथिलू हो जानेसे 
उसमें दुलवंदीका आडम्बर और साथ ही उत्साहकी मात्रा बहुत कुछ घट गई 
है| जब दलूबंदीकी प्रबल अवस्था थी तव उसके द्वारा एक उपकार यह 
होता था कि कुछ सामाजिक अपराधोंका शासन समाज ही किया करता था, 
उनके लिए अदालतका दरवाजा नहीं खटखटाना पड़ता था | और, मुकदमा 
डननेसे बहुतसे धनका नाश और उत्तरोत्तर झगड़ा बदना जादि जो गुरुतर 
अनिष्ट इस समय होते हैं, उस समय नहीं होते थे। किन्तु सामाजिक 
शासन अपनी इच्छाका शासन होने पर भी, समय समय पर, सबलू 
ओर निवलछके - विरोधकी जगह, उसका अन्याय भी असहा हो उठता 
है । सामाजिक शासनके बीच, एक पंक्तिमें बेठर भोजन 
करना रोक दिया जाना उतना असझ्ाय नहीं है, लेकिन पुरोहित नाई धोबी 
चंगेरहका दुण्डितके घर जाना रोक देना बड़ा ही कष्टदायक होता है । घोबी 


र्द्ट शी 5 करने । [ द्वितीय भाग 


नाई वगेरहका जाना इसी लिपि रोक दिया जाता है ».. _ थे अपराधीको 
कष्ट मिले | इसके सिवा धर्मकी दृष्टिसे उसका कुछ श्रयोजन न७.७ और 
वर्तमान कालमें इस दृण्डकी प्रथा उठ भी गई है । अपराधी अगर अपन 
धरे पतित हो जाय, तो उसके घर पुरोहितको न जाने देना शाखसंगठ 
हो सकता हैं, लेकिन इस समय वह दण्ड भी उत्तना कष्टदायक नहीं रह गया 
' है । कारण, इस समय पुरोहितोंका प्रयोजन कम हो गया है। फिर प्रयोजन 
होने पर ऐसे वैसे पुरोहितोंकी सभी पासकते हैं, और वैसे पुरोहितोंको 
पाकर ही लोग सन्‍्तुष्ट हो जाते हं। पंक्तिमोजन बंद कर देना ही इस ससय 
दलयंदीका एकमात्र अस्य ओर समाजका शासन रह गया हैँ । उस शासनसे 
छुटकारेकी राह केबल यही हैं कि अपराधका अगर प्रायश्रवित्त हो सकता हो 
तो वह कर डालो । सामाजिक अपराध जितना ही प्रायशित्तके द्वारा मिंट 
सकता हो, ओर वह प्रायश्रित्त जहों तक युक्तिसंगत हो, उतना ही कल्याण 
हैं। दण्ड चाहे सामाजिक हो और चाहे राजनीतिक हो, वह आगे होनेवाले 
अपराधको रोकनेके लिए ही चिहित हैं; उसका उद्देश्य अपराधीको कष्ट देना 
कभी न होना चाहिए। अतीत अपराधका जिसमें संशोधन हो, वष्ठी चेष्टा 
करना कर्तव्य है । समाजकी पवित्रता बनाये रखनेके लिए दोपसे घृणा करना 
आदश्यक हैं, किन्तु साथ ही लोगोंकी सत्प्रवृत्ति बढ़ानेके लिए दोपी पर दया 
करना भी उचित है, और जिससे दोपीके दोपका संशोधन हो वही राह 
पकदना कर्त॑ब्य हे । 
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प्रतिवासीसमाजके संबंध ओर एक बात सभीको स्मरण रखनी चाहिए । 
वह यह कि समाजके अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति चाहे जितना बड़ा धनी सानी 
विद्वान्‌ या कुलीन हो, समाज उसकी अपेक्षा बड़ा ओर संमाननीय हैं। इस 
वबातस किसीके भी आत्माभिसानको धक्का नहीं छूग सकता । कारण, समा- 
जका हरएक आदमी जानता है कि उसको ओर अन्य दूस आदमियोंकी भी 
लेकर ही समाज है | अतएव समाज अचबय ही उससे कुछ बढ़ा हैं । 

३ एक घर्मोवलछम्बी समाज और उसकी नीते । 

एक धमावलमस्धी सभी आदमी कल्पनासें एकसमाजभुक्त हैं । तो भी 
बैसे व्यक्तियोंकी संख्या अत्यन्त आधेक और उनके निवासस्थान अतिदूरवर्ती 
होने पर उन्हें एक समाजके अन्तर्गत कहनेमे कोई फल नहीं है । कारण 

। 


न्ज्रैं 


रे 
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चैसा विस्तृत समाज किसी विशेष कार्यक्रों नहीं कर सकता। केवल घर्मसम्बन्धी 
बढ़े बड़े उत्सवोंसे या मेलोंस ( जैसे कुंभके मेलेमें ) वैसे विस्तृत समाजके 
लोग एकत्र हो सकते हैं । साधारणतः एक माँवके या निकटस्थ दो चार 
गँँवोंके रहनेचालोंको लेकर ही एक धर्मावलम्बी छोगोंके समाजका संगठन 
हुआ करता है । एक धर्मावडस्वी लोगोंके समग्र समाजका कोई चैधा हुआ 
नियम नहीं रहता, और रहना संभवपर भी नहीं है। हिन्दूसमाज, वष्णव- 
समाज, मुसलमानसमाज, क्रिश्चियनसमाज जआादि इसी तरहके हैं । 
४ धर्माउलशीलनसमाज और उसकी नीति । 

अनेक जगह छोग धर्मका अनुशीलन करनेके लिए. समाजबद् होते हैं । 
चेंसे समाज भी प्रायः एक धमावलूम्बी छोगोंको ही लेकर संगठित हुआ 
करते हैं । इस तरहके समाजों और पूर्वोक्त श्रकारके समाजोंमें भद यही है 
कि पृर्वोक्त प्रकारके समाज स्वतःप्रतिष्टित होते हैं, और इस तरहके समाजोंकी 
स्थापना मनुप्यकी इच्छासे होती हैं । भारतधम सहामण्डल, वंगधर्ममणढल, 
आदिय्राह्मसमाज, नवविधानसमाज, साधारण आराह्मसमाज, आययसमात्र जादि- 
समाज इच्छाप्रतिष्ठित समाजके दृश्टान्त हैं । 

ऊपर कहा गया हैं कि ऐसे समाज अकसर एक धमावल॑बी लछोगोंको लेकर 
ही गठित होते हैं । किन्तु विद्वेपभावयुक्त न होनेपर, मिंत भिन्न धर्म मानने- 
चाले भी एक जगह बैठकर धर्मकी चर्चा कर सकते हैं, चेसा होना असंभव 

नहीं है। प्ृथ्वीके प्रायः सभी प्रधान प्रधान धसाकी सुल बातोंमें अधिक 

विरोध नहीं है, और जिन बातोंमें विरोध है उनकी भी आलोचना शान्तभा- 
बसे की जा सकती हैं । और, उस जआलोचनाके फलसे आलोचना करनेवाशे 
घर्मको भले ही न बदल डालें, उनमें परस्पर श्रद्धा स्थापित हो सकती है । 

इस तरहके समाजकी प्रधान और अत्यन्त आवश्यक नीति यह है कि 








कोई किसीके धर्मके ऊपर किसी तरहकी अश्वद्धा न दिखाचे । 


इस जगह पर यह कह देना आवश्यक है कि धर्मके अनुशीलनका उद्देरंय 


' दो तरहका हो सकता है--एक छोकिक, दूसरा पारलोकिक । पहले जहे- 


इयके अनुसार धर्मानुशीलनका फल है, अपनेकोी धर्मके विपये घ्वान मिलना 
और समाजमें सुश्खला-स्थापन । दूसरे उद्देश्यले धर्मके अनुशीऊझनका फल है 
अपले घर्मके अनुष्टानमें दृदुता और परकालमसें सदृति होनेका उपाय करना। 
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पहला उद्देशय प्रधान रूपसे इस लछोकके साथ, और दूसरा उद्देश्य श्रधान 
रुपसे परलोकके साथ सम्बन्ध रखता है | द्वितीय उद्देश्यकी बातें प्रयोजनके 
अनुसार “ धर्मनीतिसिद्ध कर्म ? शीपक भअध्यायमें कुछ कही जायेंगी। प्रथम 
उद्देश्यके सम्बन्धमें वक्तव्य यह है कि धर्मविषयकी आलोचना ज्ञानलाभहीके 
लिए विधिसिद्ध है । अपनी घुद्विमत्ताका परिचय देनेके लिए या दूसरको - 
जीतनेछी इच्छा चरितार्थ करनेके लिए धर्मविषयकी आलोचना अकतंव्य है । 
कारण, उस तरहदकी इच्छा रहने पर शान्त भावसे और सत्यकी खोजके लिए 
आलोचना नहीं होगी--उसमें दंभका भाव और कुतर्क आ पढ़ेगा। 











५ धानाउुशीलनसमाज और उसकी नौति । 
सभ्य जगतर्म जानानुशीलन समाज बहुतसे भोर अनेक श्रकारके हैं । 
उनकी नियम-प्रणाली भी अनेक प्रकारकी हैं। अधिकांश छानानुशीलन 
समाज इच्टाप्रतिष्ठित ४। कुछ राजाके द्वारा स्थापित भी हैं | बिश्व- 
विद्यालय प्रायः सभी जगह राज़ाके द्वारा स्थापित हैँ । अन्यान्य 
विद्यालय प्रायः सभी जगह राजाके द्वारा स्थापित हैँ। अन्यान्य विद्यालय, 
पुस्तकालय, जोर ज्ञानानुशीलनसे सम्बन्ध रखनेवाडी सभासमितियों 
प्रायः इच्छाप्रतिष्ठित ; । राजप्रतिष्ठित समाजके नियमोंकों राजा या 
राजाकी आज्ञाके सनुसार समाज निश्चित करता है। इृच्छाप्रतिष्ठित समाज 
अपने अपने क्षभ्षिप्रायके अनुसार अपने नियम निश्चित करते हैं। किन्तु ज्ञान- 
की सीमा बढ़ाना और शिक्षाकी सुम्रणाली स्थापित करना, इन दोनों विप- 
योंके जछावा और विपयोंसें परस्पर प्रतियोगिता ( छाग-डौट ) रहना जनु- 
चित हैं। सभी ज्ञानानुशीलन समाजोंको इस साधारण नीतिका पालन करना 
चाहिए । अनेक जमह विद्यालय आदिकी परस्पर प्रतियोगिता अदितका 
कारण हो उठती हैं । जहाँ विद्याधियोंकी संख्या अधिक नहीं है, चढह०ों एक 
विपयके एकसे अधिक वियालय रहनेसे किसीको भी सुभीता नहीं होता। 
एक तो सुशासन बाघा पढ़ती है। एक विद्यालयके नियम अधिकतर दद 
होनेसे विद्यार्थी लोग दूसरे विद्यालयमें चछे जाते हैँ, जहाँ पहलेकी अपेक्षा 
कम धढु नियम होते हैं। दूसरे एक ही कार्यके लिए दो विद्यालय रहनेसे 
अकारण एक गुनेकी जगह दुगना घन ओर सामर्थ्य छगाना पड़ता है। प्रति- 
योगितार्मं एक सुफल भी एँ। वह यह कि हरएक प्रतिहदन्द्दी यथाशक्ति 
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अपनी अवस्था उत्तरोत्तर अच्छी वनानेकी कोशिश करता है | किन्तु उस 
चेष्टाकी सफलता धनके ऊपर निर्भर है, और उस घनडी आमदनी अगर 
िद्यार्थियोंसे मिलनेवाली फीस ओर स्थानीय लोगोंसे मिलनेवाले चंदेके सिवा 
ओर कुछ न हो, और उसका परिमाण अगर दो चिद्याल्योंके चलनेके लिए 
चथेष्ट न हो, तो एक ही जगह दो विद्यालय चलाना सुयुक्तिसंगत नहीं है । 
विद्यालयके सम्बन्धर्म जो कहा गया वही अन्यान्य ज्ञानानुशीलन समिति- 
'योंके बारेमें भी कद्दा जा सकता है । 
प्रतियोगिताको रोकनेके लिए कोई कोई इतने व्यप्र हैं कि उनके मतसे 
अधका अभाव ( घनकी कमी ) न रहने पर भी, एक स्थानमें एक प्रकारंके 
एकसे अधिक ज्ञानानुशीलन समाजोंका रहना अन्याय है । लेकिन यह मत 
“डीक नहीं जान पडता । कारण, ऐसी जगह ऊपर दिखाया गया प्रतियोगि- 
-साका दोष होनेकी आशंका नहीं है, ओर प्रतियोगिताका ऊपर कहा गया 
-सुफल होनेकी संभावना सर्वथा है। 
ज्ञानानुशीलन समितिके सम्बन्धमं और एक साधारण नीति यह है कि गो 
' छोग इस तरहकी किसी समितिके अधिवेशनमे उपस्थित होते हैं, उन्हें वहाँ 
अन्त तक शान्तभावसे रहना चाहिए । ऐसी आशा नहीं कि जा सकती कि 
- सभाके सभी कार्य सभीके लिए ज्ञानप्रद या मनोर॑जक होंगे । किन्तु इसी 
लिए अगर ऐसा हो कि जिसका जब जी चाहे उठकर चल दे, तो सभाका 
काम अच्छी तरह चलनेम विज्ल पड़ सकता है । उपस्थित सभ्योंके बीच बीचसे 
डउण्कर चले जानेकी गड़बड़में, जो लोग बैठे रहते हैं वे सभाके कार्यमें अच्छी 
तरह मन नहीं ऊछगा सकते, उसमें बाघा पढ़ती है । अगर कोई कहे कि 
इच्छा न रहनेपर भी सभामें वेठे रहना कष्टकर होता है, तो वैसे आादमियों- 
को सभामें जानेके पहले इस वात पर विचार कर लेना चाहिए । 
यह बात भी नहों कही जा सकती कि सभा-समितियोंमें उपस्थित होना 
या न होना सर्चन्न सभ्योंकी इच्छाके अधीन है । किसी कार्यकारिणी सभाका 
सभ्य होनेसे, उस सभाके अधिवेशनमें यथासाध्य उपस्थित ही होना चाहिए। 
उपस्थित न होनेले उसे क्तंव्य-पालनमें भ्रुट्ि समझना होगा ।,जो छोय 
इस तरहकी सभाके सभ्य नियुक्त होकर भी नियसानुसार उपस्थित नहीं 
: होते या उपस्थित नहीं हो सकते, उन्हें वह पद छोड़ देना चाहिए । ऐसा 
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होनेपर दूसरा आदसी उस पदमें नियुक्त हो सकता है, ओर सभाके कार्यकों 
चला सकता है । 
समितिसम्बन्धी पदके लिए निवोचनकी ब्राथि ! 
ज्ञानानुशीलनसमित्तिसे सम्प्रन्ध रखनेवाले किसी पद पर व्यक्तिके चुनावके. 
सम्बन्धर्म कई एक नीतियों 6 | उनका पालन सभीकी करना चाहिए । 

( १ ) निर्वाचन-प्राथीको सबसे पहले अपने मनभे अपनी योग्यता ठीक: 
कर लेनी चाहिए । साथ ही यह भी ठीक कर लेना चाहिए कि अपनी उस 
योग्यताके प्रमाणस्वरूप वह समितिके लिए क्‍या विशेष कार्य कर सकता है । 
प्राथित पदुके संमानकी अपेक्षा जिम्मेदारी बदी है, आर उस जैम्मेदारीका' 
बोझ छाद न सकनेसे सम्मानकी जगह लांछना ही होगी, यह भी उसे याद 
रखना चाहिए ! 

अनेक जगद्द छोग पहले तो अपने चुने जानेके लिए व्यग्न देखे जाते हैं, 
किन्तु चुनाव हो जाने पर काम करनेके लिए कुछ भी व्यग्रता नहीं दिखाते,. 
यह अत्यन्त जन्याय हैं। 

(२ ) जो पर निर्वाचित होनेके लिए उद्योग करना निपिद्ध नहीं है, 

वहाँ यथासंभव उद्योग करनेमें, अर्थात्‌ विनयपू्वक अपनी योग्यत्ताका परिचय 
देनेमे, दोप नहीं है | किन्तु उस उद्योगके उपछक्षसे कोदे शिष्टाचारके 
विरुद्ध कार्य, खासकर फिसी प्रतियोगीकी निन्‍्दा करना, अत्यन्त अनुचित है । 
कोई कोई सोच सकते हैं कि निवाचित होनेफके लिए किसी ग्रार्थीका अप- 
नक्रो केचछ योग्य दिखाना ही यथेष्ट नहीं हु, वल्कि उसे यह दिखाना 
चाहिए कि वह सम्रसे बढुद र योग्य है, ओर इसके लिए जैसे उसे यह दिखाना 
आवश्यक ए कि में योग्य हूँ, वेसे ही यह भी दिखाना आवश्यक हे कि मेरे 
अन्य प्रतियोगी अयोग्य हैँ । किन्तु यह अच्छी युक्ति नहीं है। अपने ग्रुणोंका 
आप बखान करना ही विधिविरुद्ध हैं, कारण, उससे आत्मामिमान बढुता 
है। उस पर दूसरेके दोपोंका कीतन तो केवछ शिष्टाचारके विरुद्ध ही नहीं 
चास्तवमें अपने लिए अनिष्टकर भी हैं। कारण, उसके द्वारा ईपा-हेप आदि: 
सब कुप्रवृत्तियोंको प्रश्नय मिलता है । उस तरहकी राह पकड़ने लोगोंकी 
पदच्माद्धि संभावना रह सकती है, छेकिन आत्माकी जवनति उसका निश्चित 
फल है । 
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एक ओरसे देखनेमें जान पड़ता है कि निर्वाचित होनेके लिए जो जितना 
उद्योगहीन है, वह उतना ही योग्य है। लेकिन हों, इस बारेमें कोई कोई सन्देह 
क्र सकते हैं कि जो उद्योगहीन है वह निर्वाचित होनेपर अपने उस पद॒का 
काम करनेमें कहोतक तत्परदा दिखा सकेगा ? किन्तु वेसे आदमीकी कतब्य- 
१७ -पताके ऊपर निश्चिन्त सावसे सरोसा किया जा सकता है, और यह 
आशंका अमू७-- 3 कि बह कर्तव्यपालुनमें सी उदासीन ही रहेगा । 





( ३ ) निवांचन करनेवे।७-से स्मरण रखना चाहिए के उन्हें जो छुना- 
वसे सत ग्रकट करनेका अधिकार है वह +चलछ उनके अपने अपने हितके लिए. 
नहीं है, सारी समितिके हितके लिए है। अतएव «< अधिकार जिम्मेदारी 
भी रखती है । और वह मत मनमाने ढंगसे प्रकाशित न देच्ना चाहिए, 
बल्कि यथासमय समितिके हितपर दृष्टि रखकर, प्रार्थियोंमेंसे जो अधिक यो 
हो उसीके अनुकूछ प्रकट किया जाना चाहिए । 


निर्वाचकोंमेंसे अनेक छोग सोच सकते हैं. कि जहाँ पर -एकसे अधिक 
-यदोंके लिए एक साथ निर्वाचन हो, और पदोंकी अपेक्षा प्राथियोंकी संख्या 
अधिक हो, तथा प्रार्थियोंमें एक आदमी बहुत ही योग्य और उन (_ निर्वा-- 
चकों ) की विशेष अ्रद्धाका पात्र हो, वहाँ केवल प्रथम पदके लिए उसी योग्य 
और विशेष श्रद्धाभाजनके अनुकूल मत्त देकर अन्य किसी भी प्रार्थीके अनु- 
कूल मत न ग्रकट करना ही अच्छा हैं; कारण, ऐसा होनेसे उस श्रेष्ठ प्रार्थीसेः 
अनुकूल ओरोंके अधिक मत अथांत्‌ चोट इकहे हो जायेंगे, उसके निर्वाचनकी 
बाघा कम हो जायगी, और दूसरा निर्वाचित आदमी चाहे जो हो, उससे: 
कुछ हानि-छाभ नहीं । किन्तु यह समझना भी विधिविरुद्ध है। निर्वाचकोंका 
कर्तव्य है कि वे अपने ज्ञानके अनुसार, जिन जिन पदोंके लिए छोग चुने: 
जायेंगे उन उन पढोंके लिए योग्य आदमीके अनुकूल मत प्रकट करें | ऐसा 
५ न करनेसे ये अपने कतंब्यका पालन न करनेके दोष भागी होंगे । फिर, ऊपर 
जिस कोशलूका उल्लेख किया गया है, उसका फल भी क्या होगा, यह कोई: 
पहलेसे नहीं कह सकेता । उक्त कोशल करनेवालोंके स्वीकार करनेके अनुसार 
ही तो द्वितीय पदके लिए उनके कोई सत प्रकट न करनेसे उस पद॒के लिए 
अयोग्य जादमी भी चुना जा सकता है, ओर पहला पद भी उनके विशेष, 
अद्धापात्र जादमीको न मिलकर दूसरे किसीको मिल सकता है । 
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अनिल पल 


जहां एक पदके दोनों प्रार्थी किसी निर्वाचक ( बोटर ) के बंशु हैं, वहां 
उस अवस्थार्म निर्वाचक्त कभी कभी यह सोच सकता है कि किसीके भी 
अनुकूल मत न देकर चुप रहना ही अच्छा है। किन्तु यह भी नियमविरुद्ध 


५ पु दे 
है। अपने ज्ञानके अनुसार मत प्रकट करना निर्वाचकका कर्तव्य है| उस 
ल्त्ब्ली 


जगह पर बन्धुत्वकी रक्षा विचारणीय विपय नहीं है । 

( ४ ) निर्वाचनकी प्रणालीके सम्बन्धेस पण्डितोंके “?“ मतभेद है| इस 
जगह पर पहले दो बातें दीक कर छेना जागर+० हैं। एक यह कि निर्वाचकों- 
मेंस सबके मतका मूल्य समान «/ समझा जायगा या उसमें कुछ इतर 
विशेष रहेगा । दूसरी रु 'क यदि दो प्रार्थियोंके अनुकूल मतोंकी संख्या समान 
होगी तो रू किया जायगा | पु 

पहली बातके संबंधर्म चक्तध्य यद हे कि सभी निर्वांचकोंके मतका मुल्य 
प्रायः सर्वन्न ही समान जाना जाता है । एक बहुदर्शी छुद्धिमान पण्डित और 
धार्मिक मतका मृल्य एक भनभिज्ञ अल्पमति अव्पशिक्षित स्वेच्छाचारीके 
मतके मृल्यकी अपेक्षा अधिक होने पर भी, उस मूल्यकी ठीक न्यूनाधिकता 
निश्चित करनेका कोई उपाय नहीं है । कारण, अभिज्ञता, बुद्धिमत्ता, 
पाण्डित्य आर धर्मपरायणताका सूक्ष्मभावसे पारिसाण नहीं किया जासकता । 
अतएव जहाँ तारत्तम्यका परिणाम ठीक नहीं किया जासकता, वहाँ सब 
निर्वाचकोंके मतका मृल्य तुल्य मानना ही पड़ेगा । केचल एक जगह सब 
निर्वाचकोंके मतका मूल्य समान नहीं ग्रिना जासकता, और उसका कारण 
यह है कि उस स्थल पर उसका तारतम्य रखना आवश्यक है, ओर सहज ही 
उसका परिमाण किया जासकता है। वह एक जगह यह हे--जहों पर निवो- 
चित आदमी निर्वाचकोंकी संपत्तिके ऊपर “ कर ? स्थापन आदिके नियस 
निद्धारित कर सकता है । चेसे स्थलम कम ओर बहुत धनी निवाचकके मतका 
मूल्य तुल्य होनेसे, जब प्रथमोक्त श्रणीके निर्वाचकोंकी संझ्या अधिक होगी 
तब उसी श्रणीके छोगोंका निर्वाचित होना संभवपर होगा, और यह बात 
होने पर निर्वाचित ध्यक्तिके द्वारा अनुमोदित नियमवाली अल्पधनसंपतन्न 
व्यक्तियोंके अनुकूल ऑर अधिकधनसंपन्न लोगोंके लिए अपेक्षाकृत प्रतिकूल 
होनेकी संभावना है। इसी कारण ऐसे स्थलूस किसी विशेष परिमितवित्तस- 
मपन्न व्यक्तिके मतका मूल्य एक मान कर, क्रमशः दुगने तिगने इत्यादि परि- 


न 


चीथा कयाद ) सामाजिक नीतिसिद्ध कम । ३३०२ 





आपस की रच लीक और पक 





साणके घनवालो ब्यक्तिके मतका मुल्य दो! सीन ! इत्यादि गिना 
जाता हैं । 
दूसरी बातके सम्बन्धर्म वक्तत्य यद्व एि कि दो प्राधियोंके अनुकूल निर्वाच- 
कोंके मतोंकी संस्या समान होने पर, अगर किसी समामें निर्याचन हो, तो 
>प्रभापतिके अतिरिक्त मतके अनुसार निबांचन दीक हुआ करता है। अन्यत्र 
इस सम्बन्ध विशेष नियम रहनेकी आवश्यकता हैं । 
अब यही टीक करना बाकी हूं कि निर्वाचक छोग प्राधियोंके भनुकूछ 
अपना अपना सत किस तरह प्रकट करें । 
जदहीँपर निर्वाचन एक पदके छिए है, ओर प्रार्थी केवल दो जने हैं, वहाँ 
तो कुछ घंझट नहीं है । हरएक निर्वाचक जिस प्रार्थीको योग्य समझे, उसीके 
अनुकूल अपना मत प्रकट करे, ऑर अधिकांश मत जिस प्रार्थाके भनुझूल 
होंगे वष्टी निर्वाचित होगा । 
जहाँ एक पदके छिए दोसे अधिक प्रा्थी हैं, चहों निम्नलिखित दो श्रणा- 
लियोमेंसे कहीं पहली, और कहीं दूसरी काममें छाई जाती है । 
पहली प्रणाली । अनुमान कर लो, तीन प्रार्यी हैं, क, ख और ग । 
निर्धाचक १९ आदमी हैं। उनके मत इस तरह दँ--यथा < के के अनु- 
कूट हैं, ६ ख के अनुकूल हैं, ५ ग॒ के अनुकूल हैं. । क के भनुकूछ सबसे 
अधिक मत होनेके कारण क का निर्वाचन होगा । 
एस प्रणालीके भनुकूल केबल दतना ही कहा जा सकता ऐ कि निर्वाचकों- 
मेसे अधिफांशके मतसे क प्रथम स्थान पानेके योग्य है, अतएब प्रार्धियोंमें क 
सर्वश्रष्ठ है । फिम्तु इसके पिरुद्ध यह आपत्ति है कि ययपि क ने आझ आद- 
प्रियोंके मतसे प्रथम स्थान पाया, और ख या ग कोई भी उतने निर्वाचकोंके 
मतमें प्रथम स्थानका अधिकारी नहीं हुआ, किन्तु क अन्य ग्यारह निर्वाचकोंके 
4 मतमें केवल तृतीय स्थानका अधिकारी सात्र ऐो सकता हैं। और, उनमेंसे 
कोई स्का प्रथम स्थानका मोर ग को द्वितीय स्थानका, जोर फोई गे को 
प्रथम स्थानफा ओर ग्व को द्वितीय स्थान का, अधिकारी समझता है । स्व 
ओर ग मेसे अगर कोई एक प्रार्धी होता तो अन्य ग्यारहों निर्वाचकोंका मत 
अपने अनुकूल पाता | अतएवं प्रधम प्रणालीका यह विचित्र फल होता है 
किक की सगर अकेले ख के साथ या अकेले ग के साथ प्रतियोगिता होती 
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तो चह नहीं निर्वाचित होता। किन्तु एक साथ उसकी अपेक्षा कम चोग्य 
दो प्रतियोगियोंके रहनेस उसका निर्वाचन हो रहा है | यह बात संगत नहीं 
जान पड़ती । इसी कारण अनेक जयह निम्नलिखित दूसरी प्रणाली कामसें 
-छाई जाती है । इस जगह यह कह देना आवश्यक है कि अगर कोई प्रार्थी 
निर्वाचकों मसे आधेसे अधिक अशंका अनुकूछ मत पाचे, तो उसके सम्पनन्धमें 
ऊपर लिखी आपत्ति लागू न होगी । 
दूसरी प्रणाली। प्रथम निर्वाचन जिसके अनुकूल सबकी अपेक्षा अल्पसंख्यक 
मत्त प्रकट हुए, उसे निकालकर वाकी ग्रार्थियोंके बारेस मत लिये जायेंगे । 
उसमें अगर कोई प्रार्थी आधी संख्यासे अधिक निर्वाचकोंकां अनुकूल मत पा 
जाय, तो वह निर्वाचित होगा | अगर यह बात न हुई, तो फिर जो सबकी 
अपेक्षा थोढ़े अनुकूछ मत पाचेगा, उसे निकालकर अन्य प्रार्थियोंके सम्बन्ध 
पहलेकी तरह मत लिया जायगा । इसी तरह क्रमशः प्रार्थियोंको निकारुते 
निकालते जैबे देखा जायगा कि किसी प्रार्थके अनुकूल आधेसे अधिक संख्यामे 
अनुकूल मत प्रकट हुआ है तब चही निर्वाचित होगा, यह निश्चित किया 
जायगा । 5 
ऊपरके दृष्टान्तमें, दुवाराके मत-प्रकाशनका फल इस तरह हो सकता है--- 
क के अनुकूल < आदमी 
ख के अनुकूल १५ आदसी 
या | 
क के अनुकूल ९ आदमी 
ग के अनुकूल १० आदमी 
और पहली अवस्थार्म ख, दूसरी अवस्थामें ग॒ निर्वाचित होगा। 
इस प्रणालीके चिरुद्ध केंचल यही कहा जा सकता है कि जिस जगह निर्वा- 
चकोंकी संख्या अधिक है और वे एकत्र जमा होकर मत नहीं प्रकट करते, * 
चहों दुबारा तिबारा चोबारा मत प्रकट करना सहज नहीं है--कष्टसाध्य है. 
ओर उसमे खच भी अधिक पड़ेगा । इसी कारण इस प्रणालीके न्‍्यायसंगत 
होनेपर भी, इसे सब जगह काममें लाना कठिन है। 
इस असुविधाकी आपत्ति प्रसिद्ध गणितशासखज्ञ लाहसेकी भनुमोदित 
अणालीसे बचाई जा सकती है । उसे ततीय प्रणाली कहेंगे । 
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तीसरी प्रणाली | सान लो कि ७ आदमी ग्रार्थी हैं । हरएक निर्वांचक 
अपने मतके अनुसार, प्राधियोंके गुणोंके तारतम्यके ऋमसे उनके नाम लिख 
ले, और उनके नामोंके पास-पास क्रमपूर्वक ७ से लेकर $ तक अंक लिखे । 
इस तरह सब -निर्वाचकोंका मत छे खुकनेपर, हरएक प्रार्थीके नामके पास 
पाले सब अंक जोड़ लिये जायें। उसमें जिसे सबसे अधिक संख्या मिलेगी, 
चही निर्वाचित होगा ( १ )। 

यह प्रणाली कब्पनामें एक प्रकारसे स्वांगसुन्दर है, किन्तु कार्यतः इसे 
चलाना कठिन है । कारण, प्रार्थिायोंकी संख्या कुछ अधिक होने पर उन्हे 
'गुणानुसार उत्तरोत्तर स्थापित करना सहज नहीं है । 

एकसे अधिक पदोंके लिए एक साथ निर्वाचन करना हो, तो भी तीसरी 
अणाली कासमें लाई जासकती है, और जो दो तीन इत्यादि प्रार्थी सबसे 
अधिक संख्या पावेंगे, थे ही निवांचित होंगे । किन्तु उस जगह ऊपर कह्दे 
गये गशुणाजुसार क्रमसे नामोंको रखना अति कठिन है । यह आपत्ति प्रवल है, 
और इसी कारण ऐसे स्थरूमें ऊपर लिखी हुई पहली प्रणाली ही काममें 
लाई जाती है । 

निर्वाचनके सम्बन्धर्म ऊपर जो कहा गया है, वह प्रायः सभी श्रकारकी 
समितियोंसे सम्बन्ध रखनेवाले चुनावके बारेमें कहा- जासकता है । 

.._ (६) अथोदड्धशील्नसमाज और उसकी नौति । 

घनके अनुशीलन और धनके उपार्जनकी सुविधाक लिए लोग अनेक प्रका- 
रके नियमोंसे समाजवद्ध! होते हैं। उनसेंसे कुछ राजप्रातेष्ठितनियमके अधीन 
हैं-..जैसे, वकील वैरिस्टरोंका समाज । अन्य अधिकांश समाज समाजबद्ध 
व्यक्तियोंकी इच्छासे स्थापित नियमोंके अधीन हैं । 

अर्थानुशीलन समितिकी कार्यप्रणली ओर हिसाब वगेरद बहुत ही जटिल 
मामले हैं । उन्हें अनेक छोग अच्छीत्तरह समझ नहीं सकते । फिर अर्थला- 
लसा भी अतिग्रवल पवृत्ति है, और वह सहजहीमें छोगोंको कुपथगासी कर 
देती है। अतएुव उन सत्र समितियोंके नेताओंको देखना चाहिए कि उनकी 
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कार्यप्रणाली और दिसाव रखनेके नियम यथासाध्य जहाँ तक सरल और सर्व- 
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साधारणकी समझमें आने छायक बनाये जा सके वहाँ तक चैसे ही बनाये जायें । 
और ऐसा कोई काम न किया जाय जिसके ऊपर सन्देहकी छाया भी पड़ सके ।' 

अर्थानुशीलन समितिकी नीतिकी वात कहनेमें धनी और मजदूरोका 
सम्बन्ध, मजदूरोंकी हड़ताछ, धनी छोगोंका एकहत्था ( एकहदीके 
हाथरस रहनेवाला ) व्यवसाय, वकील-वैरिस्टरोके सप्रदायके नियम-? 
ओर चिकित्सकसंप्रदायके नियम, इन कईएक विपयोंकी कुछ आलोचना 
करना आवश्यक है । 

घनी और मजदूरोंका सम्बन्ध । 

स्वार्थपरता मनुष्यकी एक स्वभावसिद्ध प्रवृत्ति है । आत्मरक्षाके लिए. 
उसका प्रयोजन है । लेकिन संयत्त न घोनेसे, उससे, आत्मरक्षा न होकर, 
उलटा ही फल ( आत्मविनाश ) होता है । जिस स्वार्थक लिए लोग अधिक 
उद्दिम छोते हैं, उसका अन्थायरुपसे पीछा करनेमें उसी स्वार्थकी हानि होती 
है। संसारके बाजारमें सभी पूरा छाभ चाहते ६ ) किन्तु एकका अनुचित 
टाभ अन्यकी अन्यायरुपसे क्षति किये बिना हो नहीं सकता । कारण, द्वब्य 
और उसके मृल्यका प्रायः सर्वन्न ही एक तरहसे निर्दिष्ट सम्बन्ध है। खरीदने- 
चाछा अगर चीजको उससे कम मृज्यमें लेने जायगा, या बेचनेचाझा उससे 
अधिक मृल्य भाोगेगा, तो दोनोंम॑से एक पक्षको अवश्य ही क्षतित्रस्त होना 
पढ़ेगा । धनी कम मूल्यमें मेहनत खरीदना चाहता है, ओर मजदूर जाधिक 
मूल्यमे मेहनत बेचना चाहता हैं । इस तरह णुक पक्षका अन्याय्य छाभ 
होनेसे दूसरे पक्षकी अनुचित क्षतिका होना अनिवार्य है। 

हमारे भोगकी चीजोंमेंसे अधिकांश चीजें ही घनी और मजदूर दोनोंके 
सहयोगसे उत्पन्न होती ६ं। ऐसा बहुत कम जगह देखा जाता है कि एक ही 
आदमी धनी ( पूँजीवाछा ) ओर मजदूर दोनों ही हो। ओर, ऐसे स्थलॉमे 
उत्पन्न वस्तुका परिमाण अछ्प ही होता हैं । 

धनी और मजदूरोंका विरोध दिन दिन बढ़ता ही जा रहा है । समय 
समयपर राजा भी उस विरोधको मिटानेके लिए हस्तक्षेप करते हैँ । कभी 
कभी आइईनके द्वारा राज्य यद भी निश्चित कर देते हैँ कि मजदूर लछोग 
कल कारखानोंमें कुछ निदिष्ट घंटोंसे भधिक काम नहीं करेंगे । यह प्रइन 
दूसरा हैं कि राजाका इस मामलेमें इस तरह हाथ डालना कहाँतिक न्यायसं- 


चौथा अध्याय ] सामाजिक नीतिसिद्ध कमे । - हे 
गत और कल्याणकर है । किन्तु इस तरह हस्तक्षेपले धनी और मजदूरोंके 
झगड़ेका फेसछा होना संभव नहीं जान पड़ता | किसी विशेष प्रकारके कार्यके. 
लिए देशमें कितने मजदूरोंकी जरूरत है, और चैधा काम करनेके लिए समर्थ 
कितने सजदूर देशमें हैं, इन दोनों भन्नोंके उत्तके ऊपर उस श्रेणीके 
>मजदूरोंकी मेहनतका मूल्य साधारणतः सभी जगइ निर्भर रहता है। 
मजदूरोंके बीच परस्पर प्रतियोगिता ( छाग-डॉट ) ही उस मूल्यको निद्धारि- 
त कर देती है । यह बात स्वाभाषिक है कि धनी उस मूल्यसे अधिक कुछ 
भी नहीं देना चाहेगा। ओर, सजदूरोंकी आपसकी लाग-डोट ही उनके 
लाभका विप्न और कष्टका कारण हो उठती है। किसी बंधे हुए नियमके द्वारा 
उस कष्टका निवारण संभवपर नहीं है। कारण, मजबूरोंकी जआापसकी छाग- 
डॉट सभी नियमोंको नॉघकर उनके अ्रमके मूल्यको कम निश्चित कर देगी । 
जान पड़ता है, उनके कष्टनिवारणका एक मात्र उपाय यही है कि घनोलोग 
सहृदयतासे काम रू, और अपने छाभकी छाल्‍हूसा या छोभको कुछ छोड़ दें, 
'अथांत्‌ उस सच्ची स्वार्थपरताका ख्यारू करें, जो परार्थपरताके विरूद्ध नहीं 
/ हीती । पूँजीवाले धनी लोग अगर मजदूरोंसे कमसे कम मजदूरीमें काम करा 
सकने पर भी सहृदयतावश उनके कष्ट दूर करनेके लिए कुछ यत्न करें, तो 
वे मजदूर भी सुखी हो सकते हैं, और धनी छोगोंको भो कोई क्षति नहीं 
होगी । कुछ स्वच्छन्द्रतासे रहने पावें, अथांत्‌ पैसे काड़ीसे तंग न रहें, तो 
मणदूर भी पहलेसे अधिक मेहनत कर सकें, और धती पूँजीवालोंका काम 
अच्छी तरह कर सकें ओर यदि घनीलोग मजदूरोंके लिए अधिक खर्च करेंगे 
तो उसके बदलेम अन्तको अच्छा काम पावेंगे । 
फिर धनियोंको जैसे सहदयता आवश्यक है, वैसे ही मजदूरोंम सौोजन्य 
आवश्यक है, अर्थात्‌ उन्हें भी धनियोंका काम भरसक यत्नके साथ करना 
& उचित है। इस तरह सहृदयता और सौजन्यका लेनदेन होनेसे ही वह सह- 
दयता स्थायी हो रूकती है, नहीं तो पूँजीवाले प्रातिदान न पाकर और क्षति- 
अस्त होकर अधिक्दिन तक सहदयता दिखावेंगे, या दिखा सकगे, ऐसी आशा 
नहीं की जासकती । असल बात यह है कि धनी और मजदूर दोनोंफे लिए 
सद्भाचकी स्थापना और दोनोंफे हितसाधनका एक मात्र उपाय यद्टी है कि 
दोनों पक्ष अपनी असंयत स्वार्थपरताकों ज्ञान और विचेकके द्वारा संयत करें । 
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किसी पक्षके स्वार्थत्यागका प्रयोजन नहीं हैं, वह संभवपर भी नहीं है । 
किन्तु दोनोंदीकी उस स्वार्थका अनुगामी होना चाहिए, जो असली न्यायसं- 
गत और इसी लिए स्थायी होता है, और जिसके साथ न्‍्याय-संगत पराथका 
कोई विरोध नहीं है । उसी न्‍्यायपरताका बोध घनी और मजदूर दोनोंके 
दृदयमें पंदा हुए बिना, बाहरके नियमोंके द्वारा, उनके विरोधका निव्षत्त होना 
कसी संभव नहीं है 

अतएव दोनों पक्षके जोर जनसाधारणके द्वितके लिए, धनी और सजदू- 
रोंकी जच्छी आमदनीके छिए, कार्यनिषुणताकी शिक्षा जैसे आवश्यक हे, 
चेलेही अनाचित स्वार्थका संगम ओर स्वार्थ-पराथंका सामझ्स्य करनेके लिए 
नीति-शिक्षा भी आवश्यक है । 

दृड़ताल 

धनीलोगोंकी सुविधाफे अनुसार नियम बनानेकी विवश करनेके लिए मजदूर 
लोग समय समय पर हृद़ताठछ डाठल दिया करते हैं, अर्थात्‌ सत्र मिलकर 
प्रतिज्ञा करके काम करना बंद कर देते ६ | इस तरहकी हड़ताल न्‍्याय-संगत 

या नहीं, इस प्रश्षका उत्तर संक्षेपर्म यह है 

अगर सभी मजदूर अपनी हृच्छासे अपने हितके लिए मेहनत-मजदूरी 
फरमा अस्वीकार करें, ऑर धनीलोग उनके लिए सुभीतेके नियम जबतक 
न यनावेंगे तबतक काम न करनेकी प्रातिज्ञा करें, तो उसे अन्याय नहीं क 
जासकता । छेक्किन मजदूरोंका कतब्य है कि थे पहलेहीसे यथासमय पूजी- 
घाले धनियोंको अपने दरादेकी सूचना दे दे । किन्तु हृदुतार करनेफे लिए 
अगर मजदूरोंमेले कोई ओर सजदूरोंकों उरा-धमका कर उनसे काम बंद 
फराचे, या काम बंद करवानेकी चेष्टा करे, तो उनका बह कार्य अनुचित ही 
कहना पद्देमा । कारण, सभीको अपनी इच्छाके अनुसार काम करनेका आधि- 
कार हें, ओर जो आदमी सस्र दिखाकर उस अधिकारमे बाघा डालता है, 
डसका बह कार्य न्‍्याय-संगत नहीं है । 

एक्चत्था व्यवसाय 

सजदूरोंके लिए जेंसे अपने सुभीतेके घास्ते किसीको भी भय न दिखाकर 

सपनी अपनी इृच्छाफे अनुसार हढताल करना अन्याय नहीं है, बसे द्वी घनियोंके 
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रोजगारसे अरूग करनेसे निवृत्त करके, उस रोजगारको एकहत्था कर लेना (अपने 
ही हाथमें कर छेना ) अन्याय नहीं कहा जा सकता १ कारण, उसके द्वारा 
अन्य किसी व्यवसायीकी स्वाधीनताम किसी तरहकी बाधा नहीं पड़ती । 
और एकहत्था रोजगार करनेवाले रोजगारी छोग अपने रोजगारकों विस्तृ- 
हु तस्यसे चलानेमे समथ होकर उस रोजगारके सम्बन्धका काम अपेक्षाकृत 
थोड़े खर्चे अच्छी तरह निवाह सकते हैं, ओर उस रोजगारकी चीजको 
थोड़े खर्चमें तैयार करके थोड़े सूल्यमें वेच सकते हैं। एकहत्था रोजगा- 
रका यह फल सर्वसाधारणके लिए हितकर हैं। किन्तु एकहत्था रोजगारी 
अपनी इच्छाके अनुसार अपनी चीजकी दर कायम कर सकता है, और 
अपने रोजगारकी चीजका परिमाण इच्छाहुसार कम या अधिक कर सकता है, 
ओर उससे सर्वसाधारणकी क्षति होनेकी संभावना रहती है । इसके सिवा 
एकहत्था रोजगारी अगर भय दिखाकर या अन्य किसी अनुचित उपायसे 
और किसीको वह रोजगार अछग न चलाने दे, तो उसका बह काम अन्यकी 
स्वाधीौनतामें बाधा डालनेवाला है। ऐसे स्थलोंमें एकहत्था रोजगारको 
(उल्याय कहना पड़ेगा ( $ )। 
वकील वेरिस्टरोंके संप्रदायकी कतेव्यता । 
वकील बैरिस्टरोंके संप्रदायकी कर्तव्यताके सबन्धर्मे समय समयपर जो प्रश्न 
उठते हैं, उनमेंसे निश्नलिखित चार विशेष विवेचनाके योग्य हैं । 
१-अपराधी या अन्यायकारीके पक्षका समर्थन कहो तक न्याय-संगत है १ 
२-किसी मसुकदमेकी पूवे अवस्थामें एक पक्षका काम करके उसके 
उपरान्तकी अवस्थामें अन्यपक्षका कार्य करना कहाँतक न्‍्याय-संगठ है ? 
३-किसी वकील-बेरिस्टरको' एक समयमें कई मुकदमें उपस्थित होने 
'पर क्‍या करना चाहिए ? 
,.._४-जो काम छे छिया है उसे करनेमें असमर्थ होनेपर उसके लिए ली 
हुई फीस छोटा देना आवश्यक है कि नहीं 
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प्रथम प्रश्नके सम्बन्धर्म वक्तन्य यह हे कि वकील या बेरिस्टर अगर किसी 
आदमीको अपनी जानकारीसे अपराधी या अन्यायकारी समझ ले, तो उस 
व्यक्तिकों उस अपराधके दण्ड या उस अन्यायकार्यके फलभोगसे छुट्दानेके 
लिए उसके पक्षके समर्नम नियुक्त होना, आईनके अनुसार निपिदध न होने 
पर भी, सदाचारके अनुसार उनका कर्तव्य नहीं है। कारण, उस अवस्थामें 
बह व्यक्ति अपने दोपको दर करनेके छिए अपनी हार्दिक चष्टा करनेको समर्थ 
नहीं होसकता, बसा हो सकता संभव द्वी नहीं हैं । छेकिन जो बह जादमी 
अपने अपराध या अन्याय कार्यको खुद स्वीकार करके केचछ दण्ड या प्रतिशोध- 
परिमाण घटानेके लिए उस बक्रील यथा ब्रेरिस्टरकी सहायता माँगे, तो उस 
जगह उसके पक्षम खडे होनेम कोई बाधा नहीं रह सकेती | 


जो व्यकि अपनी ओर नियुक्त करना चाहता हैं उप्तके अपराध या अन्याय - 
कार्यको, चकील या बरिस्टर अपने ज्ञानले न जानकर, केचल अनुमान करें, 
तो उसके पक्षके समर्थनको अस्वीकार करना उचित नहीं है । जबतक उसका 
अपराध या अन्याय काय अदालतके विचारसे निश्चित न हो, तबतक उसको 
दोपी मान ठेना अनुचित है। लेकिन जहाँ उसके पश्षके समर्यनकी चेष्टा सफल 
होनेकी संभावना बहुत थोड़ी है, चढ्ों बह बात उससे कह देना, और मुक्क- 
दमा अगर आपसमें समझता करनेके योग्य हो तो राजीनामा कर छेनेकी 
सलाह देना, वकील बेरिस्टरका कर्तव्य है । 

दुस प्रथम प्रश्नके सस्बन्धस एक संकटकी जगह हैं। चकील या बरिस्टर 
अभियुक्त आदमीको निरपराध समझकर उसके पक्षका समर्थन करनेके लिए 
जब नियुक्त हो चुके, उसके बाद अगर चंद आदमी खुद उस चकील या त्ररि 
स्टरके आगे अपना अपराध स्वीकार करे, तो उस समय उसका क्‍या कर्तच्य 
हूं ? अनेक घुद्धिमानोंका यद्वी मत हे कि उस समय मुकदमा छोड़ देना 
वकीछ यथा बरिस्टरको उचित नहीं हैं । कारण, ऐसा होनेते बह व्यक्ति बंदी 
ही बिपत्तिमं पु जायगा । यह मत न्याय-संगत जान पडता है। कोई कोई 
कष्ट सकते हैं कि वह व्यक्ति जब अपनी ही स्थीकृतिके अनुसार दोपी है, 
तब उसके >िए फिर चकीलका अभाव नई विपत्ति नहीं दे । उसका 
सुकदमे में हारना ओर अपने दोपका प्रतिफल पाना ही न्याय-संगतत है 
झआर घसा न होनेसे उसे समाजकी विपत्ति कहें तो कद सकते हैं । ये सब. 
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बातें अवश्य सच हैं, लेकिन उसके दोपका प्रतिफल हमारी विवेचनाके अनु- 
सार नहीं निरूपित होगा, जाईनके अनुसार निरूपित होगा, और वह निरू- 
'पित प्रतिफछ हम लोगोंकी समझसे अति कठिन हो सकता है । जो आईन 
- अतिफलका विधान करता है, चह आईन ही जब उसे वकीलकी सहायता 
>झैनेके अधिकारसे वंचित नहीं करता, बल्कि अपने चकीलके आगे दोप स्वी- 
' कार करनेको उसके विरुद्ध प्रमाणके रूपमें महण करनेका निपेध करता है, 
सब वैसी स्वीकारोक्तिके छिए उसे क्षतिग्रस्त करना मुनासिब नहीं है । 
दूसरे अश्नके उत्तरमे यह वात कही जा सकती है कि यद्यपि विशेष अब- 
स्थामें वकीलके लिए पक्ष-परिवर्ततन आईनके अनुसार निपिद्ध न हो, तो भी 
न्याय और युक्तिके अनुसार चह विधि-सिद्ध नहीं जान पड़ता । कारण, मुक- 
“दमेकी प्रथम अवस्थामें चकील जिसके पक्षमें था, उस व्यक्तिका अपने मुक- 
दमेकी बहुतसी गोपनीय बातें विश्वास करके उसे बता देना बहुत संभवहै। 
'अतएव पक्ष-परिचर्तन करनेसे वकील उस तरह जानी हुई एक पक्षक्की योप- 
नीय बातोंका व्यवहार उसीके विरुद्ध नहीं कर सकता, अथच इच्छापूर्वक 
“वैसा न करनेपर भी ससय समयपर ऐसा हो सकता है कि वह वैसा किये 
'बिना रह नहीं सकता । जेसे---जिस जगह चह जिस पक्षका वकील हुआ .है 
उस पक्षके विरुद किसी आपत्तिका खण्डन उसी गोपनीय बातके ऊपर संपू- 
'णैरूपसे निर्भर है, उस जगह उस वातका श्रयोग अपने भमवक्किकके अनुकूल 
न करके चुप रहना दोप है, ओर उघर उसको कह देनेमें भी दोष है। इस 
तरहके उभय संकठको बचानेके लिए पक्षपारिवर्तत न करना ही चकील-बैरि- 
स्टरका कर्तव्य है। 
ऐसे स्थल अनेक हैं, जहाँ उक्त प्रकारका उभय संकट आपडुनेकी संभावना 
' नहीं है। जेसे--भगर कोई अपीर-अदालूतमें किसी मुकदमेंसें वकीझ किया 


“और किसी तरह मुकदमेकी कोई बात उसे मालूम न हुई हो, तो, चह 
सुकदमा फिरसे विचारके लिए नीचेकी अदालत जानेके वाद अगर फिर 
अपील हो, उस अपीलूमें उस वकीलके दूसरे पक्षम खड़े होनेंके बारेमें विशेष 
बाघा नहीं देख पड़ती । केकिन जब अपील-अदालरूतमें भी सुकदमेकी गोप- 
नीय बातें वकीऊको मालूम हो जाना एकद्स असंसव नहीं: हे, तथ पक्षपरि- 
चर्तनका साधारण निपेघ सर्वत्र मानना ही अच्छा है। 
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इस सम्बन्ध झुकदमेंमें दोनों पक्ष ( फरीकेन ) कुछ अनुचित व्यवहार 
करते । बहतोंकी इच्छा होती हैं कि मुकदमे अदालतके सब्र अच्छे 
च्रकीछोंकी अपनी ही तरफ रख ले, कमसे कम अपने विरोधीके पक्षम जानेसे 
उन्हें रोक रफ्गें । ऐसी जगह, जिन चकीछोंफे बारेमें यह श्रसिद्द है कि थे 

क_्षपरियतन नहीं करते, उन्हें छोग मुकदमेके किसी साधारण काममें छगा--* 
कर समझते ए कि उन्हें तो अटका लिया गया, अब दूसरे चकीठको अपने 
सुकदमसेमं रख लेगा चाहिए | अतएव बह अच्छा बकील, जो साधारण कास 
देकर अठका छिया गया ६, अगर दूसरे पक्षम जाना नामंजर करेगा तो उसकी 
अवबइय आधिक हानि शोगी। किन्तु इसके लिए उसे विचछित न होना चाहिए। 


इस तरहके ऊँचे दर्जेके रोजगारमें कुछ आधिक द्ानि बहतदी तुच्छ बात है | 


तीसरे प्रशका सहज उत्तर या हैं कि एक समय कई मुक्दर्म होनेकी 
संभावना हो तो वक्कीलका कर्तव्य सभी मुकदर्मोंके लिए. तेयार रहना हूं । 
आर जो मुकदमा सबसे पहले शुरू हो, उसीम उसे उपस्थित द्ोना चाहिए। 
व्य उसे कोई दोप नहीं दे सकता। जिस अदालतमें एकसे अधिक 
विचारदा एं, जोर एक समय उनकी अछग बेठक शोती है, उस अदालतसें 
अवध्यदी एक समय एकसे अधिक सुफद्मोंकी सुनवाई होगी, और ऐसी 
हालतमें आगेसे कोई याए भी नहीं कह सकता कि कौन मुकदसा कब झुरू 
दोगा । अतएव उस तरहकी अदालतसके बकोछझ छोग जब किसी सुकदमेस 
नेयुक होते ४, सत्र उन्हें नियुक्त करनेबाला अचश्य इसी चिश्वाससे काम 
करता ह कि यह घकील उसके मुकदमेंमें उपस्थित ऐहोनेके लिए यथासाध्य 
चअष्ठा करेगा, किन्तु एकही समयमें एके अधिक जगहमें क्रिसी तरह उप-« 
स्थित नहीं हो सफेगा, ओर जो सुकदमा पहले शुरू होगा उसी उपस्थित 
होनेके लिए बह बाध्य कोगा । 

कभी कभी ऐसा होता ए कि फ्रिसी चक्ीलके दो मुकदमे संभवत्तः प्रायः 
एकद्दी समय शुरू होंगे, ओर उनमें जो आगे झुरू होगा उसमें उस चकी- 
टक्ा एक योग्य सहकारी भी है, और वह सुकदसमा भी सहज है, छेकिन 
जो मुकदमा कुछ देर बाद शुरू होगा, उसमें उसका कोई उपयुक्त सहकारी 
भी नहीं हे, आर चह मुकदमा भी कडिन या जटिल है। ऐसी जगह में उस 
दूसरे मुकदमेम उपस्थित होनाही उस बकीछका कतंवब्य जान पडुता है। 
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चोथे प्रश्नके उत्तरमें यहीं तक कहा जा सकता है कि जहाँ सुकदमेंमें उप- 
स्थित होनेके लिए वकीलने यथासाध्य चेष्टा की है, और मुकदमा झुरू होनेके 
समय वह, जिस अदालतका चकीछ है उसी अदालतमें, अन्य विचारकके 
सामने, उपस्थित था, वहाँ न्‍्यायके अनुसार वह लिये हुए फीसके रुपये फेर 
देनेके लिए वाध्य नहीं है । कारण, ऐसी जगहके लिए, तीसरे प्रशक्षकी आलो- 
चनामें कहा जा चुका है--मुकदमेंके चलानेवाले लोग इसी विश्वाससे वकील 
नियुक्त करते हैं कि वह ( वकील ) मुकदमेंमें उपस्थित होनेके लिए यथा- 
साध्य यत्न करेगा, और बह जिस अदालतका वकील है उस अदालतमें उप- 
स्थित रह कर भी अगर अन्य विचारकके इजलाससें उपस्थित रहनेके कारण 
किसी सुकदुमेंमं उपस्थित न हो सके, तो उसके लिए वह जिम्मेदार नहीं 
हो सकता। किन्तु, यदि वह अन्य किसी अदालतसें चला जाय, और इसल 
कारण॑ उसके मुकदमेंमं उपस्थित न हो सके, तो मवक्किककी इच्छाके अनुसार 
उसकी जो रकस छी है वह फेर देना उसका कर्तव्य है। 
वकील बेरिस्टरोंका पेशा उन्हें एक बहुत अच्छा काम करनेके लिए यथे्ट 
सुयोग देता है, ओर उस सुयोगके असुसार वह अच्छा कास करना उनका 
कर्तव्य गिना जासकता है| वह अच्छा काम है, मुकदमा झुरू होनेके पहले 
ओर पीछे भी दोनों पक्षोंको आपसमें समझोता कर लेनेका उपदेश देना । 
सभी जगह वह उपदेश उतना प्रयोजनीय नहीं भी होसकता है, ओर अनेक 
जगह उसका निष्पल होना भी संभवपर है। किन्तु बहुत जगह ऐसी भी 
होती है, जहाँ वह उपदेश अत्यन्त चांठडनीय और हितकर होता है। जसे 
जहाँ वादी ( मुद्दई ) ओर प्रतिवादी ( मुद्दालेह ) दोनोंमें आति निकट- 
सम्बन्ध है, अथवा मुकदमेका फलाफल अत्यन्त अनिश्चित है, वहाँ सुकदमा 
चलनेसे केवछ विरोध बढ़ेगा ओर दोनों पक्षोंका बहुत सा रुपया स्वाहा हो 
जायगा । इसके अछावा हार जाने पर हारने वालेको मानसिक व्यथा जो पहुँ 
चेगी सो घातेमें | ऐसी जगह दोनों पक्षोंको कुछ कुछ हानि स्वीकार करके 
भी झगड़ा मिटालेना चाहिए। 
चिकित्सक संप्रदायकी कतेब्यता । 
चिकित्सकका काम जैसा गौरवयुक्त है वैला ही बड़ी जिस्मेदारीका है 
उसके हाथमें प्रायः आण तक सांप दिये जाते हैं। फिर चिकित्सकसे अगर 


श्ष्रे छान ओर कर्म । [ द्वितीय भाग 
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पुक बार अ्म॒ या भूल हो जाय तो वादकों उसके सुधारनेका उपाय और 
समय प्रायः नहीं रह जाता । वकीलू--बरिस्टर या विचारकसे अगर अम- 
भूल शोजाय तो पुनर्विचारके द्वारा उसका संशोधन हो सकता है, मगर 
चिकित्सकफे अ्रम-भूछको सुधारनेके लिए पुनर्विचारकी जगह .ही नहीं है । 

उसके उपरान्त कई एक कारणोंस चिकित्सकका काम अति कठिन हो 
उठता है । 

एक सो रोगियोंकी प्रकृति इसने प्रकारकी जुदी जुदी होती है, और एक 
ही रोग इतने विभिन्न प्रकारके रूप धारण करता है कि चिकित्सकने पुस्तकोंमें 
पटकर जो विद्या प्राप्त की हैं केवल उसीके ऊपर भरोसा करनेसे किसी तरदद 
फाम नहीं चछता। उसे प्रायःसभी जगह अपनी चुद्धि छढानी पड़ती हैं 
सनुभवसे काम छेना पढुता है 

दूसरे रोगीका शरीर शिथिल्ल कातर होता है, मन भी अनेक जगह 
भस्थिर होता दे, फिर उसके आत्मीय स्वजन भी चिन्तासे ध्याकुल और 
घबराये हुए से होते ६ । अतएुव जिनके निकट रोगका ब्योरा सालम हो 
सकता है वे चिक्रिस्सककी वह सहायता करनेसें असमर्थ होते हैँ । लेकिन 
ध्याकुछताके मार चिकित्सकको, श्रश्नपर प्रश्न करके, खिल्ताये बिना उनसे 
रह्दा भी नहीं जाता । 

तीसरे अनेक समय रोगीकी आधिक अवस्था ऐसी होती दे कि चह उप- 
युक्त चिकित्साका ख्च चलानेमें अक्षम दोता है । 

चौथे रोगीफझी जरूरत जो है बह चक्त-ब्रवक्त नहीं देखती । और, अनेक 
जगह ऐसे असमय या कुसमयमें चिकित्सककों घुलानेकी आवश्यकता होती है 
फि चिक्रित्सकके लिए अपने स्वास्थ्य ओर सुभीतेकी ओर दृष्टि रखकर चलना 
हुर्वेट हो उठता है । 

इन्हीं सब कारणोंसे चिकित्सककी कतेब्यताके सम्प्न्धर्म अनेक प्रश्न उठ 
सकते ह | जैसे --' 

( १ ) चिक्रिस्सकका अपनी न जानी हुई और न जोंची हुई दवा देना 
कहा तक न्याय-संगत ह 

(२ ) चिकित्साको रोगीकी आधिक अबस्था और प्रद्ृतिके उपयोगी 
घनाना कहाँतक चिकित्सकका कर्तच्य है १ 


े 


चौथा अध्याय ] सामाजिक नीतिसिद्ध कमें । ३१३ 


( ३ ) रोगीको या उसके आत्मीय-स्वजनोंको यह बता देना चिकित्स- 
कका कहाँतक कतंव्य है कि रोगीकी हालत केसी है, और उसके जारोग्य- 
लाभकी संभावना कैसी या कितनी है ? 

( ४ ) रोगीको देखनेके लिए अगर घुछावा आचे तो उसका खयालरू कर- 

>जेके लिए चिकित्सक कहाँ तक बाध्य है ? 

प्रथम प्श्नके सम्बन्धर्म तो जो चिकित्साशाखमें अनभिज्ञ है उसका कुछ 
कहना धणशतामात्र है। किन्तु जो लोग चिकित्साशाखका कुछ भी ज्ञान नहीं 
' रखते, उन्हींके मनमें यह प्रश्न जागे उठता है, और विशेष उद्देगका कारण 
' होता है। जो छोग चिकित्साशाखका ज्ञान रखते हैं, वे किसी नई दवाका 
- अयोग करनेमें जैसे साहसी हो सकते हैं, वैसे वे नहीं हो सकते जो चिकि- 
स्साशाखका ज्ञान नहीं रखते । पिछली तरहके लोग नई दवाके प्रयोगके 
अवसर पर दुश्निन्तामें पड़ जाते हैं । छ्लेम, डिपूथिरिया, सूतिकाज्वर आदि 
रोगोंमें उन उन रोगोंका विय रोगीके शरीरमें ( दीकेके द्वारा ) प्रविष्ट करा- 
कर रोगको दूर करनेकी चिकित्सा इस देशमें जब पहले पहल चलाई गई 

-+थी, तब अनेक लोग उससे डरे थे; ओर, यह वात नहीं कहीं जा सकती कि 
चह भय अकारण था, या इस समय संपूर्ण रूपसे चला गया है। साधारणतः 
ओपधके प्रयोगके सम्बन्धर्म चिकित्सकके ऊपर रोगीको और उसके आत्मीय 
स्वजनोंको भरोसा करना चाहिए । किन्तु जिस जगह चिकित्साके नयेपन यथा 
उत्कटभावके कारण वे छोग वसा भरोसा नहीं कर सकते, वहाँ चिक्त्सकको 
वह नये ढंगकी चिकित्सा रोक ही देनी चाहिए। 

दूसरे प्रश्नके उत्तर्मे अवश्य ही यह कहना होगा कि चिकित्सा ऐसी न 
होनी चाहिए कि वह रोगीके “ वित्त-बाहर ? हो, या श्रवृत्तिके विरुद्ध हो । 

- जहाँ रोग तीन सप्ताहके पहले दूर नही हो सकता, वहाँ अगर पहलेही सप्ता- 
हमें रोगीकी सारी पूँजी खर्च हो जाय, तो फिर शेप दो सप्ताहोंकी चिकि- 

» त्साका खच कहाँसे आवेगा ? ऐसी जगह रोगीकी अवस्था दृष्टि रखकर 
उसके छिए यथासंभव कम दासकी दुवाका अवन्ध करना, ओर एक दिन 
देख कर दो-तीन व्यवस्था बतछा देना, चिकित्सकका कतंव्य है । 

जहाँ प्राण निकल जानेपर भी रोगी मांस नहीं खायगा ( जेसे किसी 
आह्यणके घरकी विधवा, वष्णव या जेनी ), वहाँ उसके लिए मांसके रसकी 
व्यवस्था करना कदापि उचित नहीं है । 
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तीसरे श्रश्नके सम्बन्धमे वक्तव्य यह हैं कि रोगकी यथाथ अवस्था क्‍या 
आर केसी है, ओर आरोग्य छाभकी संभावना कहां तक हे, यह रोगीसे बता- 
देनेस उससे रोगीकी दर्बिन्ता ओर साथदी-साथ उसका रोस भी बढ सकता 
है, इस लिए रोगीको ये बातें बताना अनुचित है | लेकिन रोगीके आव्मीय- 
स्वजनोंकों ये बातें बतादेना धिकित्सकका आवश्यक कतंब्य है। आर, जह 
एकसे अधिक चिकित्सक एक साथ सछाद्द करके चिकित्सा करते हं, वहा 
उनका कर्तव्य है कि सछाहके समय उनका जो मतासत ग्रकट हो वह रोगीके 
अात्मीय-स्वजनोंकी भी बतलादे | कारण, ये सब बातें जानना उनके लिए 
आवश्यक हैं। इन बानोंकोी बिना जाने वे उपयुक्त रुपसे यद्द दीक नहीं कर 
सकते कि चिकित्साके सम्बन्धस उनका अपना कतंब्य क्‍या है। थे चिकरित्सा- 
शारासे एकद्स अनभिज्ञ हो सकते हैं, और यह बात चिकित्सक छोग उनकी 
अपेक्षा बहुत अस्ठी तरह जान सकते ह कि किस तरहकी चिकित्साका क्‍या 
फल होगा | किन्तु संसारकी यह एक विचित्र पद्देली हैँ कि फिस चिकित्साको 
दिखानेसे सुफल प्राप्त होगा, यह ठीक करनेका भार उन्हीं अनभिन्न छोगोंके 
सिर पर हूं । शसाध्य या चिकिस्सासे बहिर्भत रोगमें भी विकित्सकको 
दिखाना, रोगीके रोगकी शान्तिके लिए हो या न हो, छेक्रिन उसके आत्मीय 
स्वजनोंके क्षोम की शान्ति ओर सन्‍्तोपके लिए अवश्य आवश्यक है। अत- 
एच जिससे उनका वह क्षोस मिट जाय उस उपायके अबलम्बनसे उनकी 
सहायता करना चिकरित्सकका धर्म दे । 


चोधे प्रश्षका संक्षेप सट्टी उत्तर यद्द दे कि रोगीके घुछावेका खयाल 
करना, अथांव उसका घुछावा आने पर वहां जानेके लिए यथासाध्य चेष्टा 
करना, चिकित्सकका कर्तव्य दे । इस देश एक साधारण कहावत हैं कि जो 
सॉपका सन्‍्त्र जानता है, उसे अगर कोई सॉपके काटे रोगीकी झाड-फूकक लिए 
बुलाने आचे, या कमसे कम उसके कानोंतक किसी तरद्द चद खबर पहुँच 
जाय, तो चाहे वक्त हो चाहे वेवक्त हो, उसे उसी दम वहों जाना चाहिए, 
अगर नहीं जायगा तो उसका घोर अकल्याण होगा यह बात 
बहुत ह्वी उत्तम हैं ओर इसका भाव यह है कि जो आदमी 
किसी कठिन पीड़ा था रोगफी चिकित्सा जानता हैं उसे अगर 
विकित्सा करनेके लिए युछावा आधे तो चहँँ जाना उसका कर्तव्य हे । 


चौथा अध्याय | सामाजिक नीतिसिद्ध कर्म । श्श्५ 
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चिक्त्सकका रोजगार साधारण रोजगार नहीं है | वह रोगीसे धन लेया नः 
ले, एक तुच्छ बात है। रोगी या उसके आत्मीय स्वजन चिकित्सकसे जो 
पानेकी आशा करके उसे बुलाते हैं वह एक अमूल्य पदार्थ है वह श्राणोंका 
दान है। चाहे कुछ धन लेकर हो और चाहे न लेकर हो, वह अमूल्य पदार्थ 
देना जिसके रोजयारका उद्देदय है, उसे कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि 
मैंने बुछानेवालेसे धन तो लिया ही नहीं, फिर सें उसके छुलानेसे उसके यहाँ 
जानेके लिए वाध्य कैसे हो सकता हूँ ? चिकित्सकसे लोग जिस अमूल्य प्रति" 
दानकी याचना करते हैं उससे किसीको भी वंचित न करना ही उसका 
कर्तव्य है---उसका धर्म है। 

चिकित्सकोंको इस पर भी दृष्टि रखनी चाहिए कि चिकित्साशासत्रका कुछ 
भी ज्ञान न रखनेवाले विज्ञापनी वेद्य जो आजकल अखबारोंमें प्रलोभनले 
पूर्ण झूठी बड़ाईसे भरे अपने लंबे-चोड़े नोटिस छपवाते हैं, और एकही दवा 
सो सो रोगों पर कास करनेवाली बताकर लोगोंकों ठगते हैं और आयखुर्वेदको 
.इस तरह बदनाम करते हैं---लोगोंके धन और प्राण दोनोंको नष्ट करते हैं, 
डनका प्रचार पवलिकर्मे न बढ़ने पावे । चरकजीने ( ३ ) कहा है कि जो 
चिकित्सक नहीं है उसकी दवा इन्द्रके बच्धले भी बढ़कर भयानक है । 

७ मुरू-शिष्यसम्पन्ध और उसकी नीति । 

गुरु-शिष्य सम्बन्ध अति प्रयोजनीय और अति पवित्र संबंध है। कोई चाहे 
जितना बुद्धिमान और क्षमताशाली क्‍यों न हो, गुरुके उपदेशके बिना वह 
किसी भी विपयका संपूर्ण ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता, और किसी भी विप- 
यमें अच्छी तरह कमकुशल नहीं हो सकता । किसीके भी निकट आप किसी 
विपयका ज्ञान या किसी काममें निपुणत्ता प्राप्त करनेके लिए जाइए, चहः्अगर 
स्नेह और थत्मके साथ वह ज्ञान न दे, या वह काम न सिखाबे, तो वह 
शिक्षा फलदायक नहीं हो सकती । गुरुका वह आस्तरिक स्नेह या यत्न प्राप्त 
करनेके लिए गुरुकी भक्ति करना आवश्यक होता है। वर्तसानकालमें प्रायः 
धनहीके बदलेमें शिक्षा अवश्य दी जाती है, किन्तु तो भी वास्तवमें स्नेह 
ओर भक्तिका आदान-प्रदान ही इस सम्बन्धती जड़ हैं। ओर, इसी कारण: 
यह सम्बन्ध अत्यन्त पवित्र है । ह 


( १ ) चरकसंहिताका पहला अध्याय देखो । 
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किसी किसी चिज्ञेप स्थलमें, जेंसे धमके उपदेशको लेनेमें, यह आवदयक है 
कि गुरु और शिष्य दोनों एक धर्मावलस्वरी हों। इसके सिचा जअन्यत्र गुरु और 
शिप्य अगर भिन्न भिन्न धर्मावल्‍ूस्वी ओर भिन्न भिन्न जातीय हों, तो कोई 
'निनहींहे। बल्कि हिन्दशासमें एसाही होनेकी विधि है। मचुजी क़हते ह---- 
४ श्रद्दधानः शुरभां विद्यामाददीतावरादपि | ” है 
( मनु २! २३८ ) 
ठोकिक बदिकं चापि तथाध्यात्मिकमेच च | 
आददीत यतो पान ते पवेमश्िवादयत्‌ ॥ ?! 
( मनु २। ११७ ) 
अथांत्‌ शुभ विद्याको नीच जातीय पुरुषसे भी श्रद्धापूर्वकत ग्रहण करना 
चाहिए। ओर फिर कहते हैं---लीकिक, वेदिक तथा आध्यात्मिक, कोई भी 
ज्ञान जिससे पाये उसे पहले प्रणाम करके संमानेत करना चाहिएु। 
अतणव जिनसे फिसी भी विपयकी शिक्षा प्राप्त की जाय, बह चाहे जिस 
जाति और संप्रदायके हों, उनका संमान और भक्ति करना शिप्यका जवश्य 
कत्तध्य है । और, शिष्य भी चाहे जिस जाति ओर संप्रदायका हो, उसके साथ 
यत्न-पूर्वफ स्नेहका व्यवहार करना गुरुका आवश्यक कर्तव्य है 
गुरु भार शिप्य भिन्न भिन्न जातीय होनेसे, कभी कभी ऐसा भी हो सकता 
हैं कि जाति के अभिमानवश गुरुका यथायोग्य संमान और भक्ति शिष्य नहीं 
फरता, ओर शुरू भी शिप्यकें साथ यथोचित यत्मपूर्वक स्नेहका व्यवहार नहीं 
करता । किन्तु ऐसा होना अत्यन्त अन्याय और दःखनजनक है तथा उसका 
फछ बहुतद्दी अश्युभकर है। जिसे गुरु कह कर मानना होगा, शिष्य हो 
जानेपर दोप-गुणका विचार नहीं क्रिया जा सकता। जब शिष्य हो चुके, 
तब उसके दोप-गुणका घिचार न करके उसकी भक्ति, कमसे कम सम्मान 
करना चाहिए । भक्ति-संमान न करनेसे उसके निकट हशीक्षा प्राप्त करना 
संभवपर नहीं । क्योंकि वेसा होनेश्ष उसकी बातों पर आस्था नहीं 
होगी, और उसकी बातें मन छगाकर सुनी नहीं जायैंगी। उघर गुरुके 
लिए भी यदी बात है । जिसे शिष्य कह्ठ कर ग्रहण किया जाय, तो फिर 
उसकी शिष्य होनेकी योग्यताका विचार नहीं किया जा सकता। वह विचार 


ञ्ञ 


ख्८ 


बढ 
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पहले ही कर लेना उचित था। शिष्यरुपसे उसे स्वीकार कर लेने पर उसको 
स्नेहकी दइष्टिसे देखना, कमसे कम यत्नपूर्वक शिक्षा देना, गुरुका कतंव्य है । 
गुरु ऐसा नहीं करेगा तो चह विद्यार्थी शिक्षाका पूर्ण फल नहीं प्राप्त कर 
केगा | गुरु अगर शिष्यको अयोग्य कह कर उसको शिक्षा देनेकी, और 
उसके उन्नतिसाधनके लिए यत्न करनेकी, जिम्मेदारीसे छुटकारा पा सकता 
है, तो शिप्यके दितेके लिए काम करनेंक्ी उसकी चेष्टा बहुत कुछ शिथिलक 
हो जायगी । अतएव गुरुमं अगर शिष्यके प्रति यतव्न और स्नेहका अभाव 
होता है तो वह उसके कर्तव्यपालनक्की बाधा बन जाता है । 
ऊपर कहा गया है कि गुरु-शिष्यका सम्बन्ध एक बार स्थापित हो जाने पर 
एकको दूसरेकी योग्यता अयोग्यताका विचार करनेका अधिकार नहीं रहता, 
तब ग़ुरुकी भक्ति करना ही शिष्यका कर्तव्य गिना जाता है, ओर शिषप्यको 
यत्नपूर्वक स्नेहके साथ शिक्षा देना गुरुका भी कर्तव्य हो जाता हैं। अतएव 
गुरु-शिष्यका सम्बन्ध स्थापित होनेके पहलेही शिप्यको परीक्षापूर्वक गुरुका 
चुनाव करना चाहिए, और वबैसेढी गुरुको -भी शिष्यका निर्वाचन करना 
चाहिए । किन्तु इस तरहका निर्वाचन कथिन है, और अनेक जगह असंभव 
ह। एक तो शिप्य जो है वह बुद्धिके अपरिपक्त ओर ज्ञानके अल्प होनेके 
कारण गुरुके निर्वाचनमें समर्थ नहीं हो सकता। अगर कहा जाय कि उसके 
सा-वाप या अन्य अभिभावक उसके लिए गुरुका निर्वाचन कर दे सकते हैं, 
तो वर्तमान समयके विद्यालयोंक्े नियमानुसार बसा होना संभव नहीं है। छात्र 
या उसके आभिभावक विद्यालयको छोट सकते हैं, लेकिन वहाँके शिक्षक छाँट- 
नेका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। छात्र या उसके अभिभावक ऊँचे दर्जेके 
सुनियमोंसे संचालित विद्यालय छाँट सकते हैं, किन्तु वहाँ उनके सनका गुरु 
छाँटा जाना असंभव है। चेसेही गुरु, अर्थात्‌ विद्यालयका शिक्षक, भी अपने 
मनका छात्र नहीं निर्वाचित कर सकता । वहे चाहे जो हो, गुरु और शिष्य 
'दोनोंका कर्तव्य ह कि चित्तको स्थिर करके यथोचित रूपसे परस्पर ध्यवहार 
करके अपने कर्तव्यका पालन करें। 
शुरु-शिष्यके सम्बन्धती ओर एक विशेषता है। शिष्यसे शासनके द्वारा 
काम कर लेना गुरुके लिए यथेष्ट नहीं है । गुरुका क़तंव्य शिष्यको शिक्षा देना 
शासन करना नहीं ह। शासन भोर शिक्षार्मे बहुत बडा अ-्तर है। शास- 
नका उद्देश्य ह कि शात्तत्त व्यक्तिको, उसके हृदयम चाहे जो हो, वाहर 
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फिसी विशेष कार्यमें प्रधत्त या उससे निश्चत्त करना । शिक्षाका उद्देश्य है कि 
शिक्षित व्यक्तिके भीतरी दोप संशोधित हो जाये, और बह उत्कप प्राप्त करे 
अतएव शासन जो हैँ चह भय दिखाकर शो सकता ६, जोर शिक्षाजों है 
वह भक्तिका उद्बेक हुपु बिना नहीं होती । 
८ प्रशु-भृत्यका सम्बन्ध और उसकी नाति । 

ससारयात्राके निर्वादके लिए प्रभ्ु-भ्ृत्यका सम्बन्ध अंति आवश्यक हे । 
संसार अनेक काम ऐसे ह जिन्हे हम खुद नहीं कर सकते, अन्यकी सहाय- 
तासे थे काम करने होते हैं, और बह सहायता पानेके बदुलेम सहायता कर- 
नेयालेकी वेतन ( तनस्याह ) देना पढ़ता है । जहाँ काम ऊँचे दर्जेका हे, 
चहाँ सप्ायकको श्ृत्य नहीं कहते, उसे कर्मचारी था सहकारी कहते हैं । 

प्रभुका कर्तच्य छत्यके साथ सदय व्यवहार करना ओर उसके सुख्र और 
रवच्छन्दता पर भी कुछ दृष्टि रखना हैं। ऐसा करनेसे उससे, त्रिना ताइनाके 
अनायास पृण॑मात्राम काम करा लिया जा सकता है । उधर भ्ृत्यका कर्तच्य 
है, सबंदा यत्नके साथ ध्यान देकर प्रशुका काम करना । ऐसा करनेसे वह 
प्रभुस सद्य व्यवहार पासकता है । जर्थांत्‌ दीनोंमेसे हरएक अपने कर्तच्यफा 
पालन यत्नपूर्वक करे, तो दोनोंही परस्पर एक दूसरेके कर्तव्यपालनंस सहा- 
यता कर सकते हैं, और उसके द्वारा दोनोंका विशेषरूपसे उपकार होसकता 
हैं। जो प्रभु ख्वत्यके ऊपर सलहृदयताका भाव रखनेके कारण उससे शवषिक 
परिश्रम न कराकर यधथासाध्य अपना काम आप करता हे चह बअ्त्यको दही 
भक्तिभाजन नहीं होता, खुद भी बहुत छुछ पराधीनतासे सुक्त रहता हूँ । 
कारण, जो प्रभु जितना अपने भ्वत्यसे सेवा लेनेंस व्यग्म रहता है, बह उतना* 
ही अपने शतत्यफे वश शोजाता है । 


९, दनेचाले-लेनेंबालेका सम्बन्ध और उसकी नीत्ति। 
देनेवाले भार छेनेवालेका संबन्ध घढ़ा ऐ्ली विचित्र है। एकका अभाव 


( कमी ) और दूसरेकी उसको पूर्ण करनेकी इच्छा, इन दोनोंके मिलनेसे 
देनेवाटे जार छेनेबालेका सम्बन्ध तथा घन्यान्य नाना प्रकारके सम्बन्ध स्था- 
पित द्वोते हैं । चद छभाव धनका भी हो सकता है, सामध्यंका भी हो 
सकता 2 । घिना बदलेके जौर के शभाषको पूरा फरना ही दाग कहलाता डरे, 


और इस तरदकी जभाव-पूर्तिसे ही दाता थौर छेनेवालेके सम्बन्धकी सृष्टि 
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होती है। बदला लेकर अभाव पूर्ण करनेसे उत्तमर्ण ( ऋण देनेवाला ) 
अधमणर्ण ( ऋण लेनेचाछा ), प्रजा जमींदार, खरीदार वेंचनेवाल्य, अम्ु भ्ृत्य 
इत्यादि अनेक अकारके सम्बन्ध उत्पन्न होते हैं । 
ऐसा भी हो सकता है कि दाता और लेनेवाला दोनोंही कोई खास आदमी 
आ-व्यक्तियोंका समूह या समिति हों; अथवा एक पक्ष कोई खास आदमी हो 
और दूसरा पक्ष व्यक्तियोंका समूह या समिति हो । 
प्राचीनकालके समाजमें ओर चत्तमान कालके पुराने ढंगके समाजमें, किसी 
खास आदमीके द्वारा किसी खास आदुमीका अभाव पूर्ण होना ही प्रचलित 
प्रथा थी, और है। पहले इस बातकी मीसांसा हो जाना आवश्यक है कि 
उस तरहका कार्य कर्तव्य है कि नहीं । एक तरफ सभी देशोंमे क्‍या कवि 
और क्‍या नीतिज्ञ, सभीने दानकी बहुत बहुत प्रशंसा की है । इस देशके 
स्मतिशाखमें भी दान की वड़ी सहिमा और बड़ाई देख पड़ती है। हेमाद्वि- 
कृत चतुवर्गचिन्तामणि प्रन्थका दानखण्ड इस बातका प्रमाण है। इसके सिचा 
जनसाधारणमें दानकी श्रश्नत्ति पेदा करनेके लिए अनेक अकारके छोक सिद्धा- 
-न्तोंकी रचना हुई है। उनमेंसे एक यहाँ पर लिखा जाता है। 
वोधयन्ति न याचन्ते भिक्षाद्वारा गृहे ग्रहे। 
व्वीयतां दीयतां नित्यमदातुःफलमीडशम, ॥ 
अर्थात्‌ भिक्षुक लोग घर घर भिक्षा नहीं माँगते, वल्कि यह उपदेश देते 
हैं कि न देनेवालेकी ऐसी दशा होती है । इस लिए नित्य दान करते रहो । 
दूसरी तरफ अथैत्तत्व और समाजतस्व'( १ ) के ज्ञाता पण्डित कहते हैं 
कि अविवेचनापूववंक दान करनेसे उसका फछ अशुभ या हानिकारी होता ह्दे। 
जो छोग परिश्रम करके अपने और समाजके लिए प्रयोजनीय चीजें उत्पन्न 
या तैयार कर सकते, थे बैठे बैठे खनेको पाकर आलूसी हो जाते हैं, दूसरेके 
परिश्रमका फल भोग करते हैं, और समाजको उस फलके भोगसे कुछ कुछ 
वंचित करते हैं| इस कारण बिना विचार किये दान करनेसे आहलूस्यको 
आश्रय मिलता है। अयोग्य पात्र या कृुपात्रको दान देना अवश्यही विधि- 
विरुद्द है। भगवान्‌ कृष्णचंद्र कहते हैं--- 








( है ) शित8०७१००४ 7?078090 370008००ह५ ग्रन्थके शेष अध्यायक्री इस 
संवंधमें देखो । 
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दरिद्रान्‌ भर कान्तेय मा प्रयदच्छेश्वर॑ धनम्‌ । 

अर्थात है कुन्तीनन्दन, दारिद्ों ( गरीबों ) का भरण-पोषण करो । समर्थ 
या धनी आदमीको मत धन दो । 

यह महापुरुषका वचन सदा याद रखना चाहिए। परन्तु जो आदमी किसी 
तरहके अभावसे पडुकर कष्ट पा रद्या हे, और सद्दायता चाहता दे, वह अपने 
दोपसे कष्ट पारहा हैं, यह सोचकर उसे दानके अयोग्य समझना, उसकी 
प्रार्थनाकों एकदम प्रत्याख्यान करना, अथांत्‌ सूखा जवाब्र दे देना, कठिन हद 
यका कठोर कार्य जान पड़ता है। श्रार्थके दोप-गुणके भमुसार दानका परि- 
माण ठीक करना चाहिए | किन्तु प्राणघारणके लिएु उपयोगी सद्दायता 
पानेके छिए, ज्ञान पढ़ता हे, कोई भी अभाव पीड़ित आदमी अयोग्य नहीं हैं। 

इसके सिवा कोई कोई कहते ६ कि व्यक्तिविशेषका दान जनसाधारणका 
उतना उपकार नहीं करसकता | उनके मतम सभीका क॒र्तंव्य यह दे कि जो 
दान किया जाय वह योग्य सभा-पसमितिक हाथ दिया जाय, ऐसा होनेसे 
एक तो दान योग्य पात्रको मिलनेक्ी संभावना आधिक-है, दूसरे दस-पॉंच 
आदमीका दान एकत्र होकर जनसाधारणके विज्ञेप हितकर काममें छगसकताः 
हैं । यद बात अवदय सत्य है, छेकिन दानके रुपए सभा सामत्कि हाथमे 
जानेसे, जेसे एक तरफ उससे सर्चसाधारणका अधिक हित होनेकी संभावना है, 
चैसेही दूसरी तरफ उससे सर्बसाधारणकी क्षति भी है। कारण, सभी अगर 
अपने दानके रुपए सभा सामेतियोंके ह/थर्में सॉप दे, तो साक्षात्‌-सम्बन्धमे 
हरणक व्यक्तिके दानका परिमाण कम हो जायगा, और प्रभावपी दितके कातर 
वबचनोंपर ध्यान न देनेका और प्रार्थीको बिम्ुख करनेका अभ्यास हो जायगा। 
इसी तरह उक्त अ्रन्थोंके द्वारा छोगोंकी करुणा-उपड्चिकीर्पा ( उपकार करनेकी 
इच्छा ) आदि अच्छी आर भ्रष्ट प्रद्मत्तेया घीरे धीरे घट जायेंगी। अतएुव 
यद्यपि सभा समितियाँके हाथम लोगोंका दानकी रकमका कुछ अंश संप देना 
अच्छा है, तथापि हरणक व्यक्तिकों चाहिए कि अपने हाथसे दानके योग्य 
सुपात्रफो कुछ कुछ देता रहे | यह न करनेसे अनेक सत्मद्वतियों काम न कर- 
नेके कारण निस्तेज या निकम्मी हो जायेगी | लेकिन एक वात याद रखना 
आवदयक हे । प्रार्थीकी कातरोक्तिसे दयाद्रें होफर दान करना जैसे दाताके 
लिए प्रशरत ओर कर्तव्य है, बेसेही प्राथीक धन्यवाद और निक्रट्वर्ती छोगोंके 

भशंसावादकी छलारूसा या छोभसे दान करना अप्रशस्त ओर अकत्तव्य दे । 





पाॉचवाँ अध्याय । 
राजनीतिसिद्ध कमे । 
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प्रथम भागके छट्ठे अध्यायमें कहा जा चुका है कि राजनीति अत्यन्त गहन 
विपय है । मगर उसके साथ ही यह बात भी है कि राजनीतिक विपयका कुछ 
ज्ञान होना सभीके लिए आवश्यक है । कारण, राजा और प्रजा दोनोंके किए 
राजनीतिसिद्ध' कम कतंव्य हैं, ओर राजनीतिविरुद्ध कर्म अकतंव्य हैं । 


राजनीति दो कारणोंसे अतिदुरूह विषय है । एक तो राजनीतिक तत्त्वका 
निरूपण करना कठिन है। मनुष्यप्रकृति विचित्र है। वह देशकाल-अवस्थाके 
भदसे अनेक प्रकारके भाव घारण करती है। अतएव मनुप्य किसी तरहकी 
“राजशक्ति पानेपर उसका कैसा प्रयोग करेगा, और किस श्रणालीसे शासित 
होमे पर ही वह कैसा आचरण करेगा, यह ठीक करना सहज नहीं है । 
यद्यपि अनेक प्रकारकी शासन श्रणालियोंका फलछाफल इतिहास दिखा देता है, 
किन्तु समाजकी वर्तमान परिवर्तित अवस्थामे किस तरहके परिवर्तन या संशो- 
धनका.क्या फल होगा, यह अनुमान करके ठीक कहा नहीं जा सकता। दूसरे, 
राजनीतिविपयक आलोचना भी यथायोग्य रूपसे और केवल सत्यपर दृष्टि 
रखकर होनेके पक्षमें विश्न है । पूर्वसंस्कार और स्वार्थपरताके कारण खनेक 
लोग या तो राजाके पक्षपाती हैं, या प्रजाके पक्षपाती हैं । जो छोग निरपेक्ष 
हैं, उनमे भी अनक छोग यह सोचकर कि उनके कथनसे राजा या ग्रजाको 
प्रश्रय मिलेगा, असंकुचित भावस समालोचना करनेमें कुंडित होते हैं । 

किन किन वातोंकी अलोचना होगी ? 

राजनीतिविषयक कुछ ज्ञान ससीके लिए आवश्यक है, इसीलिए, राजनीति 
दुरूह विपय होनेपर भी, उसके सम्बन्धर्मे यहाँपर कई एक बातोंकी अछो- 
चना किये बिना रहा नहीं जा सकता। वे वातें ये हैं--- 

१-राजा शजाके संवन्धकी उत्पत्ति, निद्ृत्ति और स्थिति । 

ज्ञाग-२५ 
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२-रशाजतन्त्रके और राजा-प्रजासम्बन्धके भिन्न भिन्न प्रकार । ब्रिटन और 
भारतका सम्बन्ध । ' 

३-प्रजाके प्रति राजाका कर्तव्य | 

४-राजाके प्रति प्रजाका कर्तव्य । 

७५-एक जातिके या राज्यके प्रति अन्य जातिका या राज्यका कतंव्य । 

१ राजा-प्रजाके सम्वन्धकी उत्पत्ति, निवृत्ति ओर स्थिति । 

राजा-प्रजा सम्बन्धकी उत्पीत्त आंदिकी आलोचना करनेके लिए पहले यह 
जानना आवश्यक हे कि वह सम्बन्ध केसा है। सूक्ष्मष्भावस देखनेम घट 
सस्यन्ध अनेक रूप है। इस विपयका विशेष विवरण पीछे दिया ज्ञायगा। 
इस समय यह बताया जाता दे कि स्थूलरूपसे राजा और प्रजाका संवन्ध 
किस प्रकारका है । 

शाजा-प्रजा-सस्वन्धका सथूल लक्षण । 

मनुष्यकी प्रकृति दो परस्पर-विरोधी गुण हैं । सनुष्य अपनी इच्छाके 
अनुसार चलना चाहता है, ओर अन्य कोई अगर उस इच्छाका विरोधी 
शोता है तो वह उसके साथ झगड़ा करता है, ओर फिर अन्य भनुष्यके 
साथ मिलकर रहना भी चाहता है। मगर आदिस असभ्य अवस्थामें वह 
सिलन अपना प्रश्ुत्व प्रकट करनेके वास्ते, और अन्यके द्वारा अपना काम 
निकालनेके लिए, होता है । इस प्रकार एक जगह दर बाँधकर रहनेमें उस 
दुलके छोगोंके बीच अनेक समय परस्पर विरोध उपस्थित होता है। कभी 
कभी अन्य देशके लोगोंके साथ भी विरोध हो जाता है। उन सब झगड़ोंकों 
मिटानेके लिए, और बाहरी शत्रुओंके दमनके लिए, वही आदमी जो दुलबद्ध 
व्यक्तियोंके बीच बलम या चुद्धिम श्रेण.्ट होता है, सारे दरूपर कतेत्व करता 


है ओर दलका सच्चाऊक होता है। दरके श्रयोजनीय कार्य चलानेके लिए 
दलरूके ऊपर एक आदमी या कई आदासीयोंका कतेत्व करना ही राजा-प्रजा- 
के सम्बन्धका मृल छक्षण है । जो एक जादमी या अनेक आदमी इस तरहका 
कर्तृत्व करते ढ, उसको या उनको राजा या राजशक्ति कहते हैं। जिनके 
ऊपर बढ कतंत्व किया जाता है वे प्रजा कहे जाते हैं । 
रजा-प्रजञा-सस्बन्धकी खाएके विषयमें मतसेद्‌ । 

राजा और प्रजाक्रे सम्ब्रन्धकी उत्पत्ति केसे हुई, इस बारेमे मतमेद हैं । 

एुक मत चढ़ है कि जिनके बीच यह सम्बन्ध है, उनकी इच्छाके अनुसार ही 


चाँववाँ अध्याय ] राजनाीतिसिद्ध कम । ३२३ 
इस सम्बन्धकी सुष्टि हुई है ( $ )। इसके विरुद्ध दूसरा मत यह है कि 
लोगोंने एकन्न होकर राजा-प्रजाके सम्ब्रन्धकी स॒ष्टि नहीं की । वह हरएक 
जगह क्रमशः उत्पन्न होकर बद्धिको प्राप्त हुआ है। अवस्थामेदके अनुसार 
डसने अनेक रूप घारण किये हैं । इन दोनों मतोंमें कुछ कुछ सत्यका अंश 
है; किन्तु संपूर्ण रूपसे सत्य कोई नहीं है । 

पहले मतसें इतनासा सत्यका अंश है कि जिनमें जिस भावसे राजा- 
अजाका सम्बन्ध हे उनकी या उनमेंसे अधिकांशकी, उस सम्बन्धके उस 
भावसे. रहनेके बारेस प्रकाइय भावसे भले ही न हो किन्तु भ्रकारान्तरसे सम्मति 
है । कमसे कम उसमें कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि अगर संमत्ति न होती, 
आपत्ति होती, तो वह सम्बन्ध कभी नहीं रह सकता । किन्तु इसी लिए यह 
नहीं कहा जा सकता कि वह सम्बन्ध उनकी स्पष्ट संगमतिक अनुसार उत्पन्न 
हुआ है। जेसे लोगोंकी श्रकाइय संमातेसे भाषाकी प्रथम सृष्टि होना असंभव 
है, ( क्योंकि ऐसा नहीं माननेसे यह प्रघन उठता है कि वह संमति किस 
भापामें दी गई थी १ ) बैसे ही छोगोंकी प्रकाइय संमतिसे प्रथम राजा-प्रजा- 

” सम्बन्धकी सष्टि होना असंभव सान लेनेसे यह प्रइन उठता है कि समाजमें 

* राजा-अजाके संबन्धकी प्रथम सृष्टि होनेके पहले किसके नेतृत्वसें एकत्र 
होकर लोगोंने उस सम्बन्धकी स॒ष्टि की 

दूसरा मत यहीं तक सत्य है कि राजा-प्रजाका सम्बन्ध किसी एकदिन 
झुभ या अक्ुम घढ़ीसें लोगोंकी प्रकाइय संमतिसे नहीं उत्पन्न हुआ है। 
मनुष्यकी स्वाभाविक प्रकृतिकि अनुसार क्रमशः मानवसमाजके वीच इस 
सम्बन्धकी सष्टि हुईं है। किन्तु इसी लिए यह नहीं कहा जा सकता कि 
जिन लोगोंके बीच इस सम्बन्धका उक्धव हुआ है, उनका सतासत उस 

, उनद्नवकी कल्पनाके सम्बन्ध्में एकद्स गिनने योग्य ही नहीं है । इस सम्ब- 

/ ज्धकी सश्टिके अन्याय कारणोंसें एक कारण उनकी प्रकाइय रूपसे या प्रका- 
“रान्तरसे दी हुई संमति भी है, जो लोग इस सम्बन्धमे बंधे हुए हैं । 

राजा-प्रजा-सम्बन्धकी उत्पत्ति भिन्न भिन्न देशोंमे, भिन्न भिन्न समयोंमें , 
किस तरह हुईं है, यह उन उन देशोंके उस डस समयके इतिहासका विपय 
है| किन्तु इस सम्बन्धकी प्रथम सृष्टि भाषा आदि अन्यान्य अनेक विपयोंकी 








(६ १ ) 8०00०१8 0098ए४967&0, ०४७७. 78 इस सम्बन्धमें देखो । 
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प्रथम सप्टिकी त्तह, इतिहास सष्टिके पहले हुई है। अतएवं इतिहास इस विपय 
की आलोचनाम पिशेषप सहायता नहीं कर सकता । लेकिन हाँ, साहित्य और 
प्राचीन रीति-नीति," जिनकी उत्पाधि इतिहासके पहले हुई है, उनमें राजा- 
प्रजाके सम्बन्धकी उत्पात्तेके जो निर्दर्शन पाये जाते हैं, उनका संकलन करके 
पण्डितोंने अनेक तक्त्वोंका निणय किया है (१)। यहाँपर विस्तारके साथ उन* 
सब वातोंके लिखनेका प्रयोजन नहीं है | संक्षेपम इतना कहना ही यथेष्ट 
होगा कि प्राचीन भारतमें (२) और जीसमें (३) यह विश्वास प्रचलित 
था कि राजा और प्रजाके सस्बन्धकों ईश्वरने स्थापित किया है, और राजा 
जो ऐ वह प्रथ्वीपर ईश्वरका प्रतिनिधि है। मिश्र और पारसीक अथोत्‌ 
ईरान देशके सम्बन्धर्मं भी यही वात कह्दी जा सकती है ( ४ )। 

पुरातत्वके जनुसन्धानकी वात छोड़ दीजिए, ऐतिहासिक कालमे भिन्न 
भिन्न देशोंमे राजा-प्रजाका सम्बन्ध किस तरह उत्पन्न हुआ है---इसका भज्ु- 
शीलन करनेसे भी देखा जाता हैं कि यह सम्बन्ध अनेक दशोंमे अनेक कार- 
णोंसे अनेक रूप रखकर धीरे धीरे प्रकट हुआ है | इसका सृक्ष्मविवरण बहुत ' 
विस्तत है । स्थूलरूपसे केचल यही कहा जा सकता हे कि प्रधान प्रधान “ 
देशोंका चर्तमान राजा आरे प्रजाका सम्बन्ध ( अर्थात शासनग्रणाली, ) कहीं 
बिना विछ्ववके पूवप््रणालीका संशोधन करके, कहीं राष्ट्रविष्ठवपूर्वक पूर्वबभणा- 
छीका परिवर्तन करके, कहीं युद्धूमें पराजय या सन्धिके फलसे पूर्व राज- 
सनन्‍्त्रकी जगह नवीन राजतन्त्रका स्थापन करके, उत्पन्न हुआ है। शान्त 
भावसे संशोधन, विछ्ठवके द्वारा परिवर्तन, और पराजयमें नवीन राजतन्त्रका 
स्थापन, वर्तमान कालके राज़ा-प्रजा-सम्बन्धकी उत्पत्ति अथवा निवृत्तिक ये ही 
तीन तरहके कारण हैं | 

जगत जो कुछ है, सब परिवर्तनशील है, कुछ सी स्थिर नहीं है । उस 
परिवतेनकी गाति प्रायः उन्नतिकी ओर ही होती है । हों, कभी कभी च्त- 


(्‌ १ ) सपकागरए४ स0059 माश0क रण वाहं्रांणा३, व/0७एए०४ कै, 
जात, और ॥075ण॥75 पाकर ण 77० 500९ 795. 7, 0०), ॥.देद्ो । 


(३ ) मनुसंहिता अ० ७ इलोक ३-५० देखो। 
( ३ ) ७7००४ [श07'5 ० 9700००, 77. 7, 00. 2». देखो। 
( ) छाप्जाहल्‍का8 43605 ण॑ 70० 89०, 35 ए॥,ए॥, ए।. देखो । 


॥॥॒ 
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सानसें अवनतिकी ओर होती हुईंसी जान पड़ती है | किन्तु कुछ मन लगा- 
कर देखनेस अधिकांश स्थछोंमें समझा जा सकता है कि वह वक्रगति कुछ ही 
समय तक रहनेवाली है, और परिणासमें सभी परिवतनोंकी गति उन्नतिकी 
और होगी । इस पश्नका उत्तर अपू्ण सानवजुद्धि नहीं दे सकती कि पूण 
“छेन्न॑ति पानेके बाद सप्टिका कौन भाग अछग रहेगा, या अनन्त बहामें लीन 
होगा । हु 
पृथ्वीके राजतन्त्रके परिवर्तंतकी परिणति क्‍या होगी, यह कहा नहीं जा 
सकता। हां, इतना कहा जा सकता है कि प्रीस और रोमके प्राचीन साम्राज्यके 
अ्वंस होनेके जो सब कारण उपस्थित हुए थे, उन कारणोंके उपास्थित होनेकी 
फफिर संभावना नहीं है। एक तो वाहरके चैस अविवेचक अन्य बलशाली शत्रुओंका 
किसी वतंसान राज्यके विरुद्ध खड़े होना संभवपर नहीं है। कारण, इस समय 
जो सब जातियाँ क्षमतासंपन्न हैं, वे रोम-साम्राज्यके शत्रु गथ्‌ ओर वेण्डल जाति- 
योंकी तरह अविवेचक ओर अन्ध नहीं हैं, वे बहुत सोच विचार कर काम करती 
हैं। और, जो सब जसभ्य जातियाँ इस समय प्रथ्वीपर हैं, उनके द्वारा किसी 
” सम्यजातिकी हार होना संभवपर नहीं है; बल्कि खुद उन्हींके पराजित 
' होनेकी संभावना है । सतरूव यह कि इस समय जय-पराजय जो है चह बहु 
'बलके उत्कपे-अपकर्पपर निर्भर नहीं है । दूसरे, भीतरके शन्नु, अर्थात आलूस्य 
पविलासिता, अविवेचना, अविचार आदि, जिन्होंने पतनके पहले रोमपर आक्र- 
मण किया या, उन्होंने भी इस समयकी किसी बड़ी जातिपर आक्रमण 
नहीं किया है, किन्तु तो भी यह बात नहीं कही जा सकती कि युद्ध 
विश्नहकी कोई संभावना नहीं है। एक समय जनसाधारणकी और पण्डितों 
६ विंद्वानों या समझदारों ) की धारणा थी कि मनुष्य असभ्य या अर्ध-समभ्य 
“अवस्थामें ही युद्धश्रिय होता है, और राज्य बढ़ानेमें छगा रहता है, क्रमदः 
सम्यताकी वृद्धि ओर शिव्प-वाणिज्यका विस्तार होनेपर शान्तिप्रिय हो जाता 
। किन्तु इस समय देखा जाता हे कि शिल्पकी वृद्धि ओर वाणिज्यके 
पवेस्तारके साथ साथ युद्धकी चाट भी बढ़ती है, ओर शिल्प या चाणिज्यक्े 
बाजार बनाये रखनकी चेष्टा अनेक जगह युद्धका कारण हो उठती है । 


यह भी नहीं कहा जा सकता के राष्ट्रविज्ठवके द्वारा राजतन्त्रके परिवर्तन 
य । 
आर नवीन राजा-प्रजाके सम्बन्ध (शासन प्रणाली) की सृष्टिका जमाना चला 
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गया । यद्यपि क्रांसके विछुवकी भयानक घटना और उसका अजझुभ फल 

[पु चैसे ०. # पं 
स्मरण रखकर कोई भी जाति अब फिर बसे राष्रविष्ठवर्में लिप्त होना नहीं 
चाहंगी, तथापि इस समय भी अनेक देशोंमें राजतन्त्रके परिवर्तनके लिए 
साधारण विछ्ुव चल रहे हैं । 
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देशकी ओर समाजकी अवस्था बदलनेके साथ साथ राजतन्त्रके परिवर्तन- 
का प्रयोजन होता है | वह परिवर्तन विना विछ्ठवके शान्त भावसे होना 
चाहिए, और ऐसा होनेहीम भछाई है | यह बढ़े सुखकी वात है कि अनेक 
जगह ऐसा ही हो रहा ६ । 

राजा-प्रजासम्बन्धकी उत्पत्तिक कारणोंके साथ साथ जो निवृत्तिके कार- 
णोंका उछेख किया गया हैं, वह निवृत्ति पहलेके राजतन्त्रके परिव्तेनका फल 
है | जहों पहलेका राजतन्त्र राजा आंर प्रजा दोनों पक्षोंकी इच्छासे परिचर्तित 
होता है ( जसे शान्त भावसे संशोधनके द्वारा ), अथवा एक पक्ष या राजाकी 
अनिच्छासे किन्तु अन्य पक्ष या प्रजाकी इच्छासे परिवततित होता है ( जेसे 
राष्विष्ठवके द्वारा ), था दोनों पक्षोंकी अनिच्छासे परिवर्तित होता है ( जसे 
अन्य राजाके निकट पराजयके द्वारा ), वहा पहलेके राजा या राजशक्तिके 
परिवर्तनके साथ साथ अवश्य ही पहलेके राजा-प्रजा-सम्धन्धकी भी निन्वृत्ति 
( समाप्ति ) हो जायगी। किन्तु इसके सिया इस सम्बन्धी और एक- 
प्रकारसे निवृत्ति भी संभव ह। किसी देशमे राजतन्त्रका तो कोई परिवर्तन नहीं 
हुआ, परन्तु प्रजाओंमेंसे कोई कोई उस देशके राजाकी प्रजा न रहकर देश्ञान्त- 
रमें उठ जाकर वहाँके राजाकी प्रजा होनेकी इच्छा कर सकते हैं । इसमें यह 
प्रइन उठता है कि ऐसा कार्य न्‍्याय-संगत हैं कि नहीं, अर्थात्‌ कोई प्रजा 
अपनी इच्छासे उस सम्बन्धकी, जो उसका राजाके साथ है, न्यायके अनुसार 
तोड़ सकता हे कि नहीं । अगर चह उस राजाके राज्यमें रहनेके सब सुभीते - 
भोग करेगा, लेकिन उसकी अधीनता नहीं स्वीकार करेगा, तो यह न्‍्याय-संगत * 
नहीं हो सकता। दूसरे, भगर इस सस्बन्धकों तोड़नेका अधिकार एक प्रजाकों: 
रहे, तो चद और दस आदमियोंको भी है; सो आदमियोंको भी है, हजार 
आदमियोंको भी है। ऐसा होनेपर धीरे धीरे राज्यकी बहुतसी ध्रजा केचल 
अपनी इच्छासे स्वाधीन हो सकती है । उससे राज्यके सुख ओर शान्तिमें 
अनेक विन्न होनेकी संभावना है। जो श्रजा राजाके साथ सम्बन्ध तोड़ना 
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चाहती है, वह अगर अन्य राजाके राज्याधिकारमें जाना चाहे, तो उसकी 
इच्छा पहले कुछ अन्याय नहीं जान पड़ती । किन्तु कुछ विचार करके देख- 
नस इस जगह भी प्रजाकी इच्छाके अनुसार राजा-प्रजाके सम्बन्धको विच्छिन्न 
करनेका अधिकार सभी अवस्थाओंमें न्यायसंगत नहीं कहा जा सकता (१)। 
अनेक समयोंमें प्रजाके ऐसे कार्यमें आपत्तिका कारण नहीं भी रह सकता है। 
किन्तु वह प्रजा जिस राज्यमें जाकर रहनेकी इच्छा करती है उस राज्यके 
राजाके साथ अयर उसके पहलेंके राजाका वर हो, तो उस श्रज़ाका वह कार्य 
उसके पूचे-राजांक और उसके देशके लिए भावी अनिष्टका कारण हो 
सकता है। 
राजा-और भ्रजामें होनेवाले सम्बन्धकी उत्पासकी आलोचनाके वाद ही 
उसकी स्थितिकी आलोचना न करके, उसकी निदृत्तिकी बात कहनेका तात्पये 
यह है कि अनेक जगह इस सम्बन्धकी एक ओर उत्पत्ति और दूसरी ओर 
निन्वाति एक साथ ही होती है। अतणुव उत्पत्तिकी बात कहनेम निद्वत्तिकी 
बात आपहीसे आ जाती है | जब किसी देशका राजतन्त्र, शान्त भावस हो था 
““ विक्ुव और पराजयके द्वारा हो, परिवर्तित होता है, तब नवीन राजा या 
, राजशक्तिके साथ प्रजाका राजा-प्रजा-सम्बन्ध उत्पन्न होनेके साथ ही पहलेके 
राजाके साथ रहनेवाले उसीप्रकारके सम्बन्धकी निवृत्ति हो जाती है । इसी 
लिए राजा-अजा-सम्ब्न्धकी स्थितिकी बात कहनेके पहले ही उसकी निवृृत्तिकी 
बात कही गई है। 


राजा-प्रजा-सम्बन्धकी स्थिति । 
अब राजा-अ्रजा-सम्बन्धकी स्थितिका कुछ वर्णेन किया जायगा 
यद्यपि राजा-प्रजा-सम्बन्धकी उत्पत्ति अनेक जगह (जैसे विह्ठव और पराजय- 
( में ) शारीरिक बलके श्रयोगका फल है, किन्तु उसकी बहुत समय तक 
*. स्थिति कभी शारीरिक वलके ऊपर नहीं टिक सकती । कोई राजा या राज- 
शक्ति भ्रजाको उसके इच्छाके विरुद्ध केवल शारीरिक बलके द्वारा अधिक समय 
तक वाघ्य नहीं रख सकती । ऐसी जगह जिस प्रकारका बल श्रयोग आव- 





( १ ) इस सम्बन्धमें जिंवे&णांएरा3 प[ुक्ा०्मांड ० शिणात्रठ8,.. ०, 
हुए, ?. 295 देखो । ह 
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इयक है, वह इतने आधिक आयास ओर व्ययसे साध्य है, और उसका 
प्रतिरोध करनेकी प्रवृत्ति क्रशः इतनी प्रवछ हो उठती है कि अन्तको 
राजाको, इच्छा या अनिच्छाके साथ, उस बलूका प्रयोग रोकना ही पड़ता है। 
यह सच है कि देशके भीतरी और वाहरी शत्रुओंके कायिक बलके अत्या- 
चारसे प्रजाकी रक्षा करना ही राजाका प्रधान कार्य है, और उसके लिए 
राजाको शारीरिक बलका प्रयोजन होता है । किन्तु प्रजाका शासन करनेके . 
लिए---उसे कावूम रखने या दुबानेके लिएं---कायिक बल प्रयोजनीय होने- 
पर भी वह यथेष्ट नहीं है। उसके लिए प्रजावर्गकी, कमसे कम उनमेंसे 
अधिकांशकी, प्रकाश्यरूपसे या अन्य प्रकारंस दी हुई संमाति आवश्यक है । 
चह संमति भयसे उत्पन्न या भक्तिसे उत्पन्न हो सकती है, किन्तु चह भय 
यथा भक्ति राजाके कायिक बल अर्थात्‌ सैनिक बलके द्वारा नहीं उत्पन्न होती, 
चह राजाके नतिक बल अर्थात्‌ उसकी न्‍्यायपरता और शासनकी उपकारितासे 
उत्पन्न हुआ करती है ( $ )। कायिक बलूकी वाधिका ( रोकनेवाली ) शक्ति 
चहुत समय तक टिकनेवाली नहीं होती, नेतिक बलहीका कार्य स्थायी होता 
है। क्‍या राजा और क्या प्रजा, सभीको नैत्तिक बलका प्रभाव स्वीकार करना 
पढ़ता है। राज्य ओर राजा-प्रजा-सम्बन्ध दोनोंकी स्थितिकी नींव राजाका 
भैतिक वल्य है। एक तरफ जैसे प्रजाकों राजद्रोहसे निद्ृत्त रखनेके लिए 
राजाके नतिक बलकी आवश्यकता है, दूसरी तरफ वैसे राजाकों प्रजा पीड- 
नसे निवृत्त रखनेके लिए प्रजाको नेतिक बलका प्रयोजन है-। राजाके न्‍्याय- 
परायण ओर सुनीतिसम्पन्न होनेसे जैसे प्रजा उसके विरुद्ध आचरण करनेकी 
इच्छा नहीं करती, वेसे ही पजावर्गके न्‍्यायपरायण और सुनीतिसंपन्न' होनेसे 
राजा भी उनके सुख ओर स्वच्छन्दताके प्रति उदासीन नहीं हो सकता | 
राजाके न्‍्यायपरायण न होनेस उसके प्राति प्रजाके हृदयमे यथार्थ भक्तिका 
होना संभव नहीं है, और अशिष्ट प्रजागणका उसके विरुद्ध आचरणमें प्रवृत्त 
होना असंभव नहीं है । इसका फल यह होता है कि राजा प्रजाके श्रति और 
भी अप्रसन्न होता जाता है, ओर क्रमशः राजा और श्रजामें परस्पर 
स्सद्भाव बढ़ता रहता है | उधर भ्जा अगर न्यायपरायण न होकर उदण्ड 
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भाव धारण करती है तो राजा उसके शासनके लिए दृढ़ नियम स्थापित कर- 
नेकी प्रवृत्ति ओर भी उत्तेजित होती हे और क्रमशः राजा और प्रजाका 
विरोध बढ़ता ही जाता है। अतएवं राजा ओर प्रजाके बीचमें किसी एक 
यक्षका व्यवहार अनुचित होनेसे वह दोनों पक्षोंके लिए अनिष्टकर हो उठता 
है । इस लिए राज्यकी शान्तिरक्षा और अपनी अपनी भलाईके वास्ते राजा 
ओर प्रजा दोनों पक्षोंको परस्पर न्‍्यायका व्यवद्यार करना चाहिए । यही 
'दोनोंका कर्तव्य है । 

२ राजतन्त्रके ओर राज़ा-प्रजा-सम्वन्धके भिन्न भिन्न प्रकार । 

राजतन्त्रके भिन्न भिन्न प्रकारोंकी आलोचनाके पहले, पूर्ण या स्वाधीन 
'राजतन्त्रका लक्षण क्या है, यह निश्चित करनेकी आवश्यकता है । पूर्ण राज- 
तन्त्र वही कहा जाता है जिसके निकट उसके अन्तर्गत सभी व्यक्ति अघीनता 
'स्वीकार करें, आर जो ख़ुद अन्य किसीझे निकट अधीनता न स्वीकार करे। 
अथात्‌ जिस राजतन्त्रकी प्रजा उसके निकट संपूर्ण रूपसे अधीन है, ओर 
जिसकी राजशक्ति खुद किसीके अधीन नहीं हे, उसीको पृण-राजतन्त्र कहते 
हैं। मोर, उसी तरहके राजतन्त्रकी शक्तिको पर्ण-राजशक्ति कहते हैं । 

एकेश्वरतन्त्र । 

जिस शासनप्रणालीमे, गुक ज्यक्तिके हाथमें पूर्ण-राजशक्ति है, अर्थात्‌ जहाँ। 
एक आदमसीकी इच्छाके अनुसार सब्र काम चछता है, ओर उसके निकट देश 
-सभी लोग अधीनता स्वीकार करते हैँ, डिन्तु वह व्यक्ति खुद किसीके भी 
अधीन नहीं है, उसको एकेश्वरतन्च ( >(०ाएएण्णाह ) कहते हैं, ओर बहे 
'एकेश्वर राजा कहलाता हैं। वह राजा पहलेके राजाकरे उत्तराधिकार-सूत्रसे 
राज्य पा सकता है, अथवा प्रजावग्के द्वारा निवांचित हो सकता हे । 

यह' सबकी अपेक्षा सबल राजतन्त्र है । 


विशिए्ट प्रजातन्त्र 
जिस झासनप्रणालीसें देशके खास आदमियोंके समूहके या उनके किसी 
स॒ विभागके, हाथमें राजशक्ति होती है, वह विशेण प्रजातन्न्न 
'( 4ए४(०००४०४७ ) कहलाती है। कार्यानेवराहकी सुविधाके लिए इस तरहके 
विशिष्ट प्रजातन्त्रम एक निर्देट समयके लिए निर्दिष्ट नियमके अनुसार एक 
आदमी सभापति निर्वाचित हुआ करता है । 
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साधारण प्रजातन्त्र 

जिस शासमनग्रणालीमें देशके साधारण प्रजावर्गके, उन लोगोंमेंसे निर्दिष्ट 
रक्षणयुक्त प्रजागणकी समष्टिके, हाथ राजशक्ति है, वह साधारण प्रज्ञा: 
तन्त्र ( 0०००००४०४ ) कहऊाती हैं । प्रजाकी संख्या अधिक होनेपर 
( वर्तमान कालमें सभी देशोमें भ्रजाकी संख्या अधिक है ) यह संभवपर 
नहीं है कि प्रजावर्ग एकत्र होकर राष्ट्रका काम चला सकें । अतएवं वर्तमान 
कालमें प्रजाबर्ग साधारण प्रजातन्त्रके राजकार्यके सम्पादनार्थ नियमितरूपसे 
निर्दिष्ट या अनिर्दिष्ट कालके लिए यथासंभव निर्दिष्ट संख्याके श्रतिनिधियोंका 
निर्वाचन करता है, ओर उन्हीं प्रतिनिधियोंका समूह राष्रके सब -कार्मोंको 
चलाता है | किसी किसी राजनीतिज्ञका ( १ ) मत है कि ऊपर लिखी हुई 
विविध प्रकारकी शासनप्रणाल्योंके सिवाय और भी एक शासनग्रणाली हैं, 
अथवा यों कहो कि पूर्वकालमें थी, और उसे 'पुरोहित-तन्त्र' कह सकते हैं । 


ऊपरकी प्रथमोक्त तीन प्रकारकी मूल शासनग्रणालियोंम कहीं एक और 
कहीं दूसरी प्रचलित है । और, किसी किसी देशमें इन तीनों प्रणालियोंकी, 
या उनमेंसे किन्‍्हीं दोकी, मिश्रित शासनग्रणाली प्रचलित है । जैसे बिटिश- 
साम्राज्यमें राजा, विशिष्ट प्रजाओंकी सभा ( हाउस जाफ छा्ड्स ) और 
साधारण प्रजाओंकी सभा ( द्ाउस आफ कामन्स > इन तीनोंका अपूबे 
मिलन देख पड़ता है, ओर इन तीनोंके मिलनेसे जो सभा ( पारलमसेण्ट ) 
गठित है, उसीके हाथमें पूर्ण राजशक्ति है । 

भिन्न भिन्न शासनप्रणालियोके दोप-ग़ुण । 

ऊपर लिखी गई पहलेकी तीन शासनग्रणालियोंमेंसे हरएक दोप-गुण-युक्त 
है । एकेश्वर राजतन्त्रसं ग्रुण यह है कि उसकी शक्ति अन्य 
प्रकारके  राष्टरन्‍न्‍्त्रोकी शक्तिकी अपेक्षा अधिक. प्रवरू होती 
है, और आधिक सहजमें ही उसका परिचालन होता है । एक 
आदमीके हाथमें क्षमता रहनेसे जितने सहजमें उसका प्रयोग हो सकता है, 
दूस आदमियोंके हाथमें क्षमता रहनेसे उतने सहजमें उसका प्रयोग होना 
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कभी संभव नहीं है। क्योंकि दस आदमियोंके, परस्परके मतका सामझ्स्थ 
करके काम करनेमें अवश्य ही कुछ समय ऊगता है, और हर एककी इच्छा 
और उद्यमको दूसरंकी इच्छा और उद्यमके साथ मेल खानेके लिए अवश्य ही 
कुछ घटना पढ़ेगा । एकेश्वर राजतन्त्रका दोष यह है कि जिसका एकाधिपत्य 
“हैं वह अगर असाधारण ज्ञानी नहीं हुआ, तो उसकी शासनप्रणालीमें विच- 

क्षणताका अभाव रहेगा, और चह अगर असासान्य साधुस्वभावका पुरुष नहीं: 
हुआ, तो क्षमताके अपव्यवहारसे रुकना उसके लिए कठिन है । 








विशिष्ट प्रजातन्त्रका गुण यह है कि उसमें देशके श्रेष्ठ छोगोंकी समष्टिके 
हाथमे राजशक्ति रहनेके कारण राष्ट्शासनमें विचक्षणताका अभाव नहीं होता । 
किन्तु उसका दोष यह है कि उसकी शक्ति एक राजाके हाथमें अर्पित शक्तिकी 
तरह प्रबल और सहजसें चलानेके योग्य नहीं होती ! और, विशिष्टप्रजात- 
न्त्रमे साधारण प्रजावर्गके हित पर भी उतनी दृष्टि रहना संभवपर नहीं है । 
साधारण प्रजातन्त्रम गुण यह है कि उसमें साधारण प्रजावर्गके हितके ऊपर 
विशेष दृष्टि रहती है । साधारण श्रजातन्त्रमें दोष यह है कि उसमें राजशक्तिकी 
प्रबलता और सहज-परिचालन-योग्यताका पहास होता है । 
भिन्न भिन्न प्रकारके राजतन्त्रोंम राजाप्रजाका सम्बन्ध भिन्न भिन्न भाव धारण 
करता है । एकेश्र राजतन्त्रमें राजा और प्रजाका पार्थक्य तथा राजाके निकट 
प्रजाकी अधीनता अत्यन्त अधिक होती है। विशिष्टप्रजातन्त्रमें संध्रान्त (घनी)- 
प्रजा जो है हह समष्टिरुपल राजा है ओर व्यष्टिखूपसे साधारण प्रजावर्गकी त्तरह 
प्रजा है । और, साधारण पजातन्त्रम श्रजावर्ग समष्टिखपसे राजा और व्यष्टिख- 
पसे अजा होते हैं । इन दोनों तरहके प्रजातन्त्रों मे राजा ओर प्रजाका पार्थक्य 
उतना अधिक नहीं है, और प्रजाएुंजकी स्वाधीनता भी उतनी थोड़ी नहीं है। 
इनके सिवा और एक प्रकारकी राजा-अजाके सम्बन्धकी विचिच्रता है, वह 
भी इस जगह पर उल्लेखयोग्य है। किसी जातिको कोई दूसरी जाति जीत 
ले, तो वह हारी हुईं जाति विजेताकी अधीनता स्वीकार करनेके लिए. और 
उसकी प्रजा होनेके लिए वाध्य होती है । लेकिन उसके साथ ही विजयी 
राजतन्त्रमें अगर प्रजाका कुछ कतृंत्व रहता है ८ जेसे वह राजतन्त्र अगरः 
प्रजातन्त्र हो ), तो वह विजित जाति उस कतुत्वका कोई अंश नहीं पाती । न 
पानेका कारण भी है। विजयी जातिका विजित जातिको सन्देहकी दष्टिसे देखना. 
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“स्वाभाविक ही है । विजित जाति भी फिर अपनी खोई हुई स्वाधीनताको 
पानेके लिए व्यग्न रहती हे, और उसका सुयोग खोजती है। यही कारण 
है कि विजयी जाति विजित जातिको राजतन्त्रमें शामिल करमेका साहस नहीं 
करती । कभी कभी ऐसा भी होता है कि विजेताकी उदारता ओर विजितकी 
शिष्टताके कारण परस्पर पर होनेवाला सन्देह और असद्भाव क्रमदाः कम हो 
जाता है, ओर उनके बीच सद्भाव उत्पन्न होता है। किन्तु दुःखका विषय यह 
'है कि अनेक स्थलोंमें वह सद्भाव स्थायी नहीं होता । विजयी जातिके निकट 
शिक्षा प्राप्त करके, और उनकी स्वाधीनताका आदर्श देखकर, अगर विजित 
जाति क्रमशः विजेताके समकक्ष होनेकी चेष्टा करती है, तो फिर चही असन्नाच 
आपससें उठ खड़ा होता है । ऐसे स्थलमें दोनों पक्षोंका थोडा बहुत दोप 
रहता है । विजित जाति जब विजयी जातिके निकट शिक्षा-छाभ करके और 
डनके आदर्शको देखकर राजनीतिकक्षेत्रस उन्नति प्राप्त करती है, तब उन 
दोनोंम एकप्रकारसे गुरु-शिप्यका सम्बन्ध उत्पन्न होजाता है । ऐसी अवस्थामें 
विजेताके प्राति योग्य सम्मान और कृतज्ञता नहीं दिखाना विजित्तके लिए अक- 
तैव्य है। उधर विजितकी उज्नति देखकर गुरुको शिष्यकी उन्नतिर्स जेसा 
आनन्द होता है, वेसे भानन्दका अनुभव न करके विरुद्धभावकों अपने मनमें 
स्थान देना विजेताके लिए भी अकर्तंब्य है । इन सब स्थलोंम परस्पर सद्भाव 
बढ़नेमे ओर एक विव्न कभी कभी देखा जाता है। विजेता राजा ( या राज- 
शक्ति ) विजितके साथ राजा-प्रजाके सम्बन्धकी चिरस्थायी बनानेकी और 
विज्ितके निकट राजभक्ति पानेकी इच्छा करता है । किन्तु विजयी जातिके 
अनेक छोग अपनी जातिके अभिमानसे गचित होकर विजित जातिको परा- 
घीन समझते और उससे घृणा करते हैं। इसका फलछ यह होता ह्वेकि 
विजित जातिके अनेक लोगोंके मनमें राजभक्तिकी जगह चिद्ठेपका भाव और 
फिर स्वाधीनता पानेकी ढुराकांक्षा उद्दीपित होती है । और, वे वह चिह्देप- 
भाव दिखानेके लिए, उससे स्वजातीय छोगोंकी भाई या लाभ हो अथवा 
न हो, घिजयी जातिके व्यापारियोंके छासको हानि पहुँचानेके लिए विपुल 
घोपणा करते हैं । इस प्रकार परस्परका असद्भाव बढता ही रहता है। कोई 
कोई कहते हैं, ऐसे स्थऊूमें परस्परका असद्भाव अनिवार्य है । 


ऐसे असद्भावकी जडमें दोनों ही पक्षोंकी न्‍्यायपरता ओर सत्‌ विवेचनाका 
-कुछ अभाव है। सुतरां जहाँ दोनों ही पक्ष सभ्य जाति होनेका अभिमान 
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करती हैं, वहों उस असद्भावको अनिवार्य कहनेकी इच्छा नहीं होती । और,.. 
अनिवार्य कहनेसे सभ्यता और सानवचरित्रपर कलूड जारोपित होता है। 
इस बातको कुछ विवेचना करके देखना चाहिए। 
_- एक जातिको दूसरी जाति जब जीतती है, तब दोनों अगर सम्यतामें 
समान न हुए, तो अपेक्षाकृत असभ्यजाति अधिक सभ्यजातिके निकट शिक्षा 
प्राप्त करती है । रोमकी उन्नत अवस्थामें विजित असभ्यजातियोंने रोमके 
निकट शिक्षा प्राप्त की थी । उधर रोमकी अवनत अवस्थामें विजयी जर्म- 
नीके अरण्यवासियोंने भी उसी रोमहीके निकट शिक्षा पाई थी। इस तचर-- 
हके स्थलमें शिक्षा और श्रद्धाके लेन-देनेसे, और सामाजिक तथा पारिवारिक- 
बन्धनसे, विजित ओर विजेताके बीच क्रमशः सद्भाव बढ़ते बढ़ते अन्तको 
दोनों एक जाति हो जाते हैं । किन्तु जहाँ जित जोर जेताकी सभ्यत्ता तुल्य 
'या तुल्यके छूमभग है, और उनकी समाजनीति और धर्म इतना जुदा है कि 
“उनका परस्पर सामाजिक या पारिवारिक वन्धनमें वैंधना असंभव है, वहाँ 
उनका परस्पर मिलकर एक जाति होना असंभव हे--वैसी आज्ञा नहीं की 
जासकती । अतएवं उस जगह उनमे सदभावके स्थापनका एकमात्र उपाय 
उनकी परस्पर न्‍्यायपरता और सह्विविचनाके साथ व्यवहार ही है। और, उस, 
सद्भावका परिणास हैं, विजयीजातिके निकट श्राप्त उपकारके परिमाणके अनु- 
सार उस जातिके साम्राज्यकी अधीनतामें विज्रितजातिका थोड़ी बहुत बाध्य-- 
बाघकताके साथ मिलकर रहना। 


एक जातिने अगर अन्य जातिको, जो सभ्यतामें उसके बराबर या बराव-- 
रके लगभग है, बलसे, कीोशलसे या घटनाचक्रके फेरसे हरा दिया तो उसका 
यह समझना अन्याय है कि वह हारी हुईं जाति केवल हार जानेके कारण 
घृणाके योग्य है। कारण, रणनिषुणता श्राप्त करनेके लिए युद्धके विपयमें जैसा 
अनुराग रहनेकी आवश्यकता है, वह युद्धका अनुराग मनुष्यकी आध्यात्मिक 
उन्नतिमें कुछ वाधा डालनेवाला है, और यह नहीं कहा जा सकता कि जिस 
जातिमें वह युद्धकोशल और वह युद्धानुराग थोड़ा है वह जाति इसी कारणसे 
हीन जाति है । हमारी अपूर्ण अवस्थामें जब शिष्ट मनुष्योंके साथ साथ दुष्ट 
मनुष्य भी रहेंगे, तब दुष्ोंका दमन करनेके लिए हरएक जातिको शारीरिक 
चलकी आवश्यकता है, इसमें कोई सन्देह नहीं। किन्तु उसकी न्यूनाधिक- 
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'साको जातिके दोप-गृुणका परिचय देनेवाली सानना उचित नहीं है। विश्व- 
नियन्ताका यही नियम है कि एक जातिका अन्य जातिको जीतने समर्थ 
होना जिस प्रधानताका परिचय देता है, उस प्रधानताका प्रयोग विजितजातिका 
अदहित करनेम न हो, उसकी उन्नति करनेमें ही उसका व्यवहार किया 
जाय । अतणुव विजेताका विजित जातिके ऊपर घृणाका भाव रखना किसी-”' 
तरह न्याय-संगत नहीं है। साथ ही सद्ठिविचना भी उसका समर्थन नहीं 
करती । विजेता एक तरफ तो विजितके निकट राजभक्ति पानेका दावा करेगा 
ओर चाहेगा कि राजा-प्रजाका सम्बन्ध स्थायी हो, भोर दूसरी तरफ विजि- 
ससे घृणा करके उसके मनमें विद्ेषका भाव और फिर स्वाघीनता प्राप्त कर- 
नेकी दुराशा उद्दीपित करेगा, यह किसी तरह सहिवेचना या घुद्धिमत्ताका 
काम नहीं हो सकता । 

उधर विजेताके सुशासनसे जो शान्ति या शिक्षा मिलती है, उसके लिए 
विजेता राजा ( या जाति ) के घति श्रद्धा भौर कृतज्ञता दिखाना विजितजा- 
तिका भी अबइय कर्तव्य है । 

कोई कोई कह सकते हैं कि “ ये सत्र बातें घर्मक्षेत्रकी हैं, कर्मक्षेत्रमें नहीं 
हैं। कर्मक्षेत्रम मनुप्यही रहेगा, ऋषि नहीं हो जायगा। और, उपयुक्त स्थरूमें 
विजित और, विजेताके बीच सद्भाव होनेकी संभावना नहीं की जा सकृती।” 
यह सच है कि सभी मजुष्योंके संपूर्ण रूपसे साथु हो जानकी आश्या नहीं की 
जा सकती। कुछ लोग साधु, कुछ लोग असाघु और अधिकांश छोग इज दोनों 
श्रेणियोंके बीच रहँगे। क्रमशः प्रथम श्रेणीकी संख्या बढ़ेगी दूसरी श्रेणीकी 
संख्या घटेगी, और तृत्तीय श्रेणी प्रथम श्रेणीकी और बढ़कर उसीमे मिल 
जायगी--यही सनुप्यके क्रधिकासका नियम है । आत्मरक्षाके लिए पाशव- 
बल या कौशलछकी वृद्धि होना पद्जुजगत्‌के क्रमविकासका नियम है, किन्तु 
नीतिसम्पन्न मजुप्यके पक्षम नेतिक और आध्यात्मिक उन्नति ही क्रविकासका 
अधान छक्षण है । अतएव यह कहना सभ्य भनुष्यको कर्ूंकित 
करना दे कि दो सम्य जातियों एक समयमे विजेता और विजितके रुपमे 
पमिली थीं, इस लिए वे, या कमसे कम उन दोनों जातियोंके अधिकांश लोग, 
परस्पर न्यायानुमोदित कोर सद्विवेचना-संगत घ्यवहार नहीं कर सकते। 
और, पूर्वोक्त कथनका सभ्य शिक्षित समाजमें कभी कभी प्रचलित रहना ही 
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उसके कार्य-रूपमें परिणत होनेका एक कारण है। यदि शिक्षित समाजमें 
इसके विपरीत कथन प्रचलित हो, भोर अधिकांश सभ्य छोग यह बात कहें 
कि दुरुह या कठिन होनेपर भी सबको सब जगह परस्परके अति न्यायाजुसो- 
दित और सद्दिवेचनासंगत व्यवहार करना चाहिए, और स्वार्थपरताका संयम 








डी सच्ची स्वार्थपरताका उपाय है, तो इस तरहके कार्यकोी कोई भी असाध्य 


न समक्ष ओर ऐसा करनेके लिए सभी लोग चेष्टा करें । 


इस सम्बन्धर्म एक और भी आपत्ति हो सकती है । कोई कोई कह सकते 
हैं कि विजेताके साथ सद्भावकी कामना कायरपन और आत्माभिमानशुन्य- 
ताका लक्षण है। अगर कोई आदमी केवल अपने इष्टसाधनकी था अनिष्ट« 
निवारणकी आशासे विजेताकी शरणमें जाय, तो उसका वह कार्य भीरुतर 
और आत्मासिसानशझन्यताका सूचक हो सकता है। किन्तु जहोँ यह हाल है 
कि विजेताका राज्य कुछ समयसे चला जा रहा है, और उसकी शासनप्रणा- 
लीमें दोष रहने पर भी अनेक गुण भोजूंद हैं, तथा साधारणतः परानित 


_ दैशमें पहलेकी अपेक्षा बहुत अच्छी तरहसे शाम्ति और न्‍्याय-विचारकी प्रणाली 
, संस्थापित हुई है, साथ ही विजेताके ख्राथ राजा-प्रजाका सम्बन्ध तोड़ देना 
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हितकर या न्यायसंगत नहीं है, वहाँ विजेताके साथ सम्लाव स्थापित करनेकी 
चेष्टा निन्दुनीय न समझी जाकर आवश्यक कर्तव्य ही गिनी जायगी । 

सबके अन्तमें यद् आपात्ति हो सकती है कि राजा भोर श्रजा दोनों ही 
अपने देश और अपनी जातिकी उन्नति करनेकी चेष्टा करते हैं । किन्तु जहाँ 
राजा और प्रजा दोनों भिन्न भिन्न देशके रहनेवाले हैं और दोनोंकी जाति 
मिन्न सिन्न है, वहोँ दोनोंके कार्योंमें परस्पर कर्तव्यका विरोध अनिवाये है। 
आअतएव अगर दोनों जातियोंके मिलकर एक होनेकी संभावना नहीं हो, तो 
उनमें परस्पर सद्भाव स्थापित करनेकी चेष्टा ब्रथा है। यह कथन भी यथार्थ 


'-. नहीं है । यद्द बात नहीं स्वीकार की जा सकती कि एक देशवासी एक जातीय 


राजा अपने राज्यमें रहनेवाली अन्य देश और अन्य जातिकी प्रजाकी उन्नति 
करनेका यत्न करे तो उसमें कतंव्य विरोध अवइय ही उपाध्यित होगा । यह 
डीक है कि इस तरहका कार्य कठिन है, और इस तरहके स्थरूमें राजाका 
ओऔरे प्रजाका अपने देश और अपनी जातिके प्रति आधेक अनुराग होना 
स्वासानिक भी है । किन्तु राजा और प्रजा अगर न्‍्यायपरायण और सद्ठिवेच- 
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काम करनेहीकी संभावना है । इस तरहके न्‍्यायपरायण और साइईवेचक राजा 
ओर प्रजाके दरृष्टान्त इतिहासमें दुरूूम नहीं हैं । 


ऊपर बहुत सी बाते कह डाली गई हैं। किन्तु जान पढ़ता है, उनकी... 
यथायवाकोी बहुत छोग शायद स्वीकार नहीं करेंगे। शायद कोई कोई कहेंगे 
कि ये सब बाते संसारी गृहस्थोंकी नहीं है, उदासीन ऋषियोंकी हैं। 
शिक्षाकी जगह ये सब बाते समीचीन हो सकती हें, किन्तु संसारमें चलने- 
वाले मनुष्यके लिए. यह सोचना कि वह ऐसे उच्च आदर्शका होगा, 
आंति है। यह संशय दूर करनेके लिए दो बातें याद रखना चाहिए। 
एक तो भारतमें आये ऋतषियोंने संयम और तपोबलले यही शिक्षा 
दी है, जो ऊपर कही जाचुकी है। दूसरे, उसके बहुत दिनोंके बाद पाश्चात्य 
देशोंमे ईसामसीहने भी वही शिक्षा दी है। यद्यपि पाश्चात्य देशकी रीति- 
नीति और आचार-व्यवहारके साथ संघर्षणमें आकर उस शिक्षाने वहाँ अभी- 
तक अधिकमात्नार्मे सफलता नहीं प्राप्त की, किन्तु भारतकी रीतिनीति ओर 
आचार-व्यवहार उसी शिक्षाके उपयोगी होनेके कारण उस शिक्षाने यहाँ 
बहुत कुछ अपना फल दिखाया है | यही कारण है कि इतने सामाजिक और 
धार्मिक विछ्ुवोंके हो जाने पर भी आज अनेक हिन्दू अकातरभावसे स्वार्थ- 
हानि सहकर कह सकते हैं कि “ यह कितने दिनोंके लिए है, जो हम इसके 
लिए इतने कातर या दुःखित हों १ ?”? यद्यपि इसके साथही छुछ अवनति 
और अगीरव भी संमिलछित है, किन्तु तो भी यही हिन्दूजातिकी उन्नति और 
गोरव है । केवल आध्यात्मिक विषपयपर दष्टि रखकर जड़-जगवके तत्त्वोंका 
अनुशीलन न करनेके कारण हिन्दुओंकी ऐटिक ( चेपयिक ) अवनति हुई 
है, ओर विज्ञानके अनुशीलनसे प्राप्त जड्शक्तिके प्रभावसे वली होरहे 
पागश्चात्य लोगोंसे उन्हें हारना पड़ा है। उस अचबनाते और पराजयके 
ऊपर लक्ष्य करके पाश्चात्य जातियों हम लोगोंकी अचहेला करती हैं । किन्तु 
उस तरहकी अवज्ञा या घृणा करना पाश्चात्य छोगोंको उचित नहीं ह। 
राजनीतिक स्वाघीनता पार्थिव संपत्ति है । चह रहे तो अच्छी बात है, किन्तु 
हिन्दुओंके पास व स्वाधीनता बहुत दिनोंसे नहीं है। इस समय न्याय- 
परायण ब्रिटिशसाम्राज्यके सुशासनसें रहनेके कारण हसे उस स्वाधीनताके 
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असावका अजुसव अधिक करना भी नहीं पढ़ता । छेकिन और एक 
आशंका होरही है। हसने अपने पूर्वपुरुपोंके पाससे जो अमूल्य अलोकिक 
सम्पात्ति पाई है, उस आध्यात्मिक उन्नतिको, वेषयिक उद्नातिके लोभमें 
पड़कर, कहीं किसीदिन हम न गैंवा बैठें । ऐसा होगा, तो फिर हम 
वास्तवम अवज्ञाके पात्र होजायंगे | विज्ञानके अचुशीलनसे वेषयिक उन्नति 
और सामाजिक रीति-नीतिके संशोधनसे शारीरिक उत्कर्ष और वैपयिक 
उन्नति जिसके द्वारा प्राप्त हो, वह शिक्षा सर्वथा आवश्यक है, किन्तु 
हमें स्मरण रहे कि उस शिक्षाके लिए आध्यात्मिक शिक्षा न श्रुला दी जाय । 
राजनीतिक विपषयोंकी आलोचनाके साथ साथ पाश्चवात्य कवि गोल्डास्मिथकी 
निम्नलिखित कविता हमें स्मरण रखनी चाहिए--- 


6 प्रू०ए एक, 0 9! ॥४86 सपायद्षय 6768 0ातपए०, 
प्रगा8६ एकार्फ फाप्रए) ]8छ8 07 फंगछू8 0॥ 0७प्80 07 ०प्रः8." | 
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अथांत--इस संसारमें आकर मनुष्यका हृदय जितना दुःख सहता है, 
उसका बहुत ही छोटा हिंस्सा राजाके कानूनके अधीन है, जिसे चह दे सकता 
' है या दूर कर सकता है। 


ब्रिटन और भाय्तका सम्बन्ध । 


ऊपर विजेता और विजितके बारेमें राजा-प्रजा-सम्बन्धही जो बातें कही 
गईं हैं, वे सब साधारणतः ब्रिटन ओर भारतके सम्बन्धर्म बहुत कुछ घटित 
होती हैं। अब यहाँपर प्रिटन और भारतके राजा-प्रजा-सम्बन्धके विषयकी दो- 
एक बाते विशेष रूपसे कही जायेगी । अवश्यही उन्हें संश्रस-संमानके साथ 
संयत भावसे कहूँगा। आशा करता हूँ, उन बातोंसे कोई भी पक्ष असन्तुष्ट 
न होगा । 

भारतवर्ष जिस समय इंगलेडकी अधीनतामें आया था, उस समय भार- 
तमें सुसलमानसाम्रान््य पतनोन्मुख हो रहा था, हिन्दुओंमें महाराष्ट्र लोग 
उठनेकी चेष्टा कर रहे थे, राजपूत छोग भी बुरी हालतमें नहीं थे, लिख छोग 
फिर अभ्युद्यके लिए उठ खड़े होनेका उद्योग कर रहे थे, और फ्रेंच छोग भी 
भारतसाश्नाज्य पानेके लिए अगरेजोंके प्रतिद्वन्द्दी थे । क्रमशः भारतमें ब्रिटिश 
साम्राज्य अच्छी तरह स्थापित हो जानेपर, अधानता आराप्त करनेके लिए अनेक 
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प्रतियोगियोंके रूडाई-झगडेसे और अराजकताके कारण होनेवाले चोर-डाकु- 
ओके उत्पीडुनसे छुटकारा पाकर, और जैँगरेजोंके सुशासन और न्यायपरतासे 
भाववस्त होकर, अधिकांश भारतवासियोंने विना किसी तरहकी आपत्तिके इस 
साम्राज्यकी अधीनता स्वीकार कर ली | ब्रिटन और भमारतका वह राज़ा-प्रजा 
सम्बन्ध, ढेढू सो चर्षसे अधिक हुए जबसे चछा आ रहा है । ओर, उससे _ 
अनेक सुफल भी उत्पन्न हुए हैं, जिनमेंसे दो-चार विशेष रूपसे उल्लेख योग्य 
हैँ । जैसे--निरापद होकर शान्तिके साथ निष्पक्ष चिचारप्रणालीकी अधीनतामे 
अवस्थिति, पाश्रात्य विज्ञान अर्थनीति और राजनीतिके विपयोंकी शिक्षा 
मिलना, रेलगाड़ीके द्वारा और सर्वत्र परिचित अैँगरेजी भापाकी सहायतासे 
सब जगह जाने-आने और रहनेका सुभीता और उसके द्वारा सब भारतवासि- 
योंके मनमें एक अभिनव जातीय भावका उदय । इन्हीं सब कारणोंसे भारत- 
चासी छोग भप्रिटिशसामत्राज्यके निकट कृतक्लतापाश में बेधे हुए है | यय्पि उस 
,साम्राज्यकी अधीनतामें रहना पराधीनता ही है, किन्तु तो भी यदि दोनों 
पक्ष कुछ विवेचनाके साथ चर्छे, तो वह पराधीनता उस स्वाधीनताके 
साथ, जो मलुष्यमात्रके लिए आवश्यक हुआ करती है, इतनी-भवि- 
रुद्ध या अल्पविरुद्ध है कि उसके लिए. कष्ट मालम पढ़नेका कोई कारण 
नहीं है । व्रिव्शिराजतन्त्रके मूलसूत्रके अनुसार ऐसी कोई बात नहीं है कि 
भारतवासी उस राजतन्त्रके वहिभूत ही रहेंगे । बल्कि उसके विपरीतही 
रृष्टान्त देख पड़ते हैं | हालमें ( जब यह पुस्तक लिखी गई थी ) उत्तरोत्तर 
दो भारतवासी बड़ेलाट साहबकी लेजिस्लेटिव कॉन्सिलके संबर बनाये गये 
हैं, ओर इसकी संपूर्ण आद्या की जाती है ऋमशः आगे चरहूकर भारतवासि- 
योंको देशकी शासनप्रणाली चलछानेके अधिकतर अधिकार प्राप्त होंगे, यद्यपि 
यह संभावना नहीं दे कि अँंगरेजोंके साथ मिलकर भारतवासी कभी एक 
जाति बन जायेंगे, तथापि यह संभावना यथेष्ट हे कि शीघ्रही भारतशासनमें 
यथायोग्य अधिकार पाकर चे अंगरेज राजाके सहकारी हो सकेंगे । जिसमे * 
यह फल, जिसकी संभावना है, शीघ्रही फले, इसके छिए उद्योग करना हर- 
एक देशद्वितपीका कर्तव्य है । उस उद्योगकी राहम दोनोंही पक्षोंके अमसे 
उत्पन्न जो वाघा-विश्न हैं उन्हें दूर करना अत्यन्त आवश्यक है । जँगरेज राज- 
पुरुषोंमेसे किसी किसीको यह एक भ्रस है कि “ प्राच्य जाति आडस्बर और 
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सड्क-भड़कको पसंद करती है, आदर करनेसे सिर चढ़ती है, और भय 
दिखानेसे वशीभूत होती है । अतएव उसे काबू रखनेके लिए सौस्यमूर्तिकी 
अपेक्षा उप्मूर्ति दिखानाही अधिकतर प्रयोजनीय है । और पूर्वीय जातियोंकी 
बात में नहीं कहता, किन्तु हिन्दूजातिके सम्बन्ध यह घारणा बिल्कुलही 


“आन्ति-सूलक है, और यह बात अँगरेज-राजपुरुषोंको विदित होनेकी अत्यन्त 


आवश्यकता है । क्योंकि अनेक समय ऐसा होता है. कि यही भ्रम उनके साधु 
उद्देश्यको भी सिद्ध नहीं होने देता । जड़-जअगतकी और विपयसुखकी अनि- 
त्यता पर जिस जातिको अटल विश्वास है, वह कभी आडमस्बरप्रिय नहीं हो 
सकती । जिस जातिके आदर्शंपुरुष महाराज रामचन्द्रने श्रजारक्षनसान्नके लिए 
अपनी प्रियतमा रानी सीतादेवीको बन भेजकर अपनी श्रजाचत्सलताका 
असाण दिया था, उस जातिको बशीभूत करनेके लिए भय दिखानेकी अपेक्षा 
ओऔति दिखाना सौगुना अधिक फल देनेवाला है, और चुद्धिमान्‌ व्यक्ति- 
मात्र इस वातको सहज ही समझ सकते हैं | हिन्दूलोग जानते हैं---मुनी- 
नात्व मतिआमः, सुनियोंसे भी भूछ हो जाती है। हिन्दुओंके निकट राजा 


“ भयका नहीं, भक्तिका पात्र है। अंगरेजोंके बाहवबलकी अपेक्षा उनकी नन्‍्याय- 


परताही हिन्दुओंकी इष्टिमें अधिकतर गोरवकी चीज है । अतएवं भ्रम 
स्वीकार कर लेनेसे या असावधानताकृत अविहित कार्यके संशोधनसे हिन्द- 
मोंके निकट अँगरेज राजपुरुषोंका गोरव घटेगा नहीं, वल्कि बढ़ जायगा। 
उधर भसारतवासियोंम भी बहुत लोयोंका यह खयाल है कि अँगरेज एक 
बलका दर्प रखनेवाली जाति हैं, अतएव अँगरेजोंके निकट नन्‍्यायकी अपेक्षा. 
बलका गौरव अधिक है । साथही उनकी यह भी धारणा है कि अँगरेज लोग 
खुद स्पष्टवादी होते हैं, इस लिए अँगरेज राजपुरुषोंके दोप स्पष्ट शब्दोंमे 
दिखा देनेसे कोई हानि नहीं है | किन्तु ऐसा खयाल करना हमारा अ्रस है। 
अँगरेज छोग प्रकटरूपसे दुहिक बलूका चाहे जितना गोरव क्यों न करें, 

नेतिक बलकी श्रेष्टताको मानते हैं । जो सनुप्य नेतिक चलसें प्रवछ हे उसे 
पक्रिसीके भी निकट पराभव नहीं स्वीकार करना होया । अत्तएवं हस नेतिक- 


बलमें प्रबल होंगे तो स्याय-प्रायण अँगरेज अवश्यही हमारा सन्म्ान करेंगे । 


ओर, स्पष्टवादिता गुणके सम्बन्धर्म स्मरण रखना कर्तव्य है कि जो व्यक्ति 
यद मर्यादाके अचुसार जेसा ओर जितना संमान पानेके योग्य है, उसके 
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कार्मोंकी आछोचना चैसेही संमानके साथ होनी चाहिए । ऐसा न होनेसे चह 
आलोचना दोप या अमके संशोधनमें कृतकार्य तो होती ही नहीं, चल्कि 
उलदे परस्परके भ्ति चिट्ठेषका भाव उत्पन्न कर देती है । 


बिटन और भारतके बीच राजा-प्रजा सस्बन्धकी स्थापना ईश्वरकी इच्छा" 
से, दोनोंकी भलाईके लिए, हुई हैँ | हमारी भलाई यह है कि हमने एक 
प्रवलछ पराक्रमी, किन्तु न्‍्याय-परायण, जातिके सुशासनमे शान्ति, अनेक प्रका- 
रके सुख और स्वच्छन्दता पाई है। अंगरजोंके साथ संमिलनसे हमारे मनमें 
बहुत दिनोंके उपेक्षित जड़-जगतके उपर यथोचित आस्था उत्पन्न होगई है 
और हम अब जद़-विज्ञानका अनुशीरून करते हुए उसके द्वारा वेषयिक 
उन्नतिके लिए चेष्टा करने लगे हैं । उधर अंगरेजोंकी ओर साधारणतः सभी 
पाश्चात्य जातियोंकी भलाई यह हैं कि हिन्दूजातिके संसर्गम आकर उनके 
हृदय आध्यात्मिक तत्त्वके अनुशीलन और संयसके अभ्यास पर श्रद्धा 
उत्पन्न हो रही है, ओर उसके द्वारा उनकी अपूरणीय विपय-चासना तथा 
उससे उत्पन्न विरोध व अश्ञान्ति मिटनेकी संभावना है । 


यह आज्ञा तो नहीं की जा सकती कि पाश्चात्य जातियोंके संस्ग्मे 
आकर हिन्दू छोग जितनी जर्दी विज्ञानके अनुशीलनके विपयमें इतने अनु- 
रागी ऐो गये हैं, पिन्दुओंके संसर्गम आकर पाश्चात्य लोग उतनी जढ्दी 
हिन्दुओंके आध्यात्मिक तत्त्वके अनुशीलनमें वेसे अनुरागी हो सकेंगे, किन्तु 
ऐसे नेराष्यका भी कोई कारण नहीं हैं कि इस संसर्गका कोई फलही न 
होगा । हिन्दू अगर ठीक रह सकेंगे, और पाश्चात्य छोगोके दृष्टांन्तमें झुग्ध न 
होकर आध्यात्मिक भावको अछुण्ण बनाये रखकर अनासक्तमावसे वेषयिक 
उन्नतिकी चेष्टा करें, तो ऐसा दिन अवश्यही आविया जब हिन्दुओंके शान्त 
और संयत भावका दृष्टात पाश्चात्य जगत॒की अनन्य ज्वलन्त विपय-वासनाको 
शान्त कर देगा । 


फेक (७. ५ 
३-प्रजाक घात राजाका केंब्य । 


राजा और प्रजा दोनोंके परस्पर एक दूसरेके प्रति कर्तव्य कर्म हैं । जब 
राजाके लिए प्रजा नहीं है, बढ्कि प्रजाके लिए ही राजा है, तो इसीकी 
आछोचना पहले होनी चाहिए कि प्रजाके प्रति राजाका कर्तव्य क्‍या है। 


हैः 


पाँचवों अध्याय ] राजनीतिखिद्ध कमे । झे४र्‌ 








राजाका पहला कतंव्य है, बाहरी शजुओंके आक्रमणले प्रजाकी रक्षा 
करना | इल कतंव्यता पालन करनेके लिए सेना रखनेकी आवश्यकता होती 
है। यद्यपि इस समय प्रथ्वीपर असभ्य जातियोंकी संख्या और वछू अधिक 
नहीं है, और सभ्य जातियोंमें भी यह आशंका बहुत कम है कि कोई अकारण 
! दूसरे पर आक्रमण कर बेठेगा, तो भी सभी सभ्य जातियों यथेष्ट सेना रखनेके 
* लिए ब्यस्त हैं, और यद्यपि उसमें बहुतसा घन खर्च करनेका प्रयोजन होता . 
है, किन्तु सभी उस खचेका ठोझ खुशीसे उठाये हुए हैं। अगर प्रथ्वीकी सब 
सभ्य जातियाँ मिलकर, परस्पर एक दूसरे पर विश्वास स्थापित करके, डीक 
करलें कि उनमेंसे सब जातियाोँ असभ्य जातियोंके अन्याय आक्रमणकी 
आशंका दूर करने और अन्य अयोजनीन कार्य साधने भरके लिए यथासंसच 
सेना रखकर बाकी सेना निकाल डालेंगे, तो बहुत सा धन और बहुतसे 
आदमी, जो इस समय भावी अश्युभको रोकनेके उद्देश्यसे सेनासे फंसे हुए 
हैं, अनेक प्रकारके वर्तमान झुस कार्यर्मे लगाये जा सकते हैं । क्या ऐसा हो 
नहीं सकता ? 


शाज्यकी शान्तिरक्षा । 


राजाका दूसरा कर्तव्य है, राज्यके भीतरी शत्रुओंके अत्याचारसे 
€ अर्थात्‌ ठग चोर डाकू और अन्यान्य प्रकारंके दुष्ट लोगोंके अन्याय आच- 
रणसे ) प्रजाकी रक्षा करना | इस उद्देश्यस, देशके शासनके लिए खुनिय« 
मोंकी व्यवस्था, उन त़ियमोंका उढ्ूंधन करनेवालोंके दोप-निर्णेय ओर दुण्ड- 
खिधानके लिए उपयुक्त विचारालयोंकी स्थापना, और उन विचारालयोंकी 
आज्ञाके पाछन और साधारणतः शान्तिरक्षाके लिए उपयुक्त कर्मचारियोंको 
रखना, आचश्यक होता है । कानून वनाने ओर पास करनेके लिए व्यवस्थापक 
सभा ( लेजिस्लेटिव कोंसिल ) स्थापित करनेका, और उस समामें यथासंभव 
. साधारण प्रजावर्गके प्रतिनिधियोंकों सभ्य ( मेंबर ) रुपसे नियुक्त करनेका 
अयोजन होता है | कारण, ऐसा होनेसे ही प्रजावर्गके प्रकृत अभावकों पूर्ण 
करनेकी व्यवस्था ( कानून ) विधिबद्ध हो सकती है । 


राजाके इस दूसरे कर्वव्यके वारेमें वहुतसी बातें कहनको है, किन्तु उन 
सब बातोंका इस छुद्र अन्धमें सजन्निवेश हो नहीं सकता | 
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यहॉपर केवल एक वात कही जायगी । इस दूसरे कर्तव्यका पालन कर- 
नेके लिए राजा सर्व साधारणके मंगलके वास्ते व्यक्तिविशेषका अमंगल कर- 
नेको या उसे दण्ड देनेको वाध्य होता है। वह जांशिक अमंगल एक प्रकारसे 
अनिवार्य है । किन्तु उस अमंगल या दण्ठका परिसाण घटानेके लिए यथा< 
साध्य चेष्टा करना राज़ाका कर्तव्य है। दण्ठित या दण्डनीयको दण्ड इस 
तरह देना चाहिए कि उसके द्वारा उसका शासन भी हो ओर साथही संशो- 
घन भी हो । 
प्रजाकी प्रक्तति जानना और 
उसके अभावोंका निरूपण । 
राजाका तीसरा कर्तव्य है, प्रजाके अभावोंका निरुपण करना, और उसके 
लिए प्रजावर्गकी रीति-नीति ओर प्रकृतिको विशेष रुपसे मालूस करना | 
प्रजाका यथार्य अभाव क्‍या हैं, थे क्या चाहते हैं, ओर वे जो कुछ चाहते हैं 
वह देना राजाके लिए कहा तक साध्य और संगत हैं, इन सब विपयोंको 
जाने थबिना राजा अपनी शासन प्रणालीको भ्रजाके लिए सुखकर नहीं बना 
सकता । ओर, उक्त बातोंके जाननेके लिए, जिन्हें प्रजा चाहती है, यह आवब- 
इयक हैं कि राजा अपनी प्रजाक्की रीति-नीति ओर प्रकृतिको अच्छी तरह 
जान ले । जहाँ राजा और प्रजा दोनों भिन्न भिन्न जातिके हैं, चहा इन सब 
विपयोंकी विशेष रूपसे जाननेका अधिक प्रयोजन दे | क्योंकि अमेक समय 
ऐसा होता हे कि प्रजाकी प्रकृतिके सम्बन्धमं अनभिन्न होनेके कारण राजा 
अपने साधु उद्देश्यकोी सिद्ध नहीं कर सकता, या यों कहो कि उसका साठ 
उद्देश्य सिद्ध नहीं होता | जसे रोगीकी प्रवृत्तियोंके जाने विना दवा देनेसे 
पूर्ण रूपसे रोगीका उपकार नहीं होता, बेसे ही प्रजाकी प्रक्ृतिको जाने बिना 
उसके द्वितके लिएु कोई काम करनेसे भी घह कारय सफल नहीं होता। 
प्रजाकी प्रक्ृतिको विपेश रूपसे जाननेके लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि 
विजातीय राजा या राजपुरुष लोग पअजाकी भाषा, साहित्य और घर्सके स्थूल 
तत्वको अच्छी तरह समझ्त ले | | 
प्रजाकी स्वास्थ्यरक्षाका प्रवन्ध । 
राजाका चौथा कर्तव्य है, प्रजावगंके सुख ओर स्वच्छन्दताकी ब्ुद्धिके 
लिए समुचित विधानकी स्थापना करना । सब सुखोंका मूल स्वास्थ्य है। 


पॉचदोँ अध्याय ] राजनीतिसिद्ध कर्म । झेछरे 








अतएब भजाके स्वास्थ्यकी रक्षाका सम्रुचित प्रबन्ध करना सब तरहले राजाका 
आवश्यक कर्तव्य है। यह सच है कि सभीको खुद अपने अपने स्वास्थ्यकी 
रक्षाके लिए चेष्ट करनी चाहिए । स्वाध्यकर रहनेका स्थान जौर घुष्टि- 
दायक खानेकी चीजोंके विपषयमें प्रजाको आप ही अपना काम करना 
चाहिए । यह काम राजा नहीं कर सकता । किन्तु स्वास्थ्यरक्षाके लिए 
और भी ऐसे अनेक कार्य हैं, जिन्हें प्रजा खुद नहीं कर सकती, और 
जो राजाकी सहायताके बिना संपन्न नहीं होसकते । जैसले--नदीके भीतर 
मिद्दी भर जानेसे ज़लका प्रवाह रूँच जाय, अथवा देशका जल बाहर निकल- 
नेकी राह बंद हो जाय और उससे वह चहुविस्तुत देश अस्वास्थ्यकर हो 
उद़ें, या रोजगारी लोग छाभसे लोभके खानेपीनेकी चीजोंमें छिपाकर अनि- 
ए्क्कर चीजोंका मेल करने लगे, तो ऐसी अवस्थाओंमें राजाकी सहापताके 
बिना उक्त अनिष्ठोंकी रोक सकवा असंभव हुआ करता है। 


एकस्थानसे अन्य स्थानमें जाने आनेका सुमीता करना । 


, राज्यक एक स्थानसे अन्य स्थानमें लोगोंके जाने-आनेकी और चीजें भेजने 
की सुविधाके लिए अच्छी पक्की सड़कें, पुल, घाट, बंदरगाह आदि बनवाना 
भी राजाका एक कर्तव्य है। इन कार्योको प्रजा भी कर सकती है। परन्तु 
इनमें अधिक धनके खचकी जरूरत होनेके कारण जब तक बहुसंख्यक गजा 
मिलकर काम न करे तव तक उसके द्वारा ये काम नहीं हो सकते। इस 
समय भ्रजावर्ग एकन्न होकर वहुतसी रेलगाढीकी राहें बनारहे और चलारहे 
हैं। लेकिन उसमें भी राजाकी सहायता आवश्यक है । एक तो उस सागेकी 
भूमिपर अधिकार करनेके लिए, भर दूसरे इस लिए कि छोग वेखठके निरा- 
पद होकर उस मार्ममें यात्रा कर सके, राजाकी सहायता चाहिए। 


प्रजाकी शिक्षाका प्रबन्ध । 


प्रजावर्गकी सुशिक्षाका प्रबन्ध करना राजाका और एक विश्येप कर्तव्य 
कम है । कहाँ तक प्रजाको शिक्षा देनेका प्रबन्ध करना राजाका कर्तव्य है, इस 
बारेमें मतभेद है। बहुतलोग कहते हैं कि अजा जिसमें ब्रिल्कुल निरक्षर 
न रहे ऐसी शिक्षा, अर्थात्‌ केवल लिख-पढू सकने भर की शिक्षा, देना ही 
राजाके लिए यथेष्ट है, किन्तु वह शिक्षा प्रजाको सुफ्त मिलनी चाहिए। किन्तु 
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कुछ सोचकर देखनेसे जान पडुता ऐ कि इतने थोडेम राजाके कर्ंब्यका पालन 
पूरा नहीं हो जाता, श्रजाको और भी कुछ अधिक शिक्षा देनेका प्रचन्ध 
करना राज़ाका कर्तब्य है । हो, वह शिक्षा कितनी उच्च होनो चाहिए, इसका 


निर्णय देशकी और सभ्य जगतकी अवस्थाकफे ऊपर निर्भर है । उच्चशिक्षित 
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समाजके ज्ञानका परिसर ( दायरा ) जैसे विस्तृत हो रहा है, वेंसेही उसीके 
अनुसार सर्वसाधारणकी शिक्षाकी सीसा भी विस्तृत होनी चादिए। शिक्षाके 
सम्बन्धर्म राजाके तीन झुझ्य कतंव्य (। एक तो देशकी अवस्थापर दृष्टि 
रखकर प्रयोजनीय साधारण शिक्षाके लिए छात्रोंकी अवस्थाकी निश्न ( कमसे 
कम ) और उच्च ( अधिकसे अधिक ) सीमा निश्चित करना । दूसरे, उस 
अवस्थाके सब्र ब्रालकांकी शिक्षाके छिए यथायोग्य स्थानोंमे प्रयोजनके अनु- 
सार विद्यालय ( स्कूछ ) स्थापित करना । तीसरे, इस त्रद्का नियम करना 
कि निद्धारित अवस्थाफे सभी बालक क्रिसी-न किसी विद्यालयमें भर्ती होनेके 
लिए बाध्य हों । इनके सिचा राजाका ओर भी एक कतंव्य है । वह यह कि 
उद्य शिक्षाके छिए जगह जगद्द दो-एक आदर्श विद्यालय स्थापित करना | 
इसके सिखा प्रजावर्गकी नीतिशिक्षाके छिए विशेष व्यवस्था करना भी राजाका 
आपश्यक कर्तव्य € । ऐसा होनेपर, शान्तिभंगका मूल कारण जो दुर्नाति हें 
उसे रोकना, अथांत्‌ प्रजाबर्गको सुनीतिकी शिक्षा देना, राजाके कर्तब्यर्म अब- 
इयही गिना जायगा। कोई कोई व्यंग्य करके कद्दते हैं कि कानूनके द्वारा 
छोग नीतिशाछी नहीं बनाये जा सकते | किन्तु इससे यद्द नहीं प्रमाणित 
होता कि नीतिकी शिक्षा निप्फछ है, जोर इसी लिए निष्पयोजन हें । 
प्रजाकी »मेशिक्षा और कर्तब्यपालनके चारेमे राजाका कतंव्य । 
इस सम्बन्धर्स बहुत कुछ मतसेद हे कि प्रजाकी धर्मशिक्षाका प्रबन्ध 
करना कहाँतक राजांका क॒रतंब्य हे । जही राजा और प्रजाका धर्म अछग गलूम 
है, वहों प्रजाकी धर्मशिक्षाक्रे बारेसे राजाका निलिपत रहनाददी उचित है, और 
जिसमें सब्र सम्पदाय निविप्तरूपसे जपने अपने धर्मफा पान कर सकें, वेसी 
य्यवस्था करना ही कर्तव्य है । समय समय पर इस विपयर्म कर्तब्य-संकट 
उपस्थित हो सकता है | जहां एक सम्प्रदायका धर्म पश्ुवधकी आज्ञा देता 
है, और अन्य सम्प्रदायका धर्म उसका निषेध करता है, वहाँ दोनोंही अगर 
अपनी इच्छाके अनुसार अपने धर्मफा पालन करना चाहें, तो विरोधका होना 
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अनिवांय है। ऐसे प्रवन्ध करना राजाका क॒तंव्य है कि कोई एक सम्प्रदाय 
दूसरे सम्प्रदायके कष्टका कारण नः हो, और दोनोंही संयत भावसे अपने 
अपने घसका पाछन कर सके। 

, » जैसे कुछ विपय ऐसे हैं कि उनमें प्रजाके हितके छिए राजाका हस्तक्षेप 
: करना कतंव्य है, वेसेही अधिकांश विपयोंमें, प्रजाकी स्वाधीनताकी रक्षाके 
'छिए, राजाका हस्तक्षेप न करनाही कतंव्य है। प्रजावर्गके अपनी इच्छासे 
सुनियमके साथ चलना सीखनेसे ही राजाका और प्रजाका यथार्थ महल है। 
और, स्वाधीन भावसे चलने देनेसे ही प्रजा वह शिक्षा पा सकती है । 
अन्यान्य प्रकारकी शिक्षाओंमें यही प्रजाकी सर्वोच्चशिक्षा है, ओर इस शिक्षा- 

'का उपदेश प्रजाको देनाही राजाका एक पधान कर्तव्य है। 

प्रजाको अपना मतामत परकद करनेकी स्वाधीनता देना । 
ऐसा नियम होना चाहिए कि प्रजा अपने मतामतको स्वाधीन और 
निःशंक भावसे, छिखकर ओर कहकर, प्रकट करसके । इस बारेमें राजाकी 
' ओरसे किसी तरहका निपेघध रहना उचित नहीं है। हाँ, किसी श्रजाको 
राजाके या किसी श्रजाके जपवादकी घोषणा करने देना, या किसी निन्दित 
कार्यके लिए उत्साहित करने देना अनुचित्त-है। सतलब यह कि स्वाधीनतामें 
सभीका अधिकार है, ओर इसी कारण स्वाधीनताके अपव्यवहारमें, अथात 
स्वेच्छाचारमे, किसीका भी अधिकार नहीं हं । स्वाधीनताक अपव्यवहारसे 
एककी स्वाधीनता दूसरेकी स्वाधीनताकों नष्ट करनेचाली बन जाती है । 
€ कर '-संस्थापन ! 
शासन व्ययके निवाहके लिए राजाकों अपनी ग्रजासे कर लेनेका अधिकार 
है । राज-कर इस तरहसे स्थापित होना चाहिए कि उसकी मात्रा किसीको 
पीड़ा पहुँचानेवाडी न हो, ओर कर वसूछ करनेका ढंग भी किसीके लिए 
. असुविधाजनक न होना चाहिए। 


स्वदेशी शिव्पकी उन्नाति करना । 
स्वदेश और विदेशकी पण्य-वस्तुओंके (बक्रीकी चीजों) ऊपर राज-करके 
'परिसाणकी न्यूनाधिकताके द्वारा स्वदेशके शिव्पकी उन्नति करना भी कर- 
संस्थापनका एक उद्देश्य गिना जाता है। यह उद्देश्य अच्छा है, किन्तु उसे 


2४६ शान और कम । [ द्वितीय भाग 


ली जज 





सिद्ध करनेका यह उपाय कहाँतक न्‍्याय-संगत ओर वास्तवर्म हितकर हैं, 
इसके बारेमें मत-भेद है । सगर तो भी अनेक सभ्य देशोंमें उक्त उद्देशयकी 
सिद्धिके लिए यही उपाय काममें लाया जाता है ( १ ) | 
शीली चीजोका प्रचार राकनेकी चेष्टा । 

नशीली चीजोंके ऊपर कर रूगाकर राज्यकी आमदनी बढ़ाना राजाके 
लिए कर्दोत्तक न्याय संगत है, यह प्रश्न भी इस जगह उठ सकता है । नशीली 
चीजोंका सेबन सभी जगह अनिष्ट-कर दे, और गर्म दक्षोंम तो उनके सेव- 
नका कोई प्रयोजनही नहीं हे । जिस चीजका सेवन तरद्द तरहके रोगोंकी 
ओर अशान्तिकी जड़ है, ओर जिसके आवक सेवनसे मनुप्य पश्ुुकी अब- 
स्थाकी पहुँच जाता ९, उसका ( दवाके लिए छोड़कर अन्य कारणसे ) 
बेचना-सरीदना, कमसे कम गर्म दकशोंमं, राजाकी आज्ञासे निपिद्ध होना 
घाहिए । अनेक सज्जन कहते हैं कि ऐसे सादक पदार्थका क्रय-चिक्रय स्पष्ट- 
रुपसे निपिद्ध न होकर ऋमशाः प्रकारान्तरसे निपिद्ध होनाही युक्ति-सिद्ध है । 
उनकी युक्ति बद हैं कि जबतक छोगोंमें मादक सेवनकी श्रद्बात्ति गवछ रही 
तबतक उसके ऋच-विक्रमका निषेध निप्फल हे, लोग उसके गुप्तरूपसे तेयार 
करेंगे ओर बेंथेंगे । किन्तु एक तरफ सुशिक्षाके द्वारा जार दूसरी तरफ कर 
टगनेसे यह प्रद्नत्ति जब क्रमशः घट जायगी, तथ निपेचके बिनाही निपेघका 
फल प्राप्त होगा । यद्दि उस आशाकी प्रतीक्षा करके रहना हो, तो राजाको 
ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए क्रि राजकर्मचारी छोग इसका विशेष यत्न करें 
कि मादक-पद्रार्थोका ऋय-वधिक्रम कम हो, और उसके व्यवद्दारकी मात्रा 
घट जाय | 


४ राज़ाक़े प्रति प्रजाका कठंब्य । 


राजाके प्रति प्रजाका प्रथम कर्तव्य दे भक्ति दिखछाना। सनु भगवानने 
कहा हं--- 
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महती देवताह्मषा नररूपेण तिष्ठति । 


( मलु.७।८ ) 

अर्थात--यह ( राजा ) नररूपमें महत्ती देवता स्थित है । 
..._ शजाको देवताके समान संसानके योग्य कहनेका कारण यद्द है कि राजाके 
न रहनेसे देश अराजक हो जाता है, और वहाँ रहनेवाले सदा सन्‍्त्रस्त रहते 
हैं। मतरूब यह कि देशरक्षाके लिएही राजाकी सृष्टि हुई है ( २ )। राजा 
* अगर भक्तिके योग्य न हो, तो किस त्तरह उसके प्रति भक्तिका उदय होगा? 
इस प्रश्नके उत्तरमें कहा जा सकता है कि राजभक्ति जो है बह किसी व्यक्ति- 
विशेषके लिए नहीं, राजपदके लिए होती है। घह पद सवंदा ही भक्तिके 
योग्य है। जो आदसी उस पद पर बैठा है, वह अगर अपने गुणोंसे भक्तिके 
योग्य हो, तो प्रजाके लिए बड़े ही सुखकी बात है । राजाके प्रति प्रजाका 
भक्ति करना, केवल राजाके दितके लिए नहीं, प्रजाके अपने ह्वितके लिए 
भी, कर्तव्य है । कारण, राजाके श्रति प्रजाकी भक्ति न रहनेसे फल यह 
होगा कि प्रजा राजाकी आज्ञाके पालनर्म तत्पर न होगी, जिससे राजाके 
लिए राज्यशासन कठिन हो जायगा, राज्यमें विश्वेखछता उपस्थित होगी, 
ओऔर राज्यकी शान्तिरक्षा तथा ग्रजा-चर्गकी सुख स्वच्छन्दताका सम्पादन 

असंभव हो जायगा । 
राजाकी आज्ञा पालनाय है। 


* राजा अगर कोई अनुचित आज्ञा दे, वो अजाको क्या करना चाहिए (-- 
इस प्रश्नके उत्तरमें कहा जा सकता है कि वह आज्ञा अगर धर्मनीतिके विरुद्ध 
हो, तो प्रजा उसका पालन करनेके लिए चाध्य नहीं होगी। किन्तु सोभा-- 
ग्यवश झ्रायः उस तरहका कतंव्य-सह्वट उपस्थित नहीं होता । अधिकांश 
स्थलछोंमं अचुचित आज्ञाका अर्थ है अहितकर आज्ञा । जब राजाके शासनकी 
अधीनतामे रहकर प्रजा अनेक उपकार पाती है, तो कभी एक अहितकर 
आज्ञाके लिए राजाके विरुद्ध आचरण करना कदापि अजाका कतंव्य नहीं है। 
हो, उस आज्ञाको बदलानेके लिए नियम-पूर्वक न्‍्यायके अनुसार चेष्टा करना: 
उचित है, उसमें कोई दोष नहीं है। किन्तु जवतक वह आज्ञा बदुली नः 





(२ ) मनुसंद्विता ७३ देखो । 
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जाय, तबतक उसका पालन करना चाहिएु, ओर उसे न मानना अकतंव्य हैं । 

राजाके था क्रिसी राजकर्मचारीके कामकी समालोचना करनी हो तो 
यथोचित संमानके साथ करनी चाहिए । राज़ाके या राजकर्मचारीके कामसे 
दोप देख पढे, तो उसे दिखा देनेसे राजा और श्रज्ञा दोनोंहीका उपकार 
होता है। किन्तु चद दोप सरल जोर वनीत भावसे संमानके साथ दिखाना _ 
उचित है। ऐसा न करनेसे उसके द्वारा कोई सुफलछ न होकर कुफल दोने् 
की अधिक संभावना रहती हैं। कारण, असंमानके साथ उदघत भावसे 
किसीका भी दोप दिखानेमे उसका चिढु ज्ञाना स्वाभाविक हे, और शगर 
दोप होगा भी तो बह स्थिरभाचसे ध्यान देकर उसे देखना नहीं चाहेगा। 
एस प्रकार उस दोपका संशोधन तो होगा दी नहीं, बल्कि उस चिद्द जानेके 
कारण उस व्यक्किके द्वारा अन्य अनेक दोष भी हो जायेंगे । अर्समानके साथ 
राजा या राजकर्मचारीके दोप दिखानेसे उसके प्रति अन्य प्रजाकी श्रद्धा थी 
घद सकती है छसे राजा-प्रजामे परस्पर असद्भाव पेद्ा हो सकता 
हैं, ओर वह राजा प्रजा दोनेहीके लिए अश्युभकर है 

५ एक जातिका या राज्यका अन्य जाति 
या राज्यक प्रात कतंब्य ॥ 

सब सम्यजातियोंकों ओर सभ्य राज्योंकों परस्पर सद्धावके; साथ रहना 
चाहिए । 

सभ्य मनुष्योंका परस्पर व्ययद्वार जैसा न्याय-संगत होना उचित है, सम्य 
ज्ञातियोंका परस्पर व्ययद्वार उसकी अपेक्षा अधिकतर न्याय-संगत होनेकी 
थाशा की जाती दे। कारण, एक मनुप्यके सभ्य चुद्धिमान्‌ जौर न्‍्याय-परायण 
होने पर भी उनके अममे पड़ जानेकी संभावना रहती है, किन्तु एक समग्र 
सभ्य जातिके, जिसके भीतर अनेक चुद्धिमान्‌ ओर न्याय-परायण व्यक्ति होंगे 
सभीके अ्रमंस पु आने की संभावना बहत कस है । दःखका चिपय यह 
कि इस तरहकी सम्य जातियोंमि भी कभी कभी युद्ध उन जाता है । जान 

पठता है, इसका कारण असेयत वेषयिक उदन्नतिकी आकांक्षा ही है । चेप- 

यिक उन्नत्ति घांडनीय अवश्य है, किन्तु वही सनुप्य जीवनका या जातीय 
जीवनका एकरमाच्र या श्रेष्ट उद्देश्य नहीं है, आध्यात्मिक उन्नति द्वी मनुप्यका 
चरम लट्ष्य है । 





पाँचवाँ अध्याय ] रजनातिसिद्ध कमे। ३४७९. 


*ट७व५८५७,र- 





असभ्य जातियोंके प्रति सभ्य जातियोका कतेब्य । 

सभ्य जातियोंकों परस्पर एक दूसरेसे जैसा व्यवहार करना उचित है,. 
असभ्य जातियोंके साथ सभ्य जातियोंका व्यवहार उसकी अपेक्षा और भी 
“-उदारतासे पूर्ण होना चाहिए । संख्यामें या बरूमें इस समय पृथ्वी पर ऐसी 
कोई भी असभ्य जाति नहीं है, जिसे डर कर सभ्य जातियोंको चलना पड़े । 
असभ्य जातियोंको क्रमशः शिक्षित और सभ्य बनाना ही सभ्य जातियोंका 
लक्ष्य होना उचित है। उसमें जो परिश्रम होगा और धन छगेगा उसकी 
अपेक्षा उनके साथ वाणिज्यका आदान-प्रदानस, अधिक राम होगा । इसके 
सिवा असभ्य जातियोंकों शिक्षित और सभ्य वनानेमें शिक्षा देनेवालोंको जो 
जातीय गौरव भ्राप्त होता है, उसका भी मूल्य कम नहीं है । 


डर 55 


छठा अध्याधघ | 
[ धर्मनीतिसिद्ध कमे । ] 
5 कपास भ 2 
धर्मका मूछसूच--ईश्वर ओर परकालम विश्वास 

घर्मका स्थृछमम क्या है, सो सभी जानते ६, ओर यह भी सभी जानते 
झ कि धमका सूल्सूत्र ईश्वर ओर परकालमे विश्वास है। एथ्चीकी प्रायःसभी 
सभ्य जातियोंका ही धर्म इसी विश्वासके ऊपर स्थापित हैं । इश्वरको न 
मानकर केवल परकाल माननेसे वह विश्वास धर्म नहीं कहा जा सकता । 
जीवका वह परकाछ, ज़डुकी एक अवस्थाके बाद दूसरी अवस्थाके समान है, 
वह इसके सिचधा ओर कुछ भी नहीं हो सकता | उधर परकालको न मानकर 
केवल ईश्वरकों माननेसे भी वह विश्वास धर्म नहीं हैं । कारण, उस अवस्थाके 
इखरक साथ जीवका सम्बन्ध, जीवके साथ जदके सम्बन्धसे भिन्न नहीं कहा 
जा सकता । और, ईश्वर ओर परकाल दोनोंका अस्तित्व अस्वीकार करनेसे 
धर्म नहीं रह सकता ( यद्यपि नीति रह सकती है ), जान पड़ता है, इसमें 
किसीको सन्देद् नहीं होगा। इंइचरमस विश्वास ओर परकारूमें विश्वास, इन 
दोनों विश्वासोंके मिनको ही धर्म कहा जाता है । में भननन्‍्तकालतक 
रहेगा, जोर अनन्त शक्तिके द्वारा सद्चालित होऊँगा, यह विश्वास रहनेसे 
ही मनुष्य जद-जगतको छोड़कर ऊपर उठ सकता है, भर संसारके सुख- 
दृश्खकों तुच्छ समझ सकता है ।: उक्त विश्वासवाझा मनुप्यही सुख और 

खमें समान भावसे कद सकता है कि जब अनन्तकार भेरे सामने है, 
और अनन्त :पतन्यशाक्ति मेरी सहायता करनेवालो है, तब यह थोदें दिनों- 
का सुख-दुःख फ्या है, कुछ भी नहीं हे; अन्तको अनन्त सुख अवश्यही 
झझे मिलेगा। 


छठा अध्याय ] धर्मेनीतिधिद्ध कर्म । इण१ 
' ज्ञान पड़ता है, ईश्वर ओर परकाल दोनों ज्ञानके विषय नहीं, विश्वासके 
विषय हैं। ईखरमें विश्वास और परकालमें विश्वास युक्ति-सिद्ध है कवि नहीं, 
इस प्रश्नके उत्तर्स कहा जा सकता है कि समप्र विश्वकी चेतन्यशक्तिको ईश्वर 
कह कर मानना किसी युक्तिके विरुद्द नहीं है, ओर देहके अंतर्मे भी में 
_ रहूँगा--यह उाक्ति आत्म-ज्ञानका फल है, और इसपर अविश्वास करनेका कोई 
कारण नहीं है । 
धमंनीतिसिद्ध कमेके विभाग । 
घर्मनीतिसिद्ध कमंकी आलोचना करनेके लिए, वह दो भागोंमें बाँटा 
जा सकता है-- 
. १ ईश्वरके प्रति मनुष्यका धर्मनीतिखिद्ध करतेव्य कमे । 
ईश्वरके प्रति मनुप्यके कर्तव्य और मनुप्यके श्रति मनुप्यके कर्तव्य, इन 
दोनों कर्तध्योम दो विशेष पभेद हैं। एक तो यह कि मनुप्यके अति मजु- 
प्यका कर्तच्य पतित होनेसे केवल कर्तव्य पालन करनेवालेहीका मंगल नहीं 
होता, जिसके अनुकूल वह कर्तव्य पाला जाता है उसका हित भी होता है, 
किन्तु ईश्वरके प्रति कर्तव्य पालित होनेसे उन ( इंश्वरका ) हित हुआ, यह 
बात द्वित शब्दके प्रचलित अर्थम नहीं कही जा सकती । कारण इंश्वरके कोई 
अभाव या अपूर्णता नहीं है, अतएुव उनका हित कोन कर सकता है ? हाँ, 
यह बात कही जा सकती है कि उनके श्रति कर्तव्यपालनसे कर्तव्यपालन 
करनेवालेका मंगल होनेके कारण ईश्वरकी सृश्टिका द्वित होता है, और उससे 
चह प्रसन्न होते हैं । 
दूसरा भेद यह है कि मनुप्यके प्रत्ति मनुप्यके कर्तव्य जदे जुदे हैं। एक 
व्यक्तिसे सम्बन्ध रखनेवाला कर्तव्य दूसरे व्यक्तिसे सम्बन्ध रखनेवाले कतंब्यसे 
जुदा है। किन्तु ईशरके प्रति मनुष्यक्ा कर्तव्य जो है, वह मनुप्यकी सभी 
- क्त॑ब्योंकी समष्टि है। मनुप्यका ऐसा कोई कर्तव्य कर्म नहीं है, जो ईश्वरके 
श्रति उसका कर्तव्य न गिना जा सकता हो। कारण, हसारे सभी क॒तंज्य इश्वर 
नियमॉपर स्थापित हैं, और ईश्वरके उन नियमोंका पालन करनेके लिए ही - 
“सब कर्तव्योका पालन किया जाता है। भमनुष्यको अपने सभी कतंब्यकर्म 
असन्नताके उद्देशयसे करने चाहिए । यही इस गीताके चाक्यका अर्थ है-- 


इ्णर ज्ञान और कम । [ द्वितीय साग 


यत्करोषि यदइनासि यज्ञ्ञहोषि ददासि यत्‌। 
यत्षपस्यसि कोन्तेय तत्कुरुष्व मदपेगम्‌॥ 


( गीता ९२७ ) 


अर्थात्‌ हे अजुन, जो तुम करते हो, जो खाते हो, जो होम या दान 
करते हो, जो तप करते हो, वह सब सुझे अर्पण करदो । 

इसी भर्थके अनुसार जातकर्मसे लेकर अन्त्येष्टि कम तक हिन्दूके जीवनके 
सभी कर्म धर्म कार्य कहे और माने जाते हैं, तथा घमकार्य समझ कर ही: 
लोग उनका अनुष्ठान करते हैं । 

देहरक्षा, खीका पाणिग्रहण, ख्री-पुत्र आदिका पालन, सामाजिक कर्म-समृह 
जादि सभी नित्य-नेमत्तिक कार्मोंकी इसी तरह धर्मकार्य समझकर ईइघरकी 
प्रसन्नताके लिए कर सकनेसे ही उनके सुचारूरूपसे सम्पन्न होनेकी और 
उनमें किसी तरह पापकी छाया न पड़नेकी संभावना है। जप-तप पूजा पाठ 
ही केचल ईशवरके प्रतिकर्तब्य कर्म हैं, ये ही केवछ घर्मकार्य हैं, और हमारे 
अन्य कर्तव्य कर्म केवल सनुप्यके प्रति कर्तव्य हैं, वे केवल लोकिक या चेप- 
यिक्क कार्य हैँ, धर्स या ईश्वरके साथ उनका कुछ भी सम्बन्ध नहीं है--ऐसा 
समझना अम हूं । जो लोग ईश्वर ओर परकाल मानते हैं, उन्हें क्या पारि- 
चारिक, क्‍या सामाजिक, और क्या राजनीतिक, सभी कार्य ईश्वरकी प्रीतिके 
लिए धर्मकार्य समझकर सम्पन्न करने चाहिएु। कारण, सभी कार्याक्ा आध्या- 
व्मिक फलाफल है, सभी कार्यक्रा फलाफल इस लोकमें और परलोकर्मे 
भोगना होता है । एक साधारण इृष्टान्तके द्वारा यह बात ओर भी स्पष्ट 
हो जायगी । भोजन करना तो एक अति सामान्य कार्य है। किन्तु चह्दी 
भाहार भगर परिमित और सात्विकभावसे किया जाता है, तो उससे देहकी 
सुस्थता, मनकी शान्ति, सत्कर्ममें प्रदृत्ति होती और असत्कर्मसे निवृत्ति होती 
है, भर उसके फलसे इस लछोकमें यथार्थ सुख और परलोकके लिए चित्तञ्ुद्धि 
प्राप्त होती है । किन्तु आहार अगर अपरिमित और राजसिक भावसे किया 
जाता है, तो उससे देहकी असुस्थता, मनकी उम्रता, सत्कर्मस घिढ 
आर असत्कर्म प्रवृत्ति होती है, ओर उसके फलसे इसलोकर्मे दःख 


५ 


आर परलछोकके लिए चित्तविकार इत्यादि अशुभोंका प्राप्त होना निश्चित है । 





छठा अध्याय ] धर्मेनीतिसिद्ध कमे । झ्ण्३े 





अत्तएव आहारको भी घर्मकायं समझकर ईश्वरको स्मरणकर पवित्र भावसे 
उससें प्रदत्त होना कर्तव्य है। वैसे ही यथासंभव ज्ञानका और धर्मका उपा- 
जेन भी धर्मकाय है। क्योंकि यह अपनी और दूसरेकी वेपयिक उन्नतिका, 
और प्रकारान्तरसे क्रमशः आध्यात्मिक उन्नतिका, उपाय है। यही समझकर 
४ उसमें प्रवृत्त होना हरएकका कर्तव्य है। ऐसा करनेसे ही वह कार्य पवित्र 
भावसे संपन्न होगा । अतएवं साधारणतः हम सभीको अपने सब कतंज्य 
कर्म ईश्वरके उद्देशसे करने चाहिए। 
इईश्वरके प्रति विशेष कतेव्य । 

किन्तु हमारे कई एक विशेष कार्य हैं, जो केवल ईश्वरके प्रति कतंव्य हैं । 

उनमेंसे ईश्वरकी सक्ति करना सबसे पहला कर्तव्य है । 
ईश्वरभक्ति । 

इस जगह पर भ्रश्न उठ सकता है कि हम ईश्वरकी भक्ति क्‍यों करते हैं 
वे उससे असन्न होंगे, ओर प्रसन्न होकर हमारा भला करेंगे, इस लिए ? या 
उनकी सप्टिके नियमके अनुसार हमारे मनमें उनके प्रति भक्तिका उदय होता 
है, और वह भक्ति सष्टिके नियमके अनुसार हमारी भछाई करती है, इस 
लिए १ जो लोग इंश्वरको व्यक्ति-भावसे देखते हैं, और कहते हैं कि ईंश्वरको 
व्यक्ति-मावसे न मानकर जगतकी द्ाक्तिसमश्टिको ईश्वर कहनेसे वह इईश्वर- 
वाद निरीश्वरवादके सिवा और कुछ नहीं है, उनका मत यह है कि हम जैसे 
कोई हमारी भक्ति करता है तो उसके ऊपर सनन्‍्तुष्ट होते हैं ओर उसका उप- 
कार करनेके लिए उद्यत होते हैं, चेसे ही ईश्वर भी अपनी भक्ति करनेवाले 
भक्तके ऊपर असन्न होते हैं, और उसका भला करते हैं। और जो छोग ईश्व- 
रको ब्रह्मरूप मानते हैं, ओर जगतको इईंश्वरसे अछूग नहीं जानते, अर्थात्‌ जो 
लोग पूर्णाद्वेतवादी हैं जोर ईश्वरमें व्यक्तिभाव आरोपित करनेको असंगत 
“-समझते हैं, उनका सत यह है कि इंश्वरकी सक्ति करना जीवका स्वभाव- 

सिद्ध धर्म्म है, ओर उस भक्तिके करनेसे भक्तका मंगल होना इश्वरकी सृष्टि- 

का नियस है। 

छोग सहज ही जगतको अपने समान देखते या मानते हैं-- आत्मवन्म- 
न्यते जगत्‌ !--और इंश्वरसें भी अपनी प्रकृति तथा दोपगुणका जारोपण 
करते हैं । किन्तु तनिक सोचकर देखनेसे ही मालूम हो जाता है कि इंश्वरके 
ज्ञा०«-१२३ 
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सस्वन्धर्मं हमारा ज्ञान बहुत ही कम है। ' नेति नेति ? € ऐसा नहीं हे, 
ऐसा नहीं है ) कहकर ही हम इंश्वरके स्वरूपकी करपना करते हैं ( $ )। 
ईश्वरके स्वरूपको जानना मसानव-शक्तिके परे हे, यह कहकर आजकलके 
वैज्ञानिक लोग हमसे ईश्वरके जाननेकी निप्फल चेष्टासे निबृत्त होनेकी कहते 
हैं । ययपि हम ईश्वरके स्वरूपको नहीं जान सकेंगे, तथापि ईश्वरको जानने- 
की चेष्टािस हम बाज नहीं आसकते। थे केसे हैं, उनका क्या रूप हे-यह 
हम जानते हैं, ऐसा कहकर कोई कोई ष्यग्नताके साथ ज्ञानमार्गंका अनुसरण 
करते हुए “ तत्वमसि ” (तुम ही चह हो ) ( २ ) इस सिद्धान्त पर 
पहुँचे हैं । कोई कोई लोग यह कहकर कि छ्वानमार्ग दुरूद है, ओर इईश्वरका 
फ्या रूप है--यह ठीक ठीक जान सके या न जान सकें, हम उनके साथ मिलना 
घाहते ६ और भक्तिमार्ग्मे देश्वरका अनुसरण करके उनके साथ तन्मयता प्राप्त 
कर सकनेसे ही मुक्तिका मिल जाना समझते हैं (६ )। किन्तु भक्त और 
घ्ानी दोनों ही ईश्वरके साथ मिल जानेकी इच्छा करते हैं, और वह मिलन- 
लाभकी इच्छा ही यथार्थ भक्ति कही जाती है । 
ईश्वर चाहे व्यक्तिभावापन्न हों, और चाहे विश्वरूप ओर विश्वकी अनन्त 
शक्ति ही हों, उनके साथ मिलनेकी जो मनुप्यकी इच्छा है उसका कारण यह 
है कि मनुप्य अपनी अपूर्णता और अभाव तथा उस अभावकी पूर्तिमं असस- 
रथंताके कारण निरन्तर ब्याकुल रहता है, और “ विश्वका मूल जो अनन्त 
शक्ति है उसका आध्रय ग्रहण करनेसे उस अपूर्णताकी पूर्ति हो जायगी तथा 
चह अभाव दूर हो जायगा, “” इस अस्फुट ज्ञान या विश्वासक्े द्वारा प्रेरित हो 
रहा है, इसी लिए वह उस अनन्त शक्तिके साथ मिलनेकी इच्छा करता है। 
अत एव ईश्वरम भक्ति होना मनुप्यके लिए स्वभावसिद्ध हैं । मगर हों, 
शिक्षा या कुसंस्कारके द्वारा ईश्वर-विश्वास नष्ट हो जानेसे हमारे हृदयसे 
भक्ति लुप्त हो जाती है । 
इशचरकी भक्ति जो मनुपष्यके लिएु छशुभकर ओर कर्तव्य है, उसका कारण 
कि इशवर पर भक्ति रहनेसे यह विश्वास कि जगत्‌की अनन्त शक्ति 
निरन्तर हमारी सहायता करती है ओर हमारे कार्योको देखती रहती है, 





(१ ) इह॒दारण्यक उपनिपद्‌ ४२।४ देखो । ( ९ ) छान्दोग्य उपनिपद 
&८--१६ देखो । ( ३ ) गीताका वारहवाँ अध्याय देखो 


. छठा अध्याय ] धर्मनीतिसिद्ध कमे । श्५ष५ 


५०५८५३६१५०५०४१४०५७०४१७२४०४०४४०००४१४१४०५०४१४०४१५७१४०५१०१- बलज >> लत ल्‍ जा 





हमारे सब तरहके नेराशयकों सिदाता है, और सत्कर्मके दुर्ह होने पर भी 
हमको उसकी ओर श्रवृत्त करता है, तथा असत्‌कर्मके सहज और आरंभसें 
सुखकर ( आपातमधुर ) द्ोने पर भी हमको उघधरसे निद्ृत्त करता है। ईश्व- 
ल्‍* रकी भक्ति मजुष्यके लिए मंगलकर होनेका ओर भी एक कारण है। ईश्वर 
. शूर्ण, पविन्न और महान्‌ हैं। उनकी भक्ति अर्थात्‌ उनसे मिलनेकी इच्छा 
सर्वदा मनमें जगी रहनेसे जो पूर्ण, पवित्र और महान्‌ है उसीमें मनुष्यका 
मन अनुरक्त रहता है, और जो अपूर्ण, अपवित्र और छुद्ध है उसकी ओरसे 
वित्तकी चृत्ति फिरी रहती है। इन्हीं सब कारणोंसे इश्वरके प्रति भक्ति मनु- 
अयका स्वभावसिद्ध कर्तव्य ओर मंगलकर कार्य है। यहीं तक यह विषय हमारे 
लिए बोधगस्य है। इसके सिवा, ईश्वरकी भक्ति करनेसे वे उससे असचक्न 
होते हैं या नहीं, और प्रसन्न होकर हमारा मंगल करते हैं कि नहीं, यह हम 
डीक नहीं कह सकते । यदि हम छोगोंकी प्रकृति उनकी प्रकृतिके अनुरूप 
हो, तो ऐसा संभव भी हो सकता है। किन्तु यह वात भी निश्चितरूपले 
कही नहीं जासकती कि उनकी प्रकृति हम ऐसे अपूर्ण जीवचोंकी प्रकृतिके समान 
है। हों, केवछ इतना कद्दा जा सकता है कि हमारा जो कुछ भला-बुरा ज्ञान 
है, वह उन्हींके अनन्त ज्ञानका अस्फुट आभास है, और इसी कारण वह 
सर्वेधा भलीक ( मिथ्या ) नहीं है । 
नित्य उपासना । 
इश्वरकी नित्य उपासना उनके प्रति मजुष्यका दूसरा विशेष कर्तव्य है । 
देहके अभावोंकी पूर्ति और विषयवासनाकी तृप्तिके लिए हम उसमें निरन्तर 
ड्तना लिप रहते हैं कि सहजमें आध्यात्मिक चिन्तामं मन लूगानेका अवसर 
नहीं पाते । इसी कारण प्रतिदिन दिनके काम झुरू करनेके पहले और समाप्त 
करनेके पीछे, कमसे कम दो वार, इश्वरकी उपासनाक लिए कुछ समय नियत्त 
कर रखना आवश्यक है। ऐसा करनेसे, एक तो इच्छासे या अनिच्छासे दिन- 
भरमें दो दफे आध्यात्मिक चिन्ताकी ओर मन जायया, ओर क्रमशः अभ्यास 
डो जानेपर नित्य उपासनाकी ओर आपहीसे सन आकृष्ट होगा । इईश्वरकी 
भक्ति मनुष्यके लिए मंगलदायिनी होनेके जो जो कारण ऊपर कहे गये हें, 
हीक उन्हीं कारणोंते नित्य ईश्वरकी उपासना सी हमारे लिए संगलकर है । 
_उपासनाले यह बोध उत्पन्न होता है कि हम इश्वरके समीप हैं, अतएव 


चरण ज्ञान ओर कमे । [ द्वितीय भाग 


उसके साथ ही मनमें इस भावका उदय होता है कि उनकी अनन्तदाक्ति 

हमें करममें संचालित करती है, और हम उनकी पृर्णता और पवित्नताकी . 
छायामें हैं । इससे बढ कर आध्यात्मिक उन्नतिका श्रे.्ट उपाय ओर क्‍या 

हो सकता है ! 


यह चाहिए-वह चाहिए, कहकर इश्वरके निकट प्रार्थना करना अकर्तंच्य 
हैं। इसका कुछ ठीक नहीं 
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कि हम जो चांहंगे वही पाचेंगे | किन्तु यह 
बात निश्चित है कि हम अगर कोई अनुचित प्रार्थना करेंगे तो वह पूर्ण नहीं 
होगी । यहीं तक प्रार्थना विधिसिद्ध है कि हमारा जिसमें मंगल हो वही 
हम पा, वही हो | एकाग्रभावसे यह प्रार्थना करनेस हमारी एकाग्रता ही 
हमें वह फल दिला देगी। उपासनाके समय अपनी इच्छाके अनुसार प्रार्थना 
न करके इंश्वरके ऊपर ही संपूर्णरूपस्से भरोसा रखनेका एक सुन्दर दृष्टान्त ब्राह्म- 
णोंके 'सन्ध्यावन्दन! के एक मन्त्रम है। आपोदेवतासे---अर्थात्‌ जो ऐशी शक्ति 
जीवको भीतर ओर वाहरसे पवित्र करती है उस शक्तिसे---उपासक कहता ह--. 
“यो वः शिवतमो रसस्तस्थ भाजयतेहन: । उशतीरिव मातरः”(१)। अर्थात्‌ 
तुम्हारे जो सर्वश्रेष्ट मंगलकर रस हैँ सन्‍्तानकी हितकामनासे पूर्ण माताकी 
तरह, उन रसोंका भागी हमें बनाओ । मतलब यह कि माता जेंसे 
सनन्‍्तानको, वह उसे जाने या न जाने, वही देगी जिसमें उसका भरा होगा, 
दैसे ही ईश्वर भी अपने उपासकको, वह उसे जाने या न जाने, वही दें 
जिसमें उसका कल्याण हो । 


जिस जातिकी जेंसी प्राचीन पद्धति है उसीके अनुसार, यथायोग्यरुपसे 
उपासना होना अच्छा है। बेदमन्त्रोंस कोई देवशक्ति है,,यह में नहीं कहता 
किन्तु उनके अद्भुत रचनासोन्दर्यका खयाल करनेसे ओर इतने दिनोंतक 
हमारे पू्वषुरुषोंके द्वारा उनका प्रयोग होते रहने पर ध्यान देनेसे यह अचश्य 
ही स्वीकार करना पड़ता है कि उनमें भावोद्दीपनकी शक्ति असाधारण है। यहः 
सच हे कि असल उपासना मनका विपय है, चह वचनसे परे अर्थात्‌ अनि- 
वैचनीय हैं। किन्तु अगर उपासनामें भाषाका प्रयोग करना हो, तो इसमें 
कुछ भी सन्देह नहीं प्राचीन पद्धाति ही प्रशस्त है । 





(१ ) छग्वेद १० मण्डल, ९५ सूक्त, १-३ ऋचा देखो । 
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कास्य उपासना । 

स्थलचिशेष ओर समयविशेषमे काम्य उपासना ईश्वरके प्रति मनुष्यका 
ओर एक कर्तव्य है। पहले कहा जा चुका है कि ईश्वरके निकट “यह चाहिए 
चह चाहिए! कहकर आना करना अकर्तव्य है, तो फिर कास्य उपासना केसे 
 क्र्तब्य हो सकती है १--इस प्रश्नके उत्तरम यह कहा जा सकता है कि हम 
जब किसी विपत्तिमें पड़ते हैं, या किसी कठिन क्तंव्यके पालममें प्रवूत्त होते 
हैं, तथ, जिनकी असीम शक्ति हमारे सभी कर्मोका सब्बचालन करती है उन्हें 
शुकाप्रतोके साथ स्मरण करनेसे, हमारे मनसें जो अपनी असमर्थताका बोध 
है वह दूर हो जाता है, और मनमें अपूर्व उत्साह और डद्यमका सच्जार 
डोता है । 

सूर्तिपूजा ओर देवदेवियोंकी पूजा । 

” कोई कोई कहते हैं कि मूर्तिपूजा ओर देवदेवियोंकी पूजाका निवारण करना 
भी ईश्वरके प्रति सन्ुष्यका एक विद्येप कर्तव्य है। कारण ईश्वर निराकार और 
अनन्त है, एक और अद्वितीय है, उसे साकार और ससीम मूर्तियुक्त समझनेसे, 
और उसके साथ ही अनेक देवदेवियोंकी पूजा करनेसे,उसका अपमान किया जाता 
है। अगर कोई ईश्वरका पूर्ण और सर्वेब्यापी होना अध्वीकार करके यह कह्टे कि 
वे केवल मूर्तिविशेषमें स्थित हैं, अथवा उनके समान या उनसे अछूग सम- 
झकर अन्य देवदेवियोंकी पूजा करे, तो उसका वह कार्य अवश्य ही निन्दित 
है। किन्तु ऐसा कार्य बहुत ही कम लोग करते हैं। जो छोग मूर्तिपूजा या 
अनेक देवदेवियोंकी पूजा करते हैं, वे यह वात कहते हैं कि निराकार इईश्व- 
रमें मनका ऊूगाना कठिन या असंभव है, और ईश्वर जब सबध्यापी हैं तो 
वे मूर्तिविशेषमें भी हैं, यही सोचकर उस मूर्तिमें उन्हींकी पूजा की जाती है 
ओर देवदेवियोंको उन्हींकी मिन्न भिन्न शक्तियोंका प्रातिरूप समझ कर देव- 
देवियोंमं भी उसी अनन्त शक्तिकी पूजा की जाती है । ऐसा कार्य, निर्दोष 
अछे ही न हो, निन्दित नहीं कहा जा सकता, खास कंर उस हालततमें जब 
देखा जाता है कि जो लोग सूर्तिपूजाके विरोधी हैं उन्हींमसे अनेक लोग 
डैश्वरको व्यक्तिसरवविशिष्ट समझते हैं । 

२ मनुष्यके प्रति मह्ुष्यके धर्मनीतिखिद कर्म । 
_संड॒ष्यके झति भजुष्यका धर्मनीतिसिद्ध पहला कर्तव्य परस्पर एक दूसरेके 
अमे पर यथायोग्य श्रद्धाका भाव दिखाना है । 


श्ण्८ छान और कम। [ द्वितीय भाग 
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लोग अपने धर्मको ही ठीक धर्म मानकर वेसा ही विश्वास करते हैं; और 
इच्छा करते हैं कि सभी उसी घर्मको माननेवाले हो जारयें। किन्तु 
सभीके एक धर्मावठ्स्बी होनेकी आशा करना असंगत है। मलनुप्यजातिकी 
अनेक विपयोंमें एकता हुई हैं, ओर क्रमशः और भी अनेक विपयोंमें एकता 
होगी । किन्तु सभी विपयोंमें एकता होनेकी संभावना नहीं है। कारण, पूवे- 
संस्कार, पूर्वशिक्षा, देशकी नेसर्गिक अचस्था और रीतिनीति, ये सब बातें 
भिन्न भिन्न व्यक्तियों और भिन्न भिन्न जातियोंकी इतनी विभिन्न हैँ कि उनमें 
उन यातोंसे उत्पन्न पारय्य अवश्य ही रह जायगा। भतएव धमके सस्वन्धर्मे 
भी यय्पि मोटी बातों ( जैसे ईश्वर और परकालमे विश्वास ) को लेकर 
मिन्न भिन्न धर्म पार्थक््य नहीं रह सकता हैं, तथापि सूक्ष्म बरात्तोंकी लेकर 
परस्परका पार्थक्य अनिवार्य है। इस अवस्थामें सभी मरुपष्योंको एक धर्मसें 
छानेकी घेष्टा निष्फल है । जब यह बात हे कि प्ृथ्चीपर भिन्न भिन्न घमम बने 
रंगे, ऑर सभी लोग विश्वास करते ६ं कि उन्हींका अपना धर्म ठीक है, 
तब किसीके धर्मसे द्वेप करना या उसके बारेमें व्हा करना क्रिसीका भी 
कर्तव्य नहीं है। अगर किसीकी रायमें कोई धर्म पज्रिल्कुछ दी आन्तिमूलक 
हो, या उसका कोई अनुष्टान भमंगलकर अथवा वाहियात जान पड़े, और 
उस उस विपयका संशोधन करनेकी उसे वढी ही इच्छा हो, तो घधीर ओर 
संयतभावसे श्रद्धांके साथ उन सब विपयोंकी आालोचना करनी चाहिए । 
इसके विपरीत करनेमें, अधात्‌ केवछ अपने धर्मकी प्रधानता स्थापित करनेके 
लिए, जथवा तकंमें अन्यधर्मावछम्थीको परास्त करनेके दरादेसे आलोचना 
करनेमे, धर्मसंशोधनका उद्देश्य तो सफल ही न होमा, उछटे उस भिन्ञ 
धर्मावटम्बीके साथ चेमनस्थ और विद्वेप बढ जायगा। 
साधारण आर साम्प्रदायिक धमं सीखनेकी व्यवस्था करना मनुष्यके श्रति 
मनुप्यका घर्मननीतिसिद्ध दूसरा कर्तव्य कर्म है । यदि किसी देशमें किसी 
कारणसे ( जैसे भारतमें राजा और प्रजाका धर्म भिन्न भिन्न होनेके कारण ) 
राजा अपनी प्रजाकी धमशिक्षाका भार आप अपने ऊपर न ले, तो उस 
देशमें अपने लोगोंको घमशिक्षाके लिए व्यवस्था करनेका भार प्रजाके ऊपर 
गुरुतर भावसे आपडत्ता 


अगर लोगोंका द्वित करना सनुप्यका कतब्य कर्म हो, तो लोगोंकी धर्म- 
शिक्षाका प्रबन्ध करना मनुप्यका आतिग्रधान कर्तव्य है । कारण, लोगोंको 





छठा अध्याय ] धघर्मनीतिसिद्ध कमे । श्र, 











घर्मशिक्षा देनेकी अपेक्षा उनके ।छिए अधिकतर हितकर काये और कोई नहीं 
है । घर्माशेक्षा पानेसे ही लोग इहकाल और परकाल दोनोंके लिए भस्तुतत 
हो सकते हैं | यथार्थ धर्मशिक्षा केवल परकालहीके लिए नहीं होती | कारण, 
बह शिक्षा सबके पहले कह देती है कि इसी छोकके भीतर होकर परलोक 
जानेकी राह है, ओर इस लोकके कार्यको सुचारुरूपस सम्पन्न किये बिना 
परलोकमें सद्कति नहीं होती । इसी कारण धर्माशेक्षाको सब शिक्षाओंकी 
जड़ कहा जाता है। यथार्थ घर्मशिक्षा पानेसे लोग आप ही व्यप्मनताके साथ 
इस लोकके कर्तंब्यपालनके उपयोगी शिक्षा पानेके लिए यत्नशील होते हैं, 
और साघुताके साथ संसारयात्राका निवांह करनेके लिए इरादा करते हैं । 

घमंशिक्षा जैसे लोगोंके इहकाल और परकाल दोनोंके लिए मंगरूकारिणी 
है, और लोगोंकी धार्मिक शिक्षाका प्रवन्ध करना जैसे मनुप्यका प्रधान कर्तव्य 
है, चेसे ही यथार्थ धर्मशिक्षा देना कठिन काम भी है। एक तो धर्मके सम्ब- 
न्धमें इतना मतभेद है कि कौन किसे कैसी शिक्षा देगा यह ठीक करना 
दुरूह है । दूसरे, केवल धर्मनीतिका ज्ञान हो जानेसे ही धर्मकी शिक्षा पूरी 
नहीं होती, वह ज्ञान जिससे कार्यमें परिणत हो, अर्थात्‌ जिससे धर्मनीति- 
सिद्ध काम करनेका अभ्यास हो, इसका प्रवन्ध करना भी धर्मशिक्षाका अंग 
है, और चैसा प्रबन्ध करना कोई सहज काम नहीं है । 

सबसे पहले माता-पिताके निकट घर्म्मकी शिक्षा मिलनी चाहिए। वहद्द 
शिक्षा, साधारण धर्म और साम्प्रदायिक धर्म, दोनोंके सम्बन्धमें हो सकती 
है। और माता-पिताकी दी हुईं धर्मशिक्षामे, धर्मनीतिके ज्ञानका लाभ और 
घर्मकार्य करनेका अभ्यास कराना, इन दोनों विपयोंपर छुल्य दृष्टि रक्खी जा 
सकती है| पिता ओर मात्ताके निकट पुत्र-कन्याकी धर्मशिक्षाके सुभीतेके 
लिए हरएक परिवारमें अतिदिन कमसे कम हर हफ्तेमें एकदिन, धर्मकथाकी 
जआलोचनाके लिए--धार्मिक वातोंकी चर्चाके लिए---कुछ समय बेँधा रहना 
चाहिए । ओर, प्रतिदिन ही मोकेके माफिक परिवारके लड़की-लड़कोंको कसी 
न किसी धर्मकार्यके अनुष्ठानमें किसी तरह लगाना कर्तव्य है । 

सरकारी स्कूछोंमें रहे या न रहे, भ्रजाके द्वारा स्थापित हरएक पाठ्शारा 
' या स्कूलमें धर्मशिक्षाकी व्यवस्था रहनी चाहिए । लेकिन चह शिक्षा साधारण 
धमकी हो । सास्प्रदायिक धर्मोकी .शिक्षा होना संभवपर नहीं है । कारण, 
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स्कूलोंमें अनेक धर्मसम्प्रदायके विद्यार्थी आकर जमा हो सकते हैं । सबके 
लिए अलग अछग सांप्रदायिक धमाकी शिक्षाका प्रवन्ध हो नहीं सकता। 

इसके सिचा धार्मिक बातोंकी आलोचनाके लिए सभासमितियोंके अधिवे- 
शन ( चेठकें ) होनेका प्रबन्ध भी रहना चाहिए । इस देशमें कथा-पुराण 
बॉचनेकी जो चारू थी, और इस समय भी कुछ कुछ है, वह साधारणघम्मकी' 
शिक्षाके लिए विशेष उपयोगी है ओर उसका अधिकतर अचार होना चांछ- 
नीय है । कथा-पुराण बंगेरह जिस भापासे बाँचे जाते हैं उसे बालक-चबूढ़े 
ओर औरतें सब सहजमें समझ जाते हैं । कथा बाँचनेवाले व्यासकी वक्तुता - 
शक्ति ओर संगीतशक्तिके प्रयोगले कथा जो है वह एक साथ ही ज्ञान और 
आनन्द देकर सहज ही सब श्रेणियोंके श्रोताओंका चित्त अपनी ओर खींचने- 
में समर्थ होती है । 

धर्म-संशोधन । 

धर्मका संशोधन करना मनुष्यके श्रति मनुष्यका धर्मविषयक तीसरा 
फर्तव्य है । 

धर्म एक सनातन पदार्थ है। किसी समयमें भी उसका परिवर्तन नहीं हो 
सकता । किन्तु जगत्‌ निरन्तर परिवर्तनशील है, मनुष्यकी प्रकृति और ज्ञान 
भी बदलता रहता है। भतएच मजुप्य जिसे घर्म मानता है, महुष्यकी प्रक्ाति 
ओर ज्ञानके परिवर्तनके साथ ही साथ वह भी परिवर्तित होता रहता है । 
इसी कारण धर्मकी ग्लानि और अधर्मके अभ्युत्थानकी बात गीतासें ( $ ) 
कही गई हैं। और, इसी कारण सनु भगवानने कहा है--- 

अन्ये कृतयुगे धमोख्रेतायां द्वापरे5्परे। 
अन्ये कलियुगे नृण्णां युगहासाुरूपतः ॥ 
प --मन्ु १३८५ । 

अर्थात्‌ उत्तरोत्तर ह्वास होनेके अनुसार मनुष्योंके घर्म सत्ययुगमें और, 
त्रेतामं और, ह्वापरसे ओर, और कलियुगमें और ही होते हैं। 

अनेक छोग कहते हैं कि यद्यपि साधारण मनुष्यका ज्ञान परिवर्तनशील 
है, ऋमशः विकासको आप्त होता है, ओर उस जझ्ञानसे प्राप्त तत््वका भी परि- 


( १ ) यदा यदा हि धर्मेस्य ग्लानिर्भवति भारत । 
अश्युत्यानमघर्मस्य तदात्मानं र॒जाम्यहम्‌ ॥ ( गीता अ० ४, इलोक७ ) 


| 


-्‌ 


छठा अध्याय ] धर्मनीतिखिद्ध कम । ३६१ 











चर्तन अवदय ही उसके साथ ही साथ होता है, किन्ठ॒ जगतके धर्मशाख्रपणेता 
लछोय साधारण मनुष्यमात्र नहीं थे, ओर असाधारण ज्ञानसे जाने गये जो सब 
सत््त शास्त्रों में कहे गये हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, वे सब 
समय प्राह्य अथवा माननीय हैं, उनका संशोधन अनावश्यक और असंभव 
“है। हिंदू लोग कहते हैं, वेद आदि ध्ंशाशत्र अपौरुषेय और अश्नान्त हैं, 
ईसाई छोग बाइबिऊुको वैसा ही बताते हैं, मुसलमानोंके मतसे कुरानशरीफ 
“भी वैसी ही किताब है । में इस समय यहाँ पर इन सब बातोंका शासत्रीय 
विचार नहीं करना चाहता । किन्तु युक्तिमूलक आलोचना की जाय, तो कहा 
जा सकता है कि प्रथ्वीके घर्मशासत्रमणेता छोग जो ईश्वरका अबतार या 
नअञ्रान्त कहकर संमानित किये गये हैं, उसका मतऊूब इसी अर्थमे संगत है 
कि उनके असाधारण मनोनिवेशके फलले, उनकी जात्मामें अनन्त चेतन्यका 
अलोकिक विकास होनेके कारण, वे सब आध्यात्मिक तत्वोंको सर्व साधा- 
रणकी जपेक्षा अधिकतर विशद्भावले जान सके थे, और ओरोंको भी जता 
. सके थे । उन सब तच्चोंसेंसे कुछ नित्य और क्षपरिवर्तनीय हैं, और कुछ ऐसे 
'हैं कि वे जिन जिन देशोंमें जिन जिन समयोंमें आविमूत होते हैं, उन उन 
देशों ओर समयोंक्रे लिए विशेष उपयोगी होते हैं, अन्य देशों ओर समयोंके 
किए उपयोगी नहीं होते । इस द्वितीय श्रेणीके घर्मंतत्वों पर लक्ष्य रखकर 
ही मनीपी छोगोंने देशधर्म और युगधर्मकी बातें कही हैं । इसके सिवा 
अर्मशासत्रप्रणेता छोग अपने अपने धर्मका जिस भावसे प्रथम प्रचार करते हैं, 
उस उस धमंकों प्रहण करनेवाले छोग अपने दोपसे कुछ समयके: वाद सम- 
यके फेरस उसी भावसे उसका जाचरण नहीं कर सकते, ओर उसका फल 
यह होता है कि घर्मकी ग्लानि उपस्थित होती है। इन्हीं सब्र कारणोंसे 
'धर्मका सूल अपरिवर्तनीय होने पर भी, धर्मके संशोधनका प्रयोजन उप- 
स्थित होता है । 


धर्मफा संशोधन आवश्यक होने पर भी याद रखना होगा कि वह बहुत 
ही दुरूद् कार्य है, उसको हर एक आदसी नहीं कर सकता । बहुत ही साव- 
धान होकर श्रद्धाके साथ यह काम करना चाहिए । धर्मका संशोधन करनेके 
लिए प्रचछित घधर्मके दोपोंका कीर्तव करना पड़ता है, और उसके साथ ही 
उसके ऊपर लोगोंके मनमें कुछ अश्रद्धाका भाव पेदा करना पड़ता है। घर्मके 


झ्द्दरे शान और कमे । [ द्वितीय भाग 
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ऊपर अध्रद्धा उत्पन्न करा देना जितना सहज है, उस पर फिर श्रद्धा उत्पन्न 
करा देना उतना सहज नहीं है । अतएवं असावधान या अदूरदर्शी आदमीः 
अगर धर्मका संशोधन करना चाहता है तो उसके द्वारा छोगोंके धमं-लोपकी 
आशंका रहती है। फिर धर्मपर जिन्हें अन्धविश्वास है, उनका वह विश्वास 
तर्कसे जानेचाला नहीं । और, उनके साथ प्रचलित धर्मके बारेमें अभ्रद्धासूचक 
बातचीत करना, उनको मर्मस्थलमें कष्ट पहुँचनेवाली वेदना देना है। इसी 
लिए धर्मसंस्कारकको अपना काम उद्धतभावसे या अनास्थाके साथ नहीं 
करना चाहिए। 





हिन्दुधर्मका संशोधन ! 

अन्य धर्मोके संशोधनकी बात अगर मेँ कहुँगा तो वह अनुचित होगा। इस 
लिए यहां पर केवल हिन्दूंघर्मके संशोधनके सम्बन्धमें ही में दो-एक बातें कहूँगा। 
क्योंकि इसका मुझे अधिकार हैं। हिन्दूधर्म अत्यन्त प्राचीन धर्म है । समयाजु- 
सार इसमें बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है। ओर, यह भी नहीं कहा जा सकता 
कि इस समय इसके संशोधनका प्रयोजन नहीं है। लेकिन आधिकांश संस्कारक 
(रिफार्मर) जिन संस्का रोंको बहुत ही आवश्यक समझते हैं, वे सभी उतने प्रयोज- 
नीय आर निश्चित रुपसे हितकर नहीं कहे जा सकते। जिन संशोधनोंका 
आन्दोलन हो रहा है, या हुआ हे, उनकी अच्छी तरह पूर्णर्पले आलोचनए 
इस छोटेसे ग्रन्थमें हो नहीं सकती । उनसमेंसे ( $ ) मूतिपजानिवारण, ( २ ) 
पूजामे पश्नु-चलिदानका निवारण, ( ३ ) वाल्यविवाह-निवारण, ( ४ ) विघ- 
वाविवाह चलाना, ( ५ ) जातिभेद दूर करना, ( ६ ) कायस्थोंकोी यज्ञोप- 
चीत संस्कारका अधिकार, ( ७ ) विलायतसे छोटे लोगोंको समाजमें 
सिलाना, इन कई विपयोंके बारेसें यहाँ पर दो-एक बातें लिखी जायेंगी । 


१ मूर्ति-पूजा-निवारण । 


मूर्तिपूजाके सम्बन्धमें पहले ही कहा जा चुका है कि अगर कोई मूर्तिको 
ही ईश्वर समझ चैठे, तो वह उसका बविल्कुछ ही भ्रम है। किन्तु यदि कोई 
निराकार ईश्वरमें सन लगाना कटिन या असंभव जानकर, उनको साकार 
मूर्तिमें भाविर्भूत मानकर, उनकी उपासना करता है, तो उसका वह कार्य निन्‍द- 
नीय नहीं कहा जा सकता | हिन्द्रओोंकी पूजान्प्रणालीम ही इसके अनंकानेक 
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प्रसाण मौजूद हैं कि हिन्दुओंकी मूर्तिपूजा सच्चे ईश्वरकी आराधना है, और” 
शिक्षित हिन्दूमात्र उसे इसी दृष्टिसे देखते और समझते हैं। हिन्दू जब 
मूर्तिकी पूजा करता है, तो उस मूर्ति को अनादि अनन्त विश्वव्यापि इंश्वरकी 
सूर्ति समझता है। असंख्य हिन्दू जिसका नित्य पाठ करते हैं उस महिज्नः- 
स्तोन्नका एक कछोक यह हैं--.- 
ञयी सखांख्यं योगः पद्युपतिमतं वैष्णवमिति, 
प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च। 
रूचीनां वेचित्यादजुकुटिजनानापथजुपां, 
नृणामेको गस्यस्त्वमसि पयसामणेव इच ॥ 
अथांत्‌, वेद्त्रयी, सांख्यशाख्र, योगशाख्र, पाझुपतमत, चेष्णवमत इत्या- 
दिमेंसे यह श्रेष्ठ राह है, वह श्रेष्ट राह है, इस तरह कह कर उनके अनु- 
यायी लोग भिन्न भिन्न राहसे जाते हैं। रुचियोंकी विचित्रताके अनुसार 
टेढी-सीधी राहोंपर चलनेवाले उन सब मनुष्योंका गस्य स्थान, हे महेश्वर, . 
उसी तरह एक तुम्हीं हो, जिस तरह सब नदियाँ एक समुद्रहीस जाकर 
मिलती हैं । | 
सब हिन्दुओंके पूज्य ग्रन्थ भगवदगीतं उपनिषदमं कथित यह भगवद्दाक्य 
भी इसी बातको प्रमाणित करता है-- 
येज्प्यन्यदेवताभक्ता यजन्ति श्रद्धयाइन्विता३ । 
तेडपि मामेव कोन्तेय यजन्त्याविधिपूर्वेकम्‌॥ 
( गीता ९२३ ) 
अथांत्‌, हे कौन्तेय, जो छोग, अन्य देवताओंके भक्त हैं, ओर अ्रद्धापू्वक 
उनकी पूजा करते हैं, वे भी, विधिपूर्वक न होनेपर भी, उस तरह मेरी ही 
' पूजा करते हैं। 
हिन्दुओंकी साकार-उपासना यथार्थमें निराकार सर्वव्यापी इंश्वरकी ही: 
उपासना है, और इस बातको स्पष्ट प्रमाणित करनेवाल्म, व्यासका एक सुंदर 
भावपूर्ण छोक नीचे लिखा जाता है--- 
रूपं रूपविवर्जितस्य -भवतों ध्यानेन यद्वर्णितम्‌ , 
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व्याप्वत्वश्च निरारृत भगवतों यत्तीर्थयात्रादिना, 
क्षन्तव्यं जगदीश तद्विकछतादोपत्रयं मत्कृतम्‌ ॥ 

अथांत्‌, है जगदीश, आपका कोइ रुप नहीं है, फिर भी मेने ध्यानसे 
आपके रुपका चर्णन किया है, हे संपूर्ण जीवोंके गुरु, आप वचनसे परे हैं, 
फिर भी मेंने स्तुतिम आपकी महिमा गाकर आपकी अनिर्वेचनीयता 
मिटाई है, हे भगवन्‌, आप सर्वव्यापी हैं, फिर भी मैंने तीर्थेयान्रा भादि 
करके उसका निराकरण किया है| मुझ सूद मतिने ये तीन दोप करके आपके 
विफलताका आरोप किया हैं, सो आप मेरे इस अपराध को क्षमा कीजिए। 

जत्तएुव हिन्दूधर्म पोत्तलिकता ( घुतपरस्ती ) या बहु-ईंश्वरवादके दोपसे 
दूपित नहीं है । उसे पोत्तलिक कहना, या बहुत इश्वर माननेवाला कहना 
कदाएपि उचित नहीं है । 

२ पूजामे पश्लुके वछिदानका निवारण । 

देवताके उद्देशले पशुके बलिदानकी चाढ इस जातिमें दो कारणोंसे श्रच- 
लित हुईं होगी । 

एक तो देवताकी प्रसन्नताफे लिए अपनी उत्कृष्ट चीज, मसता छोड़कर, 
देनेक्री इच्छा सनुप्यकी आदिम अवस्थाके लिए स्वभावसिद्ध वात है । ईश्वर 
मनुप्यसे महान्र्‌ हैं, किन्तु ( साकार अवस्थामें ) उनकी प्रकृति हमारी प्रकृ- 
तिके समान दे ( $ )। अतग॒व हम अगर अपनी उत्कृष्ट वस्तु उनको अर्पण 
करें तो वे उससे अचइय ही सन्तुष्ट होंगे---इसी भावसे भक्तिका प्रथम 
विकास हुआ होगा | इसी कारण भिन्न भिन्न देशोंके धर्मशास्रोंम नरवालि 
अपने पुत्रकी बलि, ओर पश्मम्नल्िके अनेक वृत्तान्त पाये जाते हैं | जैसे--शुनः 
शेफका उपास्यान ( २ ), दाता करो कथा, और इब्राहीमका उपाख्यान 
(३ )। इशवर कुछ नहीं चाहत्ते, उनके नियमका पालन ही परमभक्ति डे, 
आंर उनकी श्रीतिके लिए बलिदान आवश्यक नहीं हे---मनुप्यके मनसें यह 
भाव आध्यात्मिक उन्नतिके साथ धीरे धीरे उदय होता है। 





( १ ) ऋग्वेद १ सें०, ९२४ सू०; ऐत्तरेय ब्राह्मण, सप्तम पश्िका; रामा- 
यण वालकाण्ड, अ० ६१-६२ देखो । 


( ३ ) 0०॥०४४ <<पा। देखो । ( ३ ) शब्दकत्पह्ुममें “बलि: शब्द देखो | 
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दूसरे, प्रव्नत्तिपरतन्त्र मनुप्यकी मांसमोजनकी प्रवल प्रव्वत्तिको कुछ संयत- 
ओर निन्नत्तिमुखी करनेके लिए, पूजाम देवताके उद्देशसे पशुवध विधि- 
सिद्ध है, ओर अन्यत्र निपिझ हे--इस तरह की व्यवस्था घर्मशास्रप्रणेता 
लोगोंके द्वारा स्थापित होना भी असंभव नहीं है । 
.. किन्तु चाहे जिस कारणसे पशुवलिदानकी चाल चलाई गईं हो, उसे 
रोकनेकी वड़ी जरूरत है। ईश्वरकी श्रीतिके लिए जीवहिंसा प्रयोजनीय है, 
यह वात युक्तिके साथ मेल नहीं खाती । सात्विक पूजामें पशुवालिदानका 
प्रयोजन न होनेके प्रमाण भी हिन्दू शाख्त्रोंमें यथेष्ट हैं ( ३ ) । 

३ वाल्यविवाह-निवारण । 

हिन्दू शाखरोंमें पुरुफके वाल्यविवाहकी कोई विधि ही नहीं है ) बल्कि 
प्रकारान्तरस उसका निपेध ही देखनेको मिलता है ( २ )। लेकिन खीके 
लिए प्रथम रजोदर्शनके पहले ही, अथवा वारह वर्ष बीतनेके पहले ही,. 
विवाहकी व्यवस्था ( ३ ) रहनेके कारण वाल्यविवाहकों हिन्दू धर्मके द्वारा. 
अनुमोदित कहना होगा। किन्तु उसके साथ ही शासत्रमें लिखा है--- 

काममामरणातिप्ठेदृहे कन्यतुमत्यापि। 
न चेवेनां प्रयच्छेत्तु गुणहीनाय कहिंचित्‌ ॥ 
+>मनु ९-८९। 

अथांत्‌, रजस्वछा होनेपर भी कन्याको, उसकी झत्यु तक, छोरी ही: 
भले घरमें व्रिठा रक्खे, किन्तु गरुणहीन चरके साथ कभी उसका व्याह न करे। 

शासतरक्े इस वचन पर, ओर हिन्दूसमाजकी इस समय श्रचलित ग्रथा पर 
इृष्टि डालनेसे समझ पड़ता है कि बारह चर्षकी अपेक्षा अधिक अचस्थामें और 
प्रथम रजोदर्शनके बाद भी कन्याका व्याह होना एकदुम हिन्दूधर्मके विरुद्ध 
लोग नहीं समझते । किन्तु प्रथम रजोद्शनके बादका विवाह प्रशस्त नहीं, 
निन्दनीय है। अतएव वाल्यविवाहका निवारण करनेके लिए हिन्दूधमके 
: संशोधनका कुछ श्रयोजन नहीं जान पड़ता | वाल्यविवाह हिन्दूसमाजसे एक 
तरह उठ गया है। थोडी अवस्थामें, अथात्‌ कन्याकी तेरहसे लेकर चोद 
चर्षतक की अवस्थामें, और पुत्रकी सोलहले लेकर अठारह वर्षतककी अब- 


( ३ ) मनुसंहिता ९५८९-९४ देखो । 
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स्थाम्म व्याह होना जो प्रचलित है, वह सामाजिक मामछा है, ध्मके अन्तर्गत 
“विपय नहीं है, ओर: जैसे उसके प्रतिकूल अनेक बातें हैं, चेसे ही अजुकूछ 
'पक्षम भी दो एक बाते हैं । उन सब बातोंकी कुछ आलोचना इसी भागके 
तीपरे अध्यायमें की जा चुकी है | यहाँ पर उसकी पुनरुक्ति करनेकी आव- 
इयकत्ता नहीं है । 
४ विधवाविवाहको प्रचलित करना । 
चिधवाका विवाह हिन्दूधर्मके द्वारा अनुमोदित नहीं हैं। अहामचर्य ओर 
चिरंवधव्यपालन ही हिन्दूधर्मके अनुसार विधवाका कर्तव्य है । विधवाविवाह 
हिन्दूधर्मम एकदम निपिद्ध है कि नहीं, इस बातकी भमीमांसा बहुत सहज 
“नहीं है, ओर इस समय उसका विचार निष्मयोजन भी है। कारण, इस 
-समय विधवाका विवाह कानूनसे जायज है ( $ ), और जो लोग विधवा- 
वाहमें शामिल हैं, वे यद्यपि सर्ववादिसंमत रुपसे समाजर्मे संमिलित नहीं 
£, किन्तु हिन्दूसमाज उनको अहिन्दू या 'मिन्नधर्मांचलम्बी नहीं कहता। 
हदिन्दूसमाज यह बात कहता है कि जो विधवा चिरवैधव्यका पालन करनेमे 
असमर्थ है, वद्द व्याह कर ले, उसका ब्याह कफानूनसे जायज है, और उससे 
किसीकी कोष्टू आपत्ति नहीं चछ सकती । लेकिन उसका वह कार्य उच्च 
आदुर्शका नहीं ६ । जो विधवा चिरवेधव्यम्नतका पाछन कर सकती है, उसका 
- कार्य उच्च आदर्शका दे । हिन्द्ूसमाज पहली श्रेणीकी विधवाकी सानवी, और 
दूसरी श्रेणीकी विधवाको देवीके नामसे पुकारना चाहता है। यह बात अस॑- 
गत नहीं कही जा सकती। जो विधवा इस जन्मके सुखकी वासना छोड़ कर 
परलोकके मंगलकी कामनासे ऋत पतिकी स्टतिकी पूजा करती हुई अपने 
जीवनको परिवारका, परोसियोंका ओर जनसाधारणका हित करनेसे लगा 
सकती है, उसका जीवन उच्च जादर्शका है, और उसकी छुलनामें वह 
“विधवा, जो इस लोकके सुखकी कामनासे दूसरे पतिको अहण करती है, 
उसका जीवन उतने उच्च आदर्शका नहीं है, यह बात किस कारणले अस्वी- 
-कार की जा सकती हे, सो बहुत कुछ सोचनेसे भी समझमें नहीं आाता। 
किसी घिधवाके अभिभावक उसका ब्याह कर देनेको अगर अच्छा समझें 
“तो थे अनायास ही उसका व्याह कर सकते हैं, और कानूनके माफिक चह 
नमन 3 


( १ ) इस सम्बन्धमें सन्‌ १८५६ ई० का १५ वाँ कानून देखना चाहिए। 
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विवाह जायज है। किन्तु हिन्दूसमाज विधवाके विवाहकी अपेक्षा चिरवेधव्य- 
घालनको ही उच्च आदशका कार्य मानता है। इस अवस्थामें विधवाविवाह- 
को चलानेकी चेष्टा, उस मतको बदरूकर उसके विपरीत मत स्थापित करने- 
की चेष्टाके सिवा और कुछ नहीं है । किन्तु वह क्‍या समाजके लिए हितकर 
है ! ज्ीवनका आदर्श जितना उच्च रहे, समाजके लिए क्या वह उतना ही 
भलाई का कारण नहीं है ) अगर कोई कहे कि समाजका यह मत उन लोगोंके 
एलिए, जो विधवाविवाहले सम्बन्ध रखते हैं, स्पष्टरूपसे चाहे न हो, प्रकारान्तरसे 
अनिष्टकर है, तो उसका भी उत्तर है। समाजके द्वारा विधवाविवाहसे सम्बन्ध 
रखनेवालोंका जो अनिष्ट होता है, वह बहुत कुछ उन्हींके कार्यका फल है । 
चे अगर विधवाविवाह चिसवेधव्य पालनकी अपेक्षा अच्छा काम है, और 
पविधवाविवाह ससाज और देशके मंगलके किए अचलित होना, चाहिए, 
इत्यादि बातें कहकर, चिरवेधव्यपालनके ऊपर हिन्दूसमाजकी जो श्रद्धा है 
डसे नष्ट करनेकी चेष्टा न करें, तो अनेक लोग उनका विरोध करना छोड़ देंगे। 
० जाति-सेदका निराकरण । 

जाततिसेद वर्तमान हिन्दूधर्मका एक विशेष विधान है। प्राचीन वैदिक 
युगमे जातिभेद था कि नहीं, और ऋणग्वेदका (१)पुरुपसूक्त (जिसमें जातिभेद- 
का पसाण है ) भ्रक्षिप्त है कि नहीं, इन सब झ्ाचीन तत्ततोंकी आलोचना 
होना, * इस समय जातिभेद्‌ मिटा देना उचित है कि नहीं | ! इस परइन- 
के सम्बन्ध विशेष प्रयोजनीय नहीं जान पढ़ता । अनेक लोगोंका मत है 
पके उसे उठा देना डचित है । कारण, वह अनेक भ्रकारके अनिष्टोंकी जड़ है। 

जातिमेदकी प्रथा हिन्दुओंमें एकता स्थापित करनेमें बाधा डालनेवाली 
है। और, वह किसी किसी जगह आपसमें विद्वषभाव भी उत्पन्न करती है । 
स्किन यह भी नहीं कहा जा सकता कि उसमें केवल दोप ही दोप हैं, गुण 
'एुक भी नहीं है। हिन्दुओंके बीच जो च्राह्मण-क्षत्रिय-वेर्य-झद्का जन्मगत 
'जातिभेद है उसने पाश्चात्य सभ्यताके घनी और दरिद्रके अर्थगत्त जातिभेद- 
'को हिन्दूसमाजके भीतर संपूर्ण रूपसे नहीं घुसने दिया है। अर्थगत जाति- 
भेद जितना मर्मवेदनाका कारण होता है, उतना जन्मयत जातिसेद नहीं 
होता । पाश्चवात्य समाजमें धनी और निर्धनका जितना पार्थक््य है, हिन्दू 





(१ ) ऋग्वेद मण्डल १०, सूक्त ९०, ऋचा १२। 
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ससाजमें उतना नहीं है। हिन्दुओंमं एक जातिके सभी मनुप्य सामाजिक 
मामलों में समान हैं, उनमें धनी और निर्धनका अन्तर नहीं देखा जाता | 
ओर इसी कारण, घनकी मर्यादा उत्तनी अधिक न होनेसे, हिन्दूसमाजमें 
धनकी छालसा कुछ शान्त है। किन्तु दुःखका विपय यह है कि उस भावका 
अब और अधिक दिन तक टिकना संभव नहीं है । 

हिन्दुओंका जातिभेद अनिष्टकर कारण होने पर भी, उसे एकदम उठा 
देना भी, असंभव है | हिन्दूको रोदी-बेटीके सम्बन्धमें जातिमेद अवश्य ही 
मानना पड़ेगा । इसका कारण 'इसी भागके चौथे अध्यायमें कहा जा चुका 
है। यहाँ पर उसे दृहराना निष्प्रयोजन है। हा, रोदी ओर बेटी इन दोनों 
विपयोंको छोड कर ओर सब मामलछोंमें भिन्न भिन्न जातियोंको आपसमें 
सक्काव अवदय स्थापित करना चाहिए । एक जातिको अन्य जातिसे घृणा या 
अनादरका व्यवहार भूल कर भी न करना चाहिए | 


८६ कायरथाका यशापच्रात सस्कारका अधिकार | 


एक तरफ जैसे कुछ समाजर्संस्कारक ओर धर्मसंस्कारक छोग जातिभेदको 
एकदम डटा देनेकी चेष्टा कर रहे हैं, चेसे ही दूसरी तरफ और कुछ उन्हीं 
श्रोणियोंके संस्कारक कायम्थोंको अन्य झूद्ध जातियोंसे अछग करनेकी, और 
उन्हें क्षत्रियोचित यज्ञोपचीत संस्कारका अधिकारी बनानेकी, अर्थात्‌ उनको 
नेऊ पहनानेकी, चेष्टामें छगे हुए देख पढ़ते हैँ । 
कायस्थ जातिके क्षत्रियवंशसंभूत होनेका कुछ पौराणिक ( $ ) प्रमाण 
है, और उनकी आक्ृति-प्रकृति तथा ब्राष्मणोंक साथ घनिष्ट सम्बन्धसे इस 
बातका अनुमान किया जा सकता हैं कि वे अनाय॑ झद् नहीं हैं। किन्तु 
बहुत दिनोंसे चूद्धोंके ऐसे जाचरण करनेके कारण अदालूतके विचारमें (२) 
द्रव ही निश्चित हो चुके है । इस समय कायस्थ लोग जनेऊ पहन कर, 
अपनेको क्षत्रिय कहकर, अगर क्षत्रियोंके लड़की छड़कोंके साथ अपने ऊूड़के 
लड्कियोंका व्याद्द करें तो चह चिवाह अदालतके विचारमें जायज होगा, या 





( १ ) पद्मपुराण देखो । 
( २्‌ ) वापा।ध 7.8४ सिछ्फृण5, रण, झे, 0807%8 86७09, 7, 688 
देखो । 
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असवर्णविवाह साना जाकर नाजायज होगा ? और कोई कायस्थ अगर अपने 
भानजेको ( अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वश्यके लिए निपिद्ध पात्रको ) गोद छे, 
तो वह दृत्तक कानूनकी रूसे जायज होगा या नाजायज (--इन अ्श्नोंका 
उत्तर देना सहज नहीं है | जनेऊके लिए उद्योग करनेवाले कायस्थ महाह- 
योंको इन प्रश्नोंपर लक्ष्य रखना चाहिए, और विचार करना चाहिए। 


७ विलायतसे छोटे हुए छोगोकों समाजमें छेना। 

इंग्लैंडके साथ भारतका जैसा घनिष्ट सम्बन्ध है, और वर्तमान समयमें 
छोगोंके जैले अनेक प्रकारके श्रयोजन हैं, उनपर दृष्टि रखनेसे अनायास ही 
स्पष्ट समझ पड़ता है कि इस समय हिन्दुओंके विछायत और अन्यान्य दूर 
देशोंमें जानेकी आवश्यकता है। अतएवं विछायत था वैसे ही किसी ओर 
दूरदेशले छोट हुए हिन्दूको समाजमें न छेनेका फल यह होगा कि हिन्दूसमाज 
दिन दिन क्षीण होता चछा जायगा | इस वातको सभी समझते हैं, और 
इसे समझनेके कारण ही अनेक छोग विलायतसे छोटे हुए आदमियोंको बिना 
किसी बाज्ञाके समाजमें लेंनेके किए तेयार हैं, ओर आवश्यक होने पर वैसा 
करते भी हैं । कोई कोई समाजकी मर्यादा बनाये रखनेके लिए पहले उनसे 
प्रायश्रित्त करा डालते हैं ओर फिर उनको समाजमें मिलता लेते हैं । किन्तु 
अभी ऐसे लोगोंकी संख्या अधिक ह जो इस कासको हिन्दूधम॑विरुद्ध कह 
कर विरायतसे लोटे हुए लोगोंको किसी तरह समाजमें लेनेके लिए राजी 
नहीं होते। वास्तवमें अभक्ष्य-भक्षण करनेवाा आदमी हिन्दूघर्मके अनु- 
सार पतित हो जाता है। अतए्‌व अगर घिलायतसे छोटे हुए छोगोंको सर्व- 
चादिसस्मत-रूपसे हिन्दूसमाजमे लेना है, तो यह आवश्यक हैं कि वे छोग 
जब तक विदेशमें रहें तवतक कोई ऐसी चीज न खाये-पिये जिसे खाना-पीना 
हिन्दूसमाज या हिन्दूशाखोंमें निपिद्ध माना गया है। अगर यह वात सहज 
और संगत हो, तो जो सब विजायतयातन्री हिन्दू हिन्दू रहना चाहते हैं और 


ि 


यह इच्छा रखते हैं कि उन्हें पिन्दुसमाज अपनेसे मिला ले, उन्हें इसी निय- 
मसे विदेशमें खान-पानका प्रवन्ध करके रहना चाहिए। ऐसा होनेसे सब 
झगड़ा मिट जायगा । अतपुव पहलछे यही वात विवेचनीय है कि पूर्वोक्त 
नियमसे विदेशमें रहना सहज और संगत है कि नहीं । 
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रूगभग बीस पचीस वर्ष पहले एक वार इस मामलेका आन्दोलन 
हुआ था, और उसमें हिन्दूसमाजके और विछायतसे लौटी हुई मण्डलीके 
कहे गण्य सान्‍्य उत्साही' सजन शामिल थे । उस समय दो-एक पअति- 
छ्टवित अँगरेजों और विलछायतसे छोटे बंगालियोंसे पूछने 'पर मालूम 
हुआ था कि चिछायतमें, इतने खेमे, जितना कि चंदा फरके जमा किया जा 
सकता है, एक छोटा-मोटा हिन्दूआश्रम स्थापित किया जा सकता है, और 
वहाँ जानेवाले लोग उसमें हिन्दुओंकी रहन-सहन और आचरणके साथ, और 
जी चाहे तो एकद्स निरामिषभोजी होकर, अनायास रह सकते हैं। हिन्दू- 
जातिके विद्वान्‌ पण्डितोंसे पूछने पर मालूम हुआ था कि हिन्दूके लिए उचित 
आचरण करके कोई विलायतमें रहे तो छोटने पर उसे हिन्दूसमाजमें मिला 
लेनेमें कोई विशेष वाधा नहीं है। किन्तु इस प्स्तावके उच्योगी लोगोंमें मत- 
भेद हो जानेके कारण इस सस्बन्धर्स कुछ कास न हो सका। लेकिन इस समय 
भी बीचबीचमें यह प्रसंग उठता है, और किसी समय विलायतमें हिन्दू- 
आश्रम स्थापित होनेकी आशाको दुराशा सानकर एकदम छोड देनेको 
जी नहीं चाहता। जो लोग बेरिस्टर होनेके लिए विछायतयात्रा करते हें, 
उनके पक्षमें यह आपत्ति हो सकती है कि वहाँ उनकी शिक्षाके लिए 
स्थापित जो “ इन ? नामक विद्यासन्दिर है, उससे, वहाँके नियमानुसार 
सब छात्रोंको एकत्र होकर नियमितसंख्यक भोजों ( दावतों ) में शामिल 
ज्रेना पड़ता है; अतएव वे हिन्दू-आश्रमसे नहीं रह सकेंगे। किन्तु यह आपत्ति 
अखण्डनीय नहीं जान पड़ती । हिन्दूससाजकी ओरसे उपयुक्त रूपसे आवेदन 
होने पर ' इन ? के सन्लञारक छोग हिन्दू छात्रोंके सम्बन्धर्मं अपने प्रचलित 
नियमको कुछ बदरूनेके लिए राजी न होंगे, ऐसी आशंका करनेका कोई 
कारण नहीं देख पड़ता । | 


हुत लोग इस बातको असंगत समझते हैं कि विलायतर्मे जाकर भी हिन्दू * 
विद्यार्थी अँगरेजोंके साथ संपूर्णरूपले न हिल मिलकर उनसे अछूग हिन्दू-आश्र- 
रहें । वे कहते हैं, यह हिन्दूपनकी अनुचित जिद है। किन्तु हिन्दूपनके 
पक्षसे सी यह कहा जा सकता है कि हिन्दूका इंग्लेंडसं जाकर भी, निषिद्ध 
मांसकोी खाना उसके स्वास्थ्यके लिएु अहितकर ही है, हितकर नहीं । 
और, जहाँ-तहाँ तिस-जिसके हाथसे अन्न-भोजन करना भी चैसा ही है--उससे 


छठा अध्याय ] धर्मेनीतिसिद्ध कमे। ३७१ 


भी स्वास्थ्य-हानि होती है । फिर यह युक्ति भी उतनी प्रबल नहीं जान 
पड़ती कि एक-साथ वैठकर भोजन किये बिना देलसेल नहीं बढ्ता। सदाला- 
पके द्वारा मनका मिलना ही उत्कृष्ट मेलन है । दावतमें एक साथ बैठकर 
भोजन करनेसे होनेवाला मिलन उस मिलनेकी अपेक्षा बहुत निकृष्ट श्रेणीका ह। 

इसके सिवा इईंग्लेंडमें हिन्दू-आश्रमकी स्थापना ओर वहाँ हिन्दुओंके आा- 
चार-विचार बनाये रखकर हिन्दूका रहना, ये दोनों वातें ऐसी हैं कि इनसे 
हिन्दू जातिका गोरव ही होगा, छाघव नहीं । 

विलायत-यात्रीके लिए हिन्दूके आचारसे चलना कुछ कष्टसाध्य भले ही 
हो, असाध्य नहीं है । 

' धर्म-संस्कारकोंको यद्द याद रखना आवश्यक है कि घर्मका परिवर्तन और 
धर्मका संशोधन ये दोनों जुदी जुदी बातें हैं| अगर हिन्दूधमके बदले और 
धर्म स्थापित करना कर्तव्य हो, तो वह जुदी बात है । किन्तु हिन्दूधर्मको 
बनाये रखकर केवल उसका संशोधन करना अभीष्ट हो, तो उसके किसी 
उत्कृष्ट अंश ( जैसे सात्विक और संयत आंहारके नियम ) में किसी तरह- 
का परिवर्तन करनेकी जरूरत नहीं है । 














सातवों अध्याथ । 
6 ले 
कृमंका उद्दश । 
<>"॥8)7६॥-> 

कर्मके सस्वन्धमें वहुतसी बातें कही गई हैं; अब कर्मके उद्देश्यके सम्बन्ध- 
में दो चार बातें कहकर यह पुस्तक समाप्त की जायगी । 

हमें अपने असावों और अपनी अपूर्णताओंके कारण अनेक दुःख भोगने पढु- 
ते हैं। उन अभावों और अपूर्णताओंकी पूर्तिके द्वारा ढुःखको दूर करने और 
सुखको पानेके किए हम निरन्तर कर्म छग्रे रहते हैं । किन्तु यदि यही बात 
है, तो हम सुखकर कर्मको न करके, कर्तव्यकर्त क्या है--यह जाननेकी और 
उसी कर्मको करनेकी चेष्टा क्यों करते हैं ! क्या सुखछाभ ही कर्मका चरम 
उद्देश्य नहीं है ? इसके उत्तरसें संक्षेप्मं यह कहा जा सकता है कि कर्मका 
चरम उद्देश्य सुखलाभ अवश्य है, किन्तु वह सुख क्षणस्थायी या साधारण सुख 
नहीं है, वह चिरस्थायी परम सुख है, ओर कर्तव्यकरम करनेसे ही वह सुख 
मिलता है । जो अपूर्णता हमारे दुःखोंका कारण है वह अपूर्णता ही यह नहीं 
देखने देती कि दूरस्थ किन्तु चिरस्थायी परम सुख क्या है, और वही हमें 
निकटस्थ क्षणस्थायी साधारण सुखकी आरप्तिके लिए सचेष्ट रखती है। पूर्ण- 
ज्ञानकी प्राप्ति हो जाने पर हम चिरस्थायी परम सुखको ही सुख समझेिगे, 
केवल कर्तव्यकर्स ही करेंगे, जो श्रेय है केवल वही हमें प्रेय जान पड़ेगा ॥ 
किन्तु वह ज्ञान पेदा होनेपर और पूर्णता मिल जानेपर फिर दुःख नहीं रह 
जायगा, ओर कम करनेकी अधिक चेष्टा भी नहीं रहंगी। जब ज्ञानकी इतनी 
क्षमता है, तब अजुनका यह प्रश्न सभीके मनमें उठेगा कि--- 


ज्यायसी चेत्कमंणरुते मता चुड्धिजेनादेव । 
तत्कि कमेणि घोरे मां नियोजयसि केशव ॥ 
“जीता ३३% 
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अथात्‌ , है जनादन, हे केशव, अगर आपकी रायमें कर्मसे जान ही श्रेष्ठ 
फिर आप सुझे इस घोर कर्म ( युद्ध ) में क्‍यों नियुक्त करते हैं ? 
केन्तु इसका उत्तर सी गीतामे वहीं पर भगवानके इस चाक्यम मिल जाता 
है कि-- 
न कमेणामनारस्भान्नेष्कस्ये पुरुपो5इनुते । 
न च सनन्‍यसनादंद एसलाउडइ समाधगचउजछातद ॥ 
--गीता ३॥४ 
अथांत्‌, हे अज्जुन, कर्म न करनेसे मनुप्यको नेप्कर्म्यकी स्थिति ( मुक्ति ) 
नहीं मिलती ( कर्मोंको न करना कर्मत्याग नहीं हं ), ओर न केवल संन्‍्यात्त 
ले लेनेसे ही सिद्धि मिल जाती है 
मतलब यह कि नेष्कर्म्य-छाभके लिए कर्म करनेका प्रयोजन है 
कर्मले निप्कृति ( छुटकारा ) मिलना ही कर्मका चरम उद्देश्य हैं, यह बात 
पहले सुननेम यद्यपि असंगतसी जान पढ़ती है, लेकिन कुछ सोचने ओर 
ध्यान देकर देखनेसे माल्म हो जायगा कि यही यथार्थ तस्वकी वात है । 
यह सच हैं कि कम करते करते कम करनेकी इच्छा ओर शाक्ति बढ़ती ह, 
किन्तु वह चिकीपा ( करनकी इच्छा ) और कमेकुशरूता कमानुष्ठानका 
निकट-लक्ष्य ओर प्रथम उद्देश्य है, उसका दूर-लक्ष्य या चरम उद्देश्य नहीं है । 
हमारे अनिवायं अभावषपुरण ओर ज्ञानपिपासाकी तृप्तिके लिए कुछ काम अत्यन्त 
प्रयोजनीय हैं । उनके सम्पन्न होनेसे कुछ अभावोंकी पूर्ति ओर ज्ञानलाभ हो- 
नेके कारण धीरे धीरे काम करनेकी व्यश्नता घट जाती है, और जीव निवृत्ति- 
मार्गका पथिक होता हैं। कर्म करनेमें होनेवाले अभ्यासके द्वारा जो जितनी 
जल्दी अपने आवश्यक कमोकों समाप्त कर सकता है वह उतनी जढदी नेप्कर्स्ये 
या मुक्तिको पानेकी चिन्ता करनेके लिए समय पाता है। किन्तु मनुप्य-जीचनके 
कर्तव्य कमोंकों न करके, मानव-हृदयकी कामनाको तृप्त किये बिना, साधा« 
रण मनुष्य € बुद्धचेतन्‍्य आदि महापुरुषोंकी बात दूसरी दे ) निवृत्तिमागर्मे 
कसी नहीं चल सकता । मेने सानव-जीवनका कोई भी कास नहीं किया,, 
इस ममंभेदी चिन्ता ओर अतप्त वासनासे परिपूर्ण हृदय मुत्तिमार्ग-चिन्तनमें 
सम्पृर्णरुपसे बाधा डालनेवाला होता हैं| इसी कारणसे हिन्द्शासतरमें ग्रृहस्था-- 
अम-अहण ओर धर्मकर्मानुष्ठानकी विधि है । 


३जछ शान और कमी । [ द्वितीय भाग 


जीवनके प्रारस्भमें जैसे कमोंकी भोर प्रवृत्ति अनिवार्य है, बेसे ही जीव- 
नके अंतिम भागसें कर्मोंकी ओरसे निश्वत्ति भी अवश्यंभावी है। छेकिन यथा- 
सम्भव कर्तव्य कर्मोको सम्पन्न और हृदयकी वासनाओंको परितृप्त करके, सुक्ति- 
चिन्ताके लिए समय रहते-रहते, जो निवृत्तिमागंगासी हो सकता हैं, घही 
यथार्थ सुखी हे, और उसीके कर्म कमके यथार्थ उद्देश्य ( कम्मोंत्रे निबृत्ति 
मिलने ) को पूरा करते हैं । 

सकाम और निष्काम कर्मी । 

कर्मके उद्देश्यकी जालोचनामे देखा गया कि वह उद्देश्र पहले तो कर्म- 
फछकी फासना ६ और अन्तको परिणासमें उस कासनाकी निश्वत्ति । अतपणुच 
उसके अनुसार कर्मकी सकाम और निष्काम ये दो श्रेणियों हो सकती हैं। 
सकाम कर्मीके कर्मका उद्देश्य कर्मफलका छाभ है, ओर उसकी कर्मसे निवृत्ति 
यद्यपि परिणाममें अवश्य ही होगी--तथापि साक्षात्‌ सम्बन्ध, उसके कर्म 
करनेसे नहीं होती, उसकी कर्म करनेकी शक्ति घटनेके साथ साथ दिखाई 
पठती है| केवल निष्काम कर्मीके कर्म करनेका उद्देश्य कर्मसे निवृत्ति है । 
इससे बहुत छोग यद्द सोच सकते हैं कि तव तो सकाम कर्मी ही श्रेष्ठ है, 
क्योंकि उसमे ' कमंसे निद्नत्ति ? नहीं है, अर्थात्‌ वे कर्म बराबर करते रहते 
हैं, ओर उन्हींके द्वारा एृश्चीका अधिक उपकार हो सकता है। सगर छुछ 
ध्यान देकर देखनेसे समझमें आ जायगा कि यह खयाल दीक नहीं है । 

निष्कामकर्मकी श्रेष्ठता । 

सच है कि सकाम कर्मीके कार्मोंसे प्थ्वीका हित हो सकता है, किन्तु 
मूलमें उनका प्रेरक स्वार्थ दे, ओर कर्मीके स्वार्थके लिए उन कर्मेंसि जहॉतक 
जओोरोंका हित होना आवइयक है, केवल घष्टी तक उनसे प्रृध्वीका हित होगा) 
सकाम कम करनेवदाऊा अगर देखे कि चुपचाप अरूग एकान्तर्मे प्ृथ्वीका कोई 
विशेष द्वित करनेसे उसमे यश पानेकी संभावना थोड़ी है; किन्तु प्रकाइय- 
झरूपसे अपेक्षाकृत अण्प-हितकर कार्य करनेसे उसमे चहत कुछ यज्ञ प्राप्त 
होगा, तो वह प्रधमोक्त कामको छोड़कर पिछछा काम ही करेगा । अनुष्ठित 
कार्यकोी पूरा करनेमें निष्फाम कम्रकी अपेक्षा सकामकर्मी अधिकतर दृदुच्रत 
ऐो सकता है, किन्तु कार्यसाधनका उपाय निकालनेमे निष्कासकर्मी जहाँतक 
हित्ताद्देतकी पिवेचना करेगा, सकाम कर्मीका वहातक वियेचना करना असंभव 
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टच चल 








,है। कार्यसाधनके द्वारा जो फल होगा उसे पानेके लिए वह स्वभावसे ही 
इतना व्यग्र रहता है कि कार्यसाधनके उपायोंके दोप-गुणोंपर उसकी विशेष 
दृष्टि नहीं रहती । निष्काम कर्मी केवल क॒तंव्यके ज्ञानसे कर्मसें मृत्त होता है, 
अतणएव उसकी असत्‌ उपायोंकी काममें छानेकी पवृत्ति कमी नहीं हो 
सकती । अनेक जगह ऐसा होनेकी संभावना है कि सकाम कर्मीके मनमें 
असत्‌ उपायोंके द्वारा सत्कमको सिद्ध करनेकी प्रवृत्ति हो, किन्तु निप्कास- 
कर्मकि पक्षमें ऐसी घटना कभी नहीं हो सकती। इसके सिवा सकास कर्मकि 
कमोंके साथ साथ अकर्सका होना भी संभव है। किन्तु निष्काम कर्मी समय 
समय पर निष्कर्मा हो सकता है, पर अकर्म नहीं कर सकता । अतएबं लकाम 
कर्मकि करे देखनेमें धृढुतायुक्त ओर उद्योगपूर्ण होने पर भी, यह वात नहीं 
स्वीकार की जा सकती कि वे परिणाममें घएथ्वीके लिए निप्काम कर्मीके अनु- 
छत और आडस्त्रशून्य कमोले अधिक हितकर हैं । सकास कर्मीके आड- 
स्त्ररपूर्ण कामोंकी उपमा आधी और मेघगर्जनसे युक्त चपांके साथ दी जा 
सकती है, और निप्काम कर्मके घूमधाससे खाली कास झूदु मंद पवन और 
धीरे धीरे गिरनेवाले धारापातके साथ तुलनीय हैँ । एकके द्वारा पृथ्वीका हित 
और अहित दोनों बातें होती हैं, पर दूसरेके द्वारा हितके सिवा अहित 
डहोनेकी संभावना नहीं । 


इसके सिचा निष्काम कर्मीका दृष्टान्त संसारमें केवल झुभकर ही नहीं है, 
आते आवश्यक भी है ' मनुष्य स्वभावसे ही इतना स्वार्थरर है कि उसके 
सामने बीच बीचर्मे निष्शाम कर्मके निःस्वा्थ काम करनेका उज्ज्व पथ- 
अदर्शक दृष्टान्त न रहे, तो सकास कर्मियोंके स्वार्थ-संघर्षणसे संसार विपम 
* संकटस्थल हो उठे। 


सकाम कर्म और निष्काम कर्मके बीच एक बहुत वढ़ा अन्तर और सी है । 
सकाम कर्मी जो है, चह फछकी कामनाले कर्ममें प्रवृत्त होकर, उन शक्तियोंको, 
जो उस फलकी प्राप्तिमं वाधा-डालनेवाली हैं, शत्रु समझता है और स्थार्थके 
द्वारा अच्छी तरह उत्तेजित तीघ्रताके साथ उनका विरोध करने रूग जाता 
है। यह सच है कि जड़जयवकी स्पष्ट अतीयमान अप्रतिहत शक्तिके साथ 
चैसा आचरण नहीं चल सकता, और कोंशलके द्वारा वेसी शक्तियोंकी गति 


३७६ छान और कम । [ द्वितीय भाग 


फिराकर उन्हें अपना कार्य सिद्ध करनेके उपयोगी बना लेना होता है । किन्तु 
कर्मफलछाभकी प्रचण्ड उत्तेजनाम चेतन्य जगवकी सारी छुपीहुई शक्तियोंकी 
उपेक्षा करके सकाम कर्मी उनके साथ संमुख-संग्राममें अ्द्ृत्त होता है, और 
अनेक जगह इससे चांछित फल न मिलकर कुफल ही फलता हैं । इस त्तरह 
सकाम कर्मी छोग संकल्पित कार्यके साधनमें व्यग्न होकर, अन्यके सुखःदुख 
या हिताहित पर इषप्टिपात न करके, उसके द्वारा हो सकनेवाली दूसरेसे शर्नु- 
ताका खयाल न करते हुए, कार्यम अग्नसर होते हैं, और अपना इृष्ट सिद्ध 
हो या न हो, अन्य छोगोंका बहुत कुछ अनिष्ट कर डालते ६ । सकाम कर्म 
इस तरह अनेक जगद्द कर्मीको मोहसे अंधा बना देता है, ओर उसे जगतकी 

पीहड शक्तिके साथ चुथा-संग्राममें छगा देता है । निप्काम कर्मी भी कतंब्य- 
साधनमे सच्चेष्ट अवश्य होते हैँ, किन्तु वे जडुज़गत्‌ या चंतनन्‍्यजगवकी किसी 
शतक्तिकी उपेक्षा नहीं करते; सल्कि जगतकी सभी शक्तियोंकी सहायता लेकर 
कर्तव्य-साधनमें अग्नसर ऐोते हूं । अतएुव यह बात कह्ठी जा सकती है कि 
सकास कमका उद्देश्य जनेक जगह जगतकी आगत्यक्ष शक्तिसे संग्राम करके 
उसके द्वारा कार्य-साधन करना हैं, और निष्काम कर्मका उद्देश्य उसी शक्तिकी 
सहायतासे कर्तव्य-पाठन करना दे । 


मेसे छुटकारा पावेका अर्थ । 


ऊपर कहा गया है कि कर्मका चरम उद्देशय कर्मसे छुटकारा पाना हैं। 
विन्‍्तु इसमें आपत्ति हो सकती दे कि वेसा होना कैसे संभव है) गतिसात्र 
जितनी ई, थे कर्म हैं । जगत्‌ दम भरके लिए भी स्थिर नहीं है। बह निर- 
न्तर गतिशील, अधात्‌ कमशील हूँ । अतएव अ्रद्मकी पूण निखिलता अपरि- - 
चर्तनशील और निष्क्रिय होने पर भी, उसका व्यक्त अंश---यह दिखाई देता 
हआ जगव--कर्मशील हैं । अतएव कर्मकी निश्वत्ति केसे होगी । इसके उत्त- 
रमें इतना ही कहा जा सकता हें कि अदटासे त्रिछडा हुआ जीव “ मंने यह 
कार्य किया, म॑ यह कार्य करता है ” इस अहं-ज्ञानसे, त्रह्यके साथ मिलनके 
द्वारा, छुटकारा ( मुक्ति ) प्राप्त करेगा । ओर, उसके बाद ब्रह्मकी व्यक्तशक्ति 
कर्मस छगी रहने पर भी, चरद्मछीन जीव फिर अपनेको कर्मर्म नियुक्त नहीं 
जनेगा । 


॥ 
॥ 


, सातवां अध्याय ] कर्मका उत्ेदा । ३७७ 
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ह ऋर्मकी गति छुपथमुखी और घ्त्र है । 
कर्मके चरम उद्देश्य मुक्तित्यमकी साधनाके लिए पहलेहीस संयत्त और 
साथु सावसे कर्म करदा झावश्यक हैं। जगनूकी जनन्‍्त शक्तियोंके साथ 
अपनी छुद्ध शक्तिफा विरोध खड़ा करके, उनके ऊपर अपनी प्रधानता स्थापित 
करनेकी बुथा चेष्टा न करके, उनसे सख्य-संस्थापनपूर्वक उन्दींकी सहायतासे 
कर्तब्य-पाद्नकी चेष्टा करना ही कर्मके लिए एकमात्र अच्छा उपाय है। किन्तु 
वहुद ही कम लोग उस अच्छे उपायको काममें छाते देखे जाते हैँ । तो फिर 
क्या यह सृष्टि विडम्बनाबूछूक है, और मनुप्यका कर्म करना परमार्थलाभका 
विरोधी है ? यह यात भी नहीं कही जा सकती । क्योंकि ऐसा कहना सानों 
विश्वनियन्ताके नियम पर जश्वद्धा दिखाना है। जसछ वात यह है कि संसा- 
रसें कर्म और कर्मीकी गति क्रमशः बहुत धीरे धीरे सुपवकी जोर ही है। 
दिन्‍्तु धीरे धीरे होने पर भी वह ध्रुव अर्थात्‌ निश्चितरूपसे सुपथम्लुखी है । 


धडिक + समातता  >26334 
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हिन्दी-ग्रन्थ-रत्नाकर कार्योलयके ग्रन्थ । 


हमारी हिन्दरी-प्रन्थ-रत्नाकर सीरीज हिन्दीमें सबसे पहली, सबसे अच्छी, 
और नेनरंजिनी अन्थमाला है | इसमें अब तक ४७ अन्थ निकल चुके हैं, जो 
हिन्दीके नामी नामी लेखकोंके लिखे हुए हैं, जिनकी प्रायः सभी विद्वानोंने 
प्रशंसा की है और जो दो दो तीन तीन वार छपाकर विक्र चुके हैं। नाठक, 
उपन्यास, गल्प, नीति, सदाचार, राजनीति, स्वास्थ्य, इतिहास, जीवनचरित 
ओर विज्ञान आदि सभी विपयोंके अन्य हैं। आगे और भी वढ़िया बढ़िया ग्रन्थ 
निकालनेका प्रवन्ध हो रहा है। इस मालछाका एक सेठ आपके घरू पुष्तकाल- 
यमें अवश्य होना चाहिए । इससे उसकी शोभा वढ़ जायगी । 

इस अन्थसालाके सिवाय हमारे यहाँसे और भी अनेक ग्न्य अकादित हुए 
हैं। उनके सिवाय अन्य स्थानोंकी पुस्तकें भी हम अपने ग्राहकोंके सुभीतेके 
लिए रखते हैं । इसक्ले लिए हमारा बड़ा सूचीपत्र मैंगा लीजिए । 

नीचे लिखी सूचीमें जिन ग्रन्थोंपर + चिह्ृ हैं, वे चीरीजकीके सिवाय 
हमारी प्रकाशित की हुईं अन्य उत्तम पुस्तकें हैं;--- 


बिना चिहकी सीरीजकी पुश्ष्तकें हैं । 
नाटक। | प्रहसन । 
दुर्गादास १४०) । छूमके घर धूम )) 
प्रायश्चित्त ) | उपन्यास । 
मेवाड-पतन 0४) | प्रतिभा १।) 
शाहजहाँ ॥>) | आँखकी किरकिरी १॥४) 
उस पार १०) | शान्ति-कुटीर ॥४४) 
ताराबाई १) | अन्नपूर्णाका मन्दिर १) 
न्रजहों १८) | छत्रसार १॥) 
भीष्म १०) | हृदयकी परख (जिल्ददार) १०) 
चन्द्रयुप्त १) गठपशुच्छ । 
सीता ॥४) |. फूछोंका ग्ुच्छा ॥“) 
++ भारत-रमणी ॥८) | नवनिधि (जिल्ददार ). १४) 
+ सिंहल-विजय १०) | + कनक-रेखा ॥) 


+ पाषाणी ॥) | पुष्प-छता १) 


गरप। + युवाओंकी उपदेश 2) 
+- दियातले अँपघेरा “)॥ |+ पिताके उपदेश ) 
+- सदाचारी वालक #) |+ शान्ति-वेभव ।2) 
+- भ्रमण नारद #) |+ वच्चोक्रे सुधारनेके उपाय ॥) 
+ सुखदास ) |+ विद्यार्थि-जीवनका उद्देय.. ४) 

काव्य | ख्ियोपयोगी । 
+ थृढ़ेका व्याह्‌ #) |+ व्याही वहू ।)॥ 
+- अंजना-पवरनंजय £)॥ | + विधवा-कर्तव्य ॥) 
+ देवदूत +) राजनीति-विज्ञान । 
जावन-चारंत । स्वाधीनता ३ 
जआत्मोद्धार १) साम्यवाद २॥) 
+- कनल सुरेश विश्वास ॥) देश-दर्शन ३) 
+- कोलम्बस ॥॥) वदे ॥८) 
काबूर १) राजा ओर प्रजा (जिल्द ०) १४४) 
महादजी सिन्धिया ॥2) चिकित्सा-विज्ञान । 
. इतिहास। उपवास-चिकित्सा ॥) 
आयलण्डका इतिहास १॥८) | + प्राकृतिक-चिकित्सा |) 
न जनसादित्यका इतिहास 2) | + योग-चिकरित्सा +) 
+- भारतके प्राचीन राजवंध. ३) ' + छगम चिकित्सा #) 
नीति ओर सदाचार । ,+ इुग्व-चिकित्सा ः>) 
मितब्ययता ॥%) |... ध्रकीोणक। 
चरिन्रगठन और मनोवछ_।)  चोबेका चिट्र ॥२) 
सफलता और उसकी | गोबर-गणेश-संहिता ॥॥2) 
साधनाके उपाय ॥) . वंकिम-निबन्धावली ॥) 
स्वावलम्बन १॥)  + टन्‍्दनके पत्र ४) 
+ अस्तोदय आर स्वाचवठम्बन १६) , छाया-दर्शन १) 
आनन्दकी पगउंडियाँ १)! शिक्षा ॥2) 
+- जीवननिवाह १) + व्यापार-शिक्षा ॥४) 
+- अच्छी आदतें ढालनेकी शिक्षा>)॥ '. सरल मनोविज्ञान १॥) 
यह मूल्य सादी जिल्दका हं। कपड़ेकी जिल्ददार पुस्तकोंका मूल्य ।) ।८) 
॥) अधिक हैं । हमारा पूरा पता--- 


न्दी-प्न्य-रत्नाकर कायोलय, 
हौराबाग, पो० गिरगांव, वस्त्रई | 


